बीतरागता : एक ससीचीन हृष्टि 


लेखक 
डॉ० वेवेनद्रक्मार शास्त्री, साहित्याचायं, एम०ए०, पी-एच०डो० 
शासकोय स्तातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (मध्य प्रदेश) 


प्रकाशक 


ज्ञानोदय प्रन्थ प्रकाशन, नोमच (स० प्र०) 


प्रथमाव्ि : ३००० 


वीर नि सवत्‌ २५०५ 
ई सन्‌ १९७९ 


मुल्य . 


कक 


आठ रुपये 


| 


प्राप्ति-स्थान 


१. श्री वीर निर्वाण ग्रन्थ प्रकाशन समिति, 
४८, सीतलामाता बाजार, 
इन्दौर-४५२००२ (मध्यप्रदेश ) 

२ श्री जुहारमल सूरजमल जैन, सत्यपथ, 
नीमच (म प्र, ) ४५८४४१ 


एशाहएा00, 4979 


सुद्रक 
नई दुनिया प्रेस, इन्दौर (म प्र) 


प्रकाशकोय 


जैनधर्म तथा दर्शन वीतरागता स्वरूप है। वीतरागता के ही कारण यह अन्य 
धर्मों तथा दर्शनों से भिन्न है। जैत आचार्यों ने समय-समय पर सदसप्रन्धों का निर्माण 
कर वीतरागता का लक्ष्य स्थापित किया है। चारों अनुयोगों में इसी मूल दृष्टि को 
लेकर प्रतिपादन किया गया है। हम आज तक इस बात' से अनभिज्ञ रहे। इसलिये 
हमारा सोचना-समझना भिन्न रहा । इसे भलीभाति समझाने के लिए चारी अनुयोगो का 
सार ले कर यह पुस्तक लिखी गई है। वर्तमान युग में अध्यात्म की जो धारा चल रही 
है, उससे लोग यही समझते है कि द्रव्यानुयोग में ही अध्यात्म है। वास्तव में चारों 
अनुयोगों में अध्यात्म का समावेश है। यह अवश्य है कि द्रव्यानुयोग में अध्यात्म का 
विवेचत विशेष रूप से मिलता है। है 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डॉ. देवेन्द्रकुमारजी शास्त्री जैनधर्म के ख्यातिप्राप्त 
जच्चकोटि के विद्वान्‌ है। अध्यात्म की ओर बचपन से ही इनका झुकाव रहा है। 
सामाजिक तथा ग्राहेस्थिक' झझटो में भी यह नियमित रूप से जिनवाणी का स्वाध्याय 
करते रहते है। इनके हृदय में जैन दर्शन और अध्यात्म के प्रचार-प्रसार की जो लगन 
है, उसकी जितनी प्रशसा की जाए, उतनी कम है । हमारा अहोभाग्य है कि नीमच 
से इस पुस्तव का प्रकाशन हो रहा है। 
इस पुस्तक का ग्राक्न्‍थन श्रद्धेय प जगन्‍्मोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री 
ने लिख कार ज॑त समाज का बडा उपकार किया है। उनके प्रति आभार प्रकट करने 
के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं हैं । हम सचमुच उनके बडे आभारी हैं। 
सिद्धास्ताचायं प कैलाशचन्द्र जी ने इस पुस्तक की भूमिका लिख कर सचमुच गौरव 
बढाया है ।प नाथूनाल जी शास्त्री ने भी आमूृख लिख कर हम पर बडी कृपा की है । 
समाज के सिरमौर इन विद्वानों के प्रति हम हृदय में कृतज्ञता प्रकट करते हैं । 
श्रीमान कन्हैयालालजी टाया व अशोकनगर दि जैन समाज, उदयपुर, दि जैन 
समाज नीमच तथा ला प्रेमचन्द जी, जैना वाँचक एवं ला अजितप्रसाद जी पीतल बाले 
दिहली के भी हम बहुत आभारी हैं, जिन्होने अग्रिम आर्थिक सहायता प्रदान कर कृता थे 
किया है । 
ज्ञानाद+ ग्रन्थ प्रकाशन से इस हवितीय ग्रन्थ को प्रकाशित करते हुए हम 
अत्यन्त प्रसन्नता वष अनुभव कर रहे है। लोगो की दृष्टि में यह अद्वितीय बनें- 
यही हमारी भावना है। आजकल समाज में जो तरह-तरह के विवाद चल रहे है, 
उसको समझने और दूर करते में भी यह पुस्तक बहुत सहायक होगी। इसके पूर्व 
आचार्य सिद्धसेत रचित सन्मतिसूत्र”' का प्रकाशन जिस गरिमा के साथ हो चुका 
है और विद्वानो ने जिसकी मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है, आशा है, उसी प्रकार 
लेखक की यह रचना भी समाज और विद्वानों का पूरा-पुरा आदर प्राप्त करेगी । 
निवेदक 
प्रहलादराय कासलीवाल 
ज्ञानोंदय प्रन्ध प्रकाशन, नीमच (मप्र) 


आत्मा तिष्ठत्यतुलमहिमा नष्टवुक्शीलमोहो 

ये ससारोद्भवसुखकरं कर्म मुकत्वा विम॒ुक्ते । 

मूले शीले मलविरहिते सोध्यमाचारराशि: 

त॑ बन्द» समरससुधा-सिन्धु-राकाशशांकम्‌ ।। 
--नियमसा र कलश, २६२ 


जो दर्शन मोह तथा चारित्रमोह के नष्ट हो जाने से ससार-सुख को 
उत्पन्न करने वाले कर्म से विमुक्त होकर मुक्ति के मूल मलरहित चारित्र में 
स्थित परम चारित्र का पुंण है तथा समरस-सुधा के सागर के उच्छलन' 
में जो पूर्ण चन्द्रमा के समान है, उस अतुल महिमावान शुद्ध आत्मा को 
बन्दन करता हूँ । 


भूमिका 

श्री डॉ० देवेन्द्रकुमारजी ने आजकल समाज में चित्त विषयो को 
लेकर यह पुस्तक बहुत श्रम से लिखी है। उन्होने इसके लिये प्राय- सभी 
समुपलब्ध साहित्य का अध्ययन किया है और यथाशबय निष्यक्ष भाव से 
वस्तुस्थितति को पाठको के सामने रखा है । जो साधारण पाठक तत्त्वप्रेमी हैं, 
और सस्कृत-प्राकृत ग्रन्थो का अध्ययन करने में असमर्थ है, उनके लिये भी 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी हो सकेगी--ऐसी आशा है। थदि विद्वान्‌ पाठक 
भी इसका अध्ययन करेंगे, तो वे भी इससे लाभान्वित होगे---यही आशा है। 


समाज में प्रचलित धात्त्विक विवादों के न सुलझने का एक मुख्य कारण 
उन विषयो का निष्पक्ष दृष्टि से अध्ययन न किया जाना भी है। इस पुस्तक 
से उस कमी का परिहार होगा । 


अध्यात्म विषय आचार्य कुन्दकुन्द और उनके टीकाकार अमृतचन्द्रा- 
चार्य आदि की देन है । वह कोई नया विषय नही है। किन्तु उस ओर 
ध्यान दिलाने का श्रेय श्री कानजी स्वामी को है। इससे अध्यात्म को ही 
उनका मान लेना गलत है। दिगम्बर जेन परम्परा की इस अमूल्य देन को 
पर का समझ कर निरादर या उपेक्षा कश्ना उचित नही है। 


तत््व-विचार मे राग-ढेंष को स्थान देना उचित नही है । व्यवहार 
और निश्चय के समन्वय से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। किन्तु 
दोनो को समकोटि में रखना सिद्धान्त बाधित है। नथ-दृष्टि जैन सिद्धान्त को 
समझने की कुजी है । उसके बिना वस्तु-स्वरूप का थथार्थ ज्ञान नहीं हो 
सकता । यह निश्चित है कि वस्तुस्वरूप के यथाथ ज्ञान के बिना सम्यकत्व 
नही हो सकता तथा सम्थक्त्व के बिना सम्धक्चारित्र नही हो सकता । 


वाराणसी, प० फैलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 
२९-५-७९ अधिष्ठाता, 
श्री स्याद्ाद महाविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र ), 
सम्पादक---जैन सन्देश” 


अआसुख 


जीवन के पूर्ण विकास की दृष्टि से मनुष्य पर्याय सर्वोपरि मानी गयी 
है। यहाँ समीचीन विश्वास, विचार और आचार द्वारा स्व-पर कल्याण 
के सर्वसाघन सुलभ हूँ । श्रावक के देनिक षट कर्मो में स्वाध्याय का भी 
अपना एक विशेष स्थान है । वीतरागता को प्राप्ति के लिए जैनागम का 
अध्ययन कर प्रमाण, नथ, अनेकान्त और अध्यात्म आदि का ज्ञान आवश्यक 
है। इनक जाने बिना अपनी दृष्टि सुलझ नही सकती । द्रव्य-पर्याय या 
निश्चय-व्यवहा र का स्वरूप भलीभाँस्ति समझकर माध्यरथ्य भाव आने पर 
ही वीतरागता का मार्ग प्रशस्त होता है । 


भारत और इतर देशो में धर्म के नाम पर सम्प्रदायो के उदय ने ही 
पारस्परिक मनोमालिन्य का वातावरण उत्पन्न किया। वस्तुस्वरूप और 
उसके ज्ञान के साधनों में अपने ऐकान्सिक चिन्सन तथा आग्रह के कारण 
मसभेदो को सुष्टि हुई, जो सौहाद और समन्वय के मार्ग में प्रबल बाघक 
सिद्ध हुए । जन समाज भी इससे अप्रभावित नही है । अत डॉ देवेन्द्र 
कुमारजी शास्त्री ने समाज में प्रचलित विविध विचारों और विवादों को 
लक्ष्य में रखते हुए अध्यात्म और उससे सम्बन्धित सभी अपेक्षित विषयों 
का इस रचना मे भाध्यस्थ्य भाव से स्वरूप स्पष्ट करते हुए समन्वय करने 
का प्रयत्न किया है जो जिज्ञासुओ व मुमुक्षुबन्धुओ के लिए उपयोगी है । 

आशा है इस रचना का सद्भावपूर्वक स्वाध्याय कर पाठक अपनी 
दृष्टि को अनेकान्समय बनाते हुए शान्ति और निराकुलता का अनुभव 
करेंगे । 
इन्दौर, प० मायूलाल शास्त्रों 
३०-५-७९ प्राचायं, सर हुकमचन्द सस्कृत महाविद्यालय, 


प्रधान सम्पादक- सनन्‍्मति वाणी ', इन्दौर (मप्र ) 
अध्यक्ष, अखिल भा दि जैन विद्वत्परिषद 


प्रावकथन 


अध्यात्म की प्ररूपणा मे प्रस्तुत यह ग्रन्थ श्री डॉ देवेन्द्रकुमार जी नीमच का 
पर्याप्त श्रम व आध्यात्मिक दृष्टि का परिचायक है। सरलता से मातृभाषा मे अध्यात्म 
समझाने के लिए इस ग्रन्थ का लेखन किया है। ग्रन्थ मे विषयानुरूप भाषा व शैली, 
का सौन्दर्य सहज दिखलाई पडता है। सरल, सुन्दर भाषा में इस प्रकार के ग्रन्थ के. 
लेखन से सचमुच जिनवाणी की सेवा हुई है। क्योकि जिनवाणी का सार अध्यात्म 


में निहित है। 


अध्यात्म-प्रत्थों में पूज्यश्री १०८ कुन्दकुन्दाचार्य का नाम सर्वोपरि है। 
प्रकारान्तर से भगवान्‌ महावीर के पश्चात्‌ आचार्य-परम्परा मे वे ही एक ऐसे आचाये 
हैं, जिनका नाम सभी दिगम्बर जैनाचार्यों की जिह्ठा पर नृत्य करता रहा है। 
समयसार, प्रवचतसार, नियमसार, पचास्तिकाय और अष्टपाहुड ये पाँचरत्न तो प्रसिद्ध 
ही है, अन्य कृतियाँ भी आचार्य कुन्दकुन्द रचित कही जाती है। इन अध्यात्म-मन्थो 
की टीका करने वाले श्री अमृतचन्द्राचायं, पद्मप्रभमलघारीदेव तथा आचार्य जयसेन 
भी अध्यात्म-सरोवर में अवगाहन कर उनकी कीति-कौमुदी को प्रसुत करते वाले हुए। 


मूल ग्रन्थ प्राकृत में तथा टीकाएँ सस्कृत भाषा में होने के कारण सामान्य 
जन के लिए ये आध्यात्मिक ग्रन्थ दुरह थे। अत श्री प जयचन्दजी छावडा, 
श्री हेमराजजी पाण्डे आदि विद्वानों ने उस दुरूहता को दूर कर हिन्दी मे उक्त ग्रन्थों 
के सुन्दर, सुस्पष्ट अनुवाद किए, जिनके आधार पर समाज में पठन-पाठन प्रचलित 
रहा। इन सबका अवगाहन करने वाले विद्वानों मे आचारयकल्प प टोडरमलजी तथा 
प बनारसीदासजी भी इस अआखला की मूल्यवान कर्डी है, जिन्होने अपने “मोक्षमार्ग- 
प्रकाशक” और “नाटक समयसार” ग्रन्थ में इन अध्यात्म-ग्रन्थों का रहस्य खोलकर 
रख दिया है। 


क्री तारणस्वामी भी अध्यात्म-ग्रन्यो के रसिक थे, इसकी झलक उनके प्रन्थो 
में मिलती है। सवाई सिंधई गोपालसाह, सिवनी ने भी अध्यात्म ग्रन्थ “समयसोर”" 
की “ब्रालबोध आत्मख्याति” भाषा टीका वी नि स २३५१ में बनाई थी, जो वी 
नि स २४४२ में प्रकाशित हो चुकी है। कारजा के भट्वटारक वीरसेनजी, ब्र 
शीक्तलप्रसादजी का भी नाम अध्यात्म के पारायण करने वालो में सादर लिया जाता 
है इन सबके पश्चात्‌ जीवन के साठ वर्षों मे अनवच्छिन्न अध्यात्म में गोता लगाने 


हि 


वाले पृज्यश्री गणेशप्रसादजी वर्णी थे, जिनके मुश्वारविन्द से अध्यात्म की सरिता 
बहती थी। उनके प्रवचन भी प्रकाशित हैं। तदनन्तर सौराष्ट्र (सोनयड़) के प्रवक्ता 
श्री कानजीस्वामी भी इस काल के युगान्तरकारी पुरुष हैं, जिन्होंने भगवान्‌ कुन्दकुन्द 
की वाणी को जन-जन तक पहुँचाया है तथा लाखो व्यक्तियो की पुरानी मान्यताएँ 
बदल दी हैं। एक लहर अध्यात्म की उठी है। इस लहर में यह युग जध्यात्म-यूग 
के नाम से कहा जाता है। आचार्य फुन्दकुल्द कृत समयसार-प्ररूपित अध्यात्म का 
अनुगमन करने वाले अनेक व्यक्ति हुए और इस समय मे भी हैं, जिन्होंने अध्यात्म 
पर अपनी लेखनी चलाई है। हमने भी आचार्य अमृतचन्द्र के “समयसार-कलश” पर 
एक टीका लिखी है। इन प्रवचनों से कौन लेखक कितना सफल हुआ है, यह विषय 
की गम्भीरता को देख कर नहीं कहा जा सकता ? 


अध्यात्म और आगम की दो भिन्न शैलियाँ अत्यन्त प्राचीन काल से जेनघर्म 
की परम्परा मे चली आ रही है। आग्रम-प्रन्थो को प्रकाश में लाने का कार्य इस 
युग मे स्व॒ प ग्रोपालदासजी वरैया तथा उनके शिष्य-प्रशिष्यो को है। करणानुयोग 
तथा चरणानुयोग का प्रचार-प्रसार गुरुजी की परम्परा से बहुत हुआ। अब अध्यात्म 
का युग आया है। इस युग की आवश्यकतानुसार ही इस ग्रन्थ का अवतार हुआ 
है। प्रस्तुत ग्रग्थ की विषय-सूची से ज्ञात होता है कि इस में साठ शीष॑को में विभक्त 
बीस विषयों पर निबन्ध लिखे गए है। इन पर विशद विवेचन सप्रमाण किया गया 
है। इस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य मुख्य विषय ये हैं -- 


(१) अध्यात्म कया है? (२) पुण्य-पाप-मीमासा, (३) निम्ित्त-उपादान-विवेचन, 
(४) अध्यात्म को समझने की दृष्टियाँ, (५) नय और दुर्नय, (६) पुरुषार्थ, 
(७) सम्यग्दर्शन और उसकी महिमा, (८) स्वरूपाचरण का स्वरूप, (९) पर्याय 
की क्रमबद्धता, (१०) आत्मज्ञ व सर्वज्ञ की व्याख्या, (११) अनेकान्त, (१२) 
स्वानुभूति, (१३) शुद्धोपपोग व समाधि। 


ये सभी विषय अध्यात्म-ज्ञान के लिए जानना आवश्यक हैं। इनकी सही समझ से 
अध्यात्म की दृष्टि बन सकती है! 


आत्मा को केद्ध बना कर जो वर्णन है, वह अध्यात्म का वर्णन है। छह 
द्र्यों से व्याप्त इस लोक मे जीव भी एक द्रव्य है। व्यवहारापेक्षया सकर्मा (कर्मे- 
सहित) जीव के एकेन्द्रियादि भेद है, तथापि परमार्थ से सब जीब एक प्रकार के है- 
जो एक मात्र चंतन्य लक्षण से लक्षित होते हैं। देहादि अचेतन भिन्न द्रव्य है। इतना ही 
नही, आत्मोपादान रागद्वेषादि भाव भी कर्मोदय निमित्तजन्य होने से शुद्ध आत्मा के 
स्वभाव में नहीं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि वाला यह श्रद्धा रखता है कि मेरा आत्मा 
स्व्य सत्तावान एक द्रव्य है, स्वरूप से शुद्ध है, अन्य पदार्थ से इसका कोई सम्बन्ध 
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नहीं है, यह शञान-दर्शन स्वरूप चैतन्य का पुज है। यह नाना गुणों और उन गुर्णो 
की पर्यायों से समवेत है, अत. कथचित्‌ नित्यानित्य स्वरूप है, इसका नित्यानित्यपना 
है, कथचित्‌ ततू-अतत्पने का सूचक है, तत्-अततूपता है, इसके कथचित्‌ सत्‌-असतूपने 
का झोतक है, सत्-असत्पना है, कथचित्‌ एकता और अनेकपना जीव द्रव्य में सिद्ध 
करता है--ये सब विकल्प जीव में विभिन्न अपेक्षाओ से हैं, तथापि आत्मा इस सभी 
विकल्पो से दूर अभेद, अखण्ड रूप है। गुणभेद और पर्यावभेद उसकी अखण्डता 
के विधातक नहीं है। इस प्रकार आत्मस्वरूप का दर्शन आत्मदर्शन है जो सम्यक्त्व 
का स्वरूप है। यथार्थ आत्मदर्शन ही स्वानुभव व स्वानुभूति है। 

यद्यपि कम का सम्पर्क अलादि से है, तथापि आत्मा स्वरूप से ही परण्य- 
से परावृत्त स्वभाव वाला है। ये पृष्य-पाप विभाव कम के निमित्त से आत्मा में 
उत्पन्न होते है। इनके साथ निर्ित्त-तैमित्तिक सम्बन्ध माना गया है। यदि अध्यात्म 
को समझता है, तो निश्चय की जो स्वाश्रित दृष्टि है उससे ही समझा जा सकता 
है, व्यवहार-दुष्टि परमापेक्ष-दृष्टि है, उस में पर के ऊपर भी दृष्टि जाती है और 
पर का सम्बन्ध तिज से जोडा जाता है, पर के साथ सम्बन्ध मान कर शुद्धात्मस्वरूप 
नहीं जाना जा सकता है और न उसकी अनुभूति की जा सकती है। 


स्वानूभूति के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम व्यवहार नय के आल- 
म्बन से जीव को गुण-भेदो से समझा जाए, किन्तु उन असाधारण गुणों के आधार 
पर स्वरूप बोध होने पर भेद को मेट कर अभेद अखण्ड चैतन्यस्वरूप (जो निश्चयनय 
का विषय है) “मैं हेँ”--ऐसा अनुभव ही स्वानुभूति का विषय बनता है। भेद 
रूप व्यवहार अभेद स्वरूप आत्मा का दर्शन करा कर दूर हो जाता है और अभेद 
आत्मा का दर्शन निश्चयनय की अनुभूति-काल में छूट जाता है। फलत आत्मा का 
अनुभव अनुभवन-काल में नय-पक्षातिक्रान्त ही हैं। अनुभवन का काल श्रमात-लय- 
निक्षेपादि विकल्पों से परे निविकल्प रूप है, गुण-भेद, पर्याय-भेद भी उस अनुभव- 
काल भें उस में लक्षित नहीं होते। 


सुनयो के प्रताप से ही उक्त नयातित्रान्त स्थिति भ्राप्त होती है। यदि पूर्व 
काल में वस्तु-निर्णय के लिए परस्पर सापेक्ष निश्चय-व्यवहार, द्रव्याथिक-पर्यायाथिक, 
भेद-अभेद नयो का प्रयोग न किया जाए, तो मूल वस्तु का परिज्ञान नहीं हो सकता। 
निरपेक्ष नय कदापि वस्तु के प्रतिपादक नहीं होते, अत वे दुनंय या मिथ्यातय समझे 
जाते हैं। भले ही स्वानुभूति-काल में प्रमाण-नय-निक्षेपो की उपस्थिति न हो, किन्तु 
बस्तु के स्वरुप-श्ञान के लिए वे माध्यम अवश्य है। उनके माध्यम से पर से भिन्न, 
स्वरूप से अभिन्न आत्मा का परिज्ञान ही सबसे बडा पुरुषार्थ है। वही इष्ट है, 
क्योंकि अपने लिए इष्ट स्वात्मशुद्धि की उपलब्धि का वहीं हेतु है। सम्यस्दशेत, स्वात्म- 
दर्शन, स्वानुभूति, स्वरूपाचरण ये सब एका्थवाचक शब्द हैं, ऐसा पचाध्यायीकार 


कहते हैं। 


इस पुरुषार्थ की सफलता भी कालादिलब्धिवशात्‌ जीव को प्राप्त होती है। 
इन सभी लब्धियों में करणलब्धि ही पुरुषार्थ स्वरूप है, पर उस पुरुषार्थ की प्राप्ति 
अन्य क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य लब्धियों के आधार पर ही है। करण जीव 
के विशिष्ट परिणाम है, जिनके आधार पर जीव के मोह का नाश होता है । निर्मोही 
ही पर से भिन्न आत्मा का दर्शन करता है और आत्म-दर्शन का ही यह माहात्म्य 
है कि आत्मा आत्मनिष्ठ हो कर मुक्ति प्राप्त करता है। इस आत्मनिष्ठता को ही 
दूसरे शब्दों मे “निश्चयचारित्र” कहते है। इस भूमिका पर आने के पूर्व जिन रागादि 
निमित्तभूत गृह-धन-कुटुम्ब-परिवार आदि बाह्य पदार्थों अर्थात्‌ नोकर्मों को स्वीकार 
किया थ।, उनका परित्याग हो जाता है। नैमित्तिक भावों को अपने से दूर किए 
बिना परिशुद्ध आत्म-स्वरूप की पर्याय प्रकट नही होती और बाह्य निर्मित्तो के त्याग 
के बिना नैमित्तिक रागादि भाव दूर नही होते । इन निमित्तो और नैमित्तिक भावों के 
परित्याग को' ही व्यवहा र-निश्चय चारित्र अथवा बाह्य-आभ्यन्तर चारित्र कहते है। 


यह सम्यग्दर्शन का ही माहात्म्य है जो जीव चारित्र पर आरूढ होता है और उस 
पर चल करमुक्ति का भाजन होता है । कत्‌'-कर्म भाव प्रत्येक द्रव्य का “स्व” का “स्व” 
मे ही होता है, पर में नही । पर के साथ कत्‌ -कर्म भाव निमित्तादि की अपेक्षा व्यवहार 
से कहा जाता है, पर वह परमार्थ नही है । परमार्थ की दृष्टि ही प्ररुषाथ है। कार्य में 
निभित्त होता है, पर निमित्त पर अवलम्बित व्यक्ति “स्व” को और “स्व” के 
पुरुषार्थ को भूल कर कायर बन जाता है। परन्तु निश्चयतय के आश्रित मृनि जन 
परम पुरुषार्थी हो उपयोग की विशुद्धता प्राप्त कर समाधि में स्थित हो कर 
चार घातिया कर्मो का नाश कर केवलज्ञान प्राप्त करते हैं। यह उस परम 
पुरुषार्थ का फल है। 

केवलज्ञान आत्मा की पूर्ण ज्ञान-स्वरूपता है।जिस परिशुद्ध आत्मा का दर्शन 
द्रव्य-दृष्टि से सम्यग्दृष्टि ने अपनी श्रद्धा मे आगम-बल पर किया था, उस परिशुद्ध 
द्रव्य को स्वात्मानुभूति से स्वेदित कर पुरुषार्थ के बल पर नित्रिकल्प दशा को 
प्राप्त कर पर्याय में भी शुद्ध बना लेता है। पुरुषार्थ स्व-कर्म है। अत स्व ही उसका 
कर्ता है, पर नहीं। इसलिये स्वरूप-रूप आचरण करने वाला अपने उपयोग की 
विशुद्धता से अनादिकालीन विभाव भावों की श्ूखला तोड़ कर स्वीय विशुद्ध पर्याय- 
जो स्वभाव रूप पर्याय है-उसे प्राप्त करता है, वही केवलज्ञान है। 


केवलज्ञाती अपने मे चराचर जगत्‌ का साक्षात्‌ अवलोकन करता है। यद्यपि 
साधना के काल में सम्पूर्ण पर द्रव्यो से, पर गृणों से, पर पर्यायो से ही परहेज 
नहीं किया, किन्तु स्वगुण-भेद तथा स्वोत्पन्न विभाव भावों से भी भिन्न अपने आप 
का अनुभव कर लिया था। फिर, एक मात्त अखण्ड चंतन्य का अवलोकन किया। 
उसी अवलोकन के फलस्वरूप उपलब्ध केवलज्ञान मे अब तीन लोक के चराचर 
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पदाथ अपने समस्त गूणों और त्रैकालिक पर्यायो के साथ अ्रतिबिम्बित हो गए हैं, 
तथापि केवलज्ञानी स्वात्मनिष्ठ हैं, स्व के ही जानकार है। अत यथार्थ में ही वे 
आत्मज्ञ है, किन्तु उस परिशुद्ध आत्मा मे ससार के समस्त पदार्थ प्रतिबिम्बित है। 
अत देखने-जानने मे सब आते हैं। इन प्रतिबिम्बित पर-पदार्थों के ज्ञान के कारण 
उन्हें “सर्वज्ञ” मानना भी सम्‌चित है। 


जो सर्वज्ञ हैं वे ही आगम के व अध्यात्म के उपदेष्टा हैं। उनकी दिव्य- 
ध्वनि से ससार के स्व प्राणियों के कल्याण का मार्ग प्रतिपादित है। जिन्होंने स्वय 
सर्वशत्व, वीतरागता को उपलब्ध किया, उनकी दिव्य वाणी से वही मार्ग प्रतिपादित 
हुआ जिसमें आत्मा सिद्धत्व को उपलब्ध करती है। केवली ही यथासमय सर्व कर्म 
काट कर सिद्ध परमात्मा बनते है। यह पद ही परम पुरुषार्थ का अन्तिम फल है। 


जो आत्मा का हित करना चाहते है, सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उन 
आत्मार्थियो को यह सज प्रक्रिया माननी, जाननी व अपनानी पडती है। क्योंकि वस्तु- 
तत्त्व के यथार्थ ज्ञान के लिए आगम और आत्म-तत्त्व के परिज्ञान के लिए अध्यात्म 
की उपयोगिता आत्मार्थी के लिए अनिवाये है। इसी को लक्ष्य मे रख कर उक्त 
सभी प्रकरणों पर इस पुस्तक में निबन्ध लिखें गए है। इन सभी निबन्धो का हमने 
वाचन किया है। भाषा की मधुरता के साथ विषयो की शास्त्रीय सम्बद्धता भी 
लक्षित होती है। डॉ देवेन्द्रकुमार जी इस पुस्तक के रूप मे इन निबन्धों को लिखने 
के अपने कार्य मे कितने सफल हुए हैं, यह सुविज्ञ पाठकों के निर्णय पर अवलम्बित 
है। उनका यह प्रयास सराहनीय है। 


लौकिक शिक्षा के क्षेत्र मे रहते हुए भी अपने आप को अध्यात्म की ओर 
प्रेरित करन के उनके इस कार्य के लिए वे धन्यवाद के पात्र है। इस रचना से 
यह आशा की जाती है कि पाठक जन अध्यात्म का वर्णन करने वाले अनेक अगो 
के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करेगे तथा श्रान्त धारणाओ को दूर कर स्व-पर कल्याण 
में प्रवृत्त होगे । 


कुण्डलपुर (दमोह) म॒ प्र प जगन्मोहनलाल सिद्धान्तशास्त्री 
बीर-निर्वाण-दिवस, २५०४ कटनी (म प्र) 
११ नवम्बर, १९७७ 
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आत्स-कथन 


वस्तु का बिचार करना, अनुभव-अवलोकन करना और वस्तु-स्वरूप को 
उपलब्ध हो जाना--ये ही अध्यात्म के प्रमुख विषय है। इन विषयो का सागोपांग 
विवेचन करने के लिए अन्य अगभूत विषयों (निर्मित्त-उपादान, क्रमनियमित पर्याय, 
सर्वज्ञ आदि) का भी प्रतिपादत करना पडता है। वास्तव में समझना वस्तु को है। 
मैं स्वय एक वस्तु हँ। इस वस्तु को समझाने के लिए ही अध्यात्मशास्त्र की रचना 
हुई। इसकी समझ के बिना हम अपने आप को नहीं समझ सकते। इस पर से ही 
आप इसकी उपयोगिता समझ सकते है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। 
फिर भी, कहने को आवश्यकता प्रतीत हुई और यह आवश्यकता बनी रहेगी । क्योकि 
हम अधिक-से-अधिक उसके विषय में सुनता-समझना चाहते है। परन्तु वास्तविकता 
यह है कि चाहे जितने सुन्दर शब्द उडेले जाये, अखण्ड वस्तु का ज्ञान नहीं करा 
सकते। इतना समझते हुए भी वस्तु को समझने-समझाने के लिए हम अपने आप को 
प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। इस मे हमारा कितना ज्ञान-भाव प्रकट हो पाया 
है और कितना अशान-भाव-यह हम सुधी पाठकों से ही इसके प्रकाशन के अनन्तर 
समझ पायेगे। समझेगे समझने वाले ही। जो नही समझना चाहते, उन्हे कोई नहीं 
समझा सकता । 


प्रश्न यह है कि हम अपने आप को क्‍यों समझना चाहते हैं? अपने वस्तु- 
स्वरूप को समझने से क्‍या होगा ? वास्तव में वस्तु जैसी हैं, वैसी समझे बिना हम 
उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि वतंमान में वस्तु वेसी 
नही है, जैसा कि बताया जा रहा है। इसे ठीक से समझने के लिए हमे वस्तु का 
लक्षण समझना होगा । वस्तु अपने गुणों से नित्य, पर्याय से अनित्य परिणमनशील 
है। वस्तु किसी भी दशा में अपने परिणमन स्वभाव को नहीं छोडती। यथार्थ में 
उसका यह्‌ स्वभाव नित्य है, किन्तु जिस पर्याय रूप परिणमन होता है वह एक 
समयवर्ती पर्याय दूसर समय में विद्यमान नहीं रहती, अत पर्याय-दृष्टि से अनित्य 
है। पर्याय अभावात्मक होती है। क्योकि एक पर्याय से दूसरी पर्याय उत्पन्न नही 
होती | पर्याय वस्तु में से उत्पन्न होती है और वस्तु मे ही विलीन हो जाती है, 
जैसे कि समुद्र मे उठने वाली तरग समू द्र से उत्पन्न होती है और फिर समुद्र मे ही 
लीन हो जाती है। यह पर्याय उत्पन्न क्यो होती है? इसका कारण वस्तु मे पाया 
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जाने वाला परिणमन स्वभाव किया शक्ति है, जिसका स्वाभाविक और वैभाविक दोनों 
प्रकार का परिणमन है। जब तक संयोगावस्था है, जीव और कर्म का सथोग है, तब 
तक वैभाविक परिणमन सतत होता रहता है। अत जिनागम से इस शक्ति का नाम 
सैज्ञापिक शक्ति कहा गया है। पर-सयोग मिटने पर इसे ही स्वाभाविक परिणमन कहा 
जाता है। द्रव्य की स्व-शक्ति मे स्वाभाविक परिणमन पाया जाता हैं; किन्तु जब तक 
कर्म -सयोग किवा कर्माश्चित दृष्टि विद्यमान है, तब तक वैभाविक परिणमन होता 
रहता है। अपरिणमनशील कोई शक्ति नहीं होती। वास्तव में अनात्मीय पदार्थ को 
अपना मानना सयोग है । 

चस्तु अपने द्रव्य को छोडकर किसी अन्य द्रव्य या पर्याय की अपेक्षा नहीं रखती | 
सभी बस्तुएँ अपने-अपने काम में लगी रहती है। इसका कारण वस्तु मे पाया जाने 
बाला वस्तुत्व गूण है और इसी प्रकार उसकी क्रियाएँ भी प्रयोजनभूत होती हैं। 
वस्तु मे गूण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमभभावी। वस्तु मे जो भी स्वभाव या 
विभाव रूप कार्य होता है वह अपने परिणमन स्वभाव के कारण अपनी उपादान 
शक्ति के बल से ही होता है। जिसे हम क्रिया या का्ये-सिद्धि कहते हैं, वह वस्तु 
के अपने परिणमन के अतिरिक्त अन्य छुछ नहीं है। वस्तु मे जो भी परिणमन 
होता है, वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव के अनुसार होता है, पर के 
कारण फरिणमन नहीं होता । अत पर-निम्ित्तो को परिणमन का कारण सानना 
वस्तुत उचित नही है। परन्तु व्यवहार मे ऐसा देखा जाता है कि पुदूगल में भी 
क्रियावती शक्ति है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति का पता नहीं है, वह उस 
भौतिक शक्ति से सम्बन्ध स्थापित कर प्रभावित हो जाता है। यह सासारिक अवस्था 
है जो स्वाभाविक नहीं है किवा संदा एक-सी बनी रहने वाली भी नही है। अपने नियत 
काल में कभी-त-कभी यह सयोग दशा छुट जायेगी, किन्तु स्वभाव-दशा एक बार 
आने पर अनन्त काल मे कभी भी वियुक्त नहीं होगी, इसलिये वही वास्तविक है। 
किसी भी वस्तु को कार्य की उत्पत्ति के समय पर-पदार्थ किसी अन्य प्रकार से परि- 
जमा नही सकते। यह वस्तु की अनादि-निधन व्यवस्था है। अत बाह्य पदार्थों में 
कारणता उपचार से मानी जाती है, वास्तव मे वस्तु का भाव ही परिणमन का हैतु 
है। आचाय अकलकदेव कहते है कि तिकाली द्र्य कारण है और पर्याय कार्य है। 
निश्चय से तो पर्याय का कारण पर्याय है। पर्याय का षट्कारक पर्याय में है। 
अत परमार्थ से कारण तथा कार्य मे अभेद है। क्योकि पूर्व पर्याय विशिष्ट द्रव्य 
कारण है और उसकी उत्तर पर्याय कार्य है। इतना ही नही, वर्तमान पर्याय मात्र 
मे ही कारण-कार्य का व्यपदेश होता है। अत व्यवहार से कारण-कार्य मे भेद 
कहा जाता है, पर निश्चय से उनमे अभेद है। यद्यपि व्यवहार मे कारण के अनु- 
रूप कार्य होते है, यह कहा जाता है। इसका निषेध नहीं है। जो जिसके होने पर 
होता है, वही उसका कारण कहा जाता है। स्वभावपर्याय स्व के लक्ष से स्व-परिणमन 
से ही होती है । उसके होने मे कोई बाहरी कारण नही होता । आचाये वीरसेन स्वामी 
कहते हैं कि प्रत्येक कार्य बाह्य कारण के अनुसार ही होता हो, ऐसा नियम नही है। 


श्र 


क्योकि अग्तरग कारण छूप प्रवृत्ति हुए बिना वहिरग कारण रूय प्रवत्त होने का निमम 
नही बन सकता है। यही वही, अनुकूल बाह्य पदार्थों की उपस्थिति मे भी परिणमन 


स्वत. अपने द्रव्य मे होता है और उससे ही कार्य निष्पन्न होता है। अतएवं निमित्त 
कारणों को वस्तु का सवेधा नियामक नही माना जा सकता । उपादान की मुख्यता को 
बताने के लिए यही मूल प्रतिपत्ति अध्यात्मशास्त्र मे विवेचित की जातो है। इस को 
भलीभाँति समझे बिना अध्यात्म के मूल में प्रवेश नहीं हो सकदा | 

वस्तु की सही समझ सरल नहीं है। क्योकि आग से हम वस्तु-स्वरूप की 
जानकारी कर सकते है, किन्तु सम्यक्‌ रूप मे उसका बोध अनुभव से ही' हीता 
है। जो अज्ञात है, जानने-देखने मे नहीं आता, उसका मच्चा श्रद्धान भी नहीं हो 
सकता । फिर, आत्मा ताम की वस्तु को जानने में तो अनुभव ही प्रधान है। आत्मा 
केवल अपने अनूभव से ही प्रकाशित होती है। उसे जानने की अन्य कोई रीति नहीं 
है। परमाथं में स्वात्मानुभव के बिना सम्यग्दर्शन नहीं होता । यह निश्चित है कि 
चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में सम्यकत्व मुण प्रकट होता है। स्वानुभव ही आत्मा 
का विशेष ज्ञान है जो सम्यक्त्व के साथ ही प्रकट होता है। अनुभूति उपयोग रूप 
कही जाती है और सम्यक्त्व लब्धिरूप है। सम्यग्दर्शन कारण है और अनुभूति काये है । 
अत सम्यक्त्व होने पर ही स्वानुभूति होती है। उपयोग रूप स्वानुभूति के साथ 
सम्यक्त्व की समव्याप्ति नही है, किन्तु लब्धि रूप स्वानुभूति के साथ ही उसकी 
समव्याप्ति कही जाती है। क्योकि लब्धि रूप से ज्ञानचेतना सम्यक्त्व होने पर सदा 
पाई जाती है, किन्तु उपयोग रूप से अनुभूति सतत नहीं होती । परन्तु आत्मा का 
उपयोग न होने पर भी सम्यक्त्व तो सदा बना ही रहता है। सम्यकत्व का सम्बन्ध 
लेश्या से नहीं है। क्योकि सातवे नरक में जहाँ सम्यग्दर्शन होता है, वहाँ परम 
कृष्णलेश्या है और नवग्रेवेयक में जहाँ मिथ्यात्व बताया गया है, वहाँ शुक्त लेश्या 
है। वास्तव में स्वभाव-भान के बिना निश्चय सम्यक्त्व नही होता । सम्पकक्‍त्व की वास्त- 
विकता भाव-भासन होने पर ही प्रकट होती है। स्वामी कारतिकेय का कथन है-- 
जो पुरुष अन्य की निन्‍दा नहीं करता, बारम्बार शुद्ध आत्मा को भाता है और 
इन्द्रिय-सुख की अपेक्षा नही करता, उसके नि शकित आदि गण (अष्टाग) होते है। 
भूतार्थ तय से ज्ञात सप्त या नव तत्वों की श्रद्धा व्यवहार सम्यग्दशेन का लक्षण 
है और शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मानुभूति निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। 
सम्यक्त्व होने पर सर्वघधाती इक्तालीस प्रकृतियो का सबर हो जाता है जो पाप रूप 
है। मिथ्यात्व दशा मे जिन पुण्य (साता) प्रकृतियों का उपाजेन किया जाता है, उनका 
अनुबन्ध पाप से होने के कारण वे पापानुबन्धी पुण्य का उपचय करती है जो किसी 
प्रकार कार्यकारी नहीं होता। 

प्रत्येक प्राणी अनादि काल से अनन्त वस्तुओं के साथ अनुबन्ध करता चला 
आ रहा है। इस अनुबन्ध से ही वह अनन्त भिथ्यात्व को बाँध रहा है, जिसे अनन्ता- 
नुबन्धी कहते है। यह अनुबन्ध चार प्रकार से हो रहा है-स्वामित्व, एकत्व, भोवतृत्व 
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और ममत्व। वह सखिस-जिन वस्तुओं के सम्पर्क भे आता है, उन-उस के प्रति 
अधिकार की बुद्धि स्थापित कर उत्तका भालिक बस जाता है। यह जानते हुए भी 
कि पर-बस्तु प्राई है, पर इस समग्र हमारे अधिकार में है, इसलिये किसी के 
बिना कहे हुए भी बह उस वस्तु का स्वामी अपने आप को मान लेता है। फिर, 
ऐसा सम्बन्ध बना लेला है कि उससे अपने आप को अभिन्न सातने लगता है। इस 
एकत्व बृद्धि के कारण हीं उस पर-वस्तु को अपने आप से अलग नहीं मानता है। 
उसके सारे प्रयत्न पर-षस्तु को भोगने के हैं, उससे बह इन्द्रिय-सुख प्राप्त करना 
चाहता है। अत पर-पदार्थों मे उसकी ऐसी ममता हो जाती है कि क्षण भर के लिए 
भी उनके सम्पर्क से नहीं हटना चाहता। जब तक पर-वस्तुओ की ओर उसकी 
दृष्टि रहती है, सब तक वह स्वात्मोन्मूख नहीं होता | अपनी शुद्धात्मा को ही लक्ष्य 
में लेना, उसकी ओर ही झुकना सम्यम्दर्शन की प्रथन्न भूमिका है। इस भूमिका 
में शुद्धात्मा की रुचि व उपादेयत, प्रकट हो जात्ती है। बारम्बार शुद्धात्मा की महिमा 
आने से तथा क्यचित्‌ आत्म-द्शन की झलक मिलने से यह निश्चय हो जाता है 
कि निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के धमंध्यान मे किचित्‌ 
आत्मानुभव अवश्य होता है। यद्यपि स्व-सवेदनजन्य वृद्धिगत निविकल्प आत्मानुभूति 
शुद्धोपपोग की दशा में उत्तम मुनियों के होती है, किन्तु शुभोपयोगियों के भी किसी 
काल में शुद्धोपपोग की भावना देखी जाती है। श्रावकों के भी सामायिकादि काल 
में शुद्ध भावना लक्षित होती है। तथापि जिनके प्रचुर रूप से शुभोपयोग बत॑ रहा 
है, उतके किसी काल में शुद्धोपपोग की भी भावना हो, तो वे शुभोपयोगी ही कह- 
लाते है, जैसे कि शुद्धोपयोगी किसी काल में शुभोषयोग रूप से भी वतंते है, पर 
वे शुद्धोपपोगी ही कहे जाते है। वास्तव में शुद्धोपपोग रूप निश्चय रत्नत्नय की 
भावना से उत्पन्न परम आनल्हाद रूप सुखामृत रस का आस्वादन वीतराग चारित 
के बिना नहीं होता। इसलिये आत्मा की उपलब्धि होना सम्यर्दर्शन का लक्षण 
नही है, किन्तु शुद्धात्मा रूप समयसार को उपलब्ध होना ही सम्यग्दर्शन का वास्स- 
बिक स्वरूप हे। वीतराग दशा मे ही निश्चय सम्यग्दर्शन का अविनाभावी सम्यस्थान 
ओर निश्चय चारित पूर्ण रूप से लक्षित होता है। कहा भी है कि चौथे से ले कर 
छठे गृणस्थान तक स्थल सराग सम्यग्दृष्टि होते हैं। उनकी पहचान प्रशम, सवेग 
आदि बाहरी लक्षणों से हो जाती है। किन्तु सातवें से दसवें गुणस्थान तक सूक्ष्म 
सराग सम्यर्दृष्टि होते है, उन्हें वीतराग सम्यग्दुष्टि भी कहते है। उनकी पहचान 
किसी बाहरी लक्षण से नहीं हो सकती। अन्तरग लक्षण ही उनमें पाए जाते हैं। 
पूर्ण वीतराग सम्यर्दृष्टि बारहवें से चौदहवे गृणस्थान तक होते है। समस्त मोह 
का अभाव हो जाने से वें ही वास्तव मे वीतराग चारित के धारक हैं। यह अवस्था 
तभी प्राप्त होती है, जब यह जीव आत्मनिष्ठ हो कर समस्त सकल्प-विकल्पो के जाल 
से मुक्त किसी भी विशेष का ख्याल न कर अपनी सत्ता मात्न का अवलोकन करता 
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है। बस्तुत निविकल्प का अर्थ है-स्वात्मस्वरूप को एकरस था समशस हो कर 
जानना । आचार्य पृज्यपाद कहते हैं कि आत्मा लोक-अलोक को देखने, जानने 
बाला, अनन्त सुख स्वभाव वाला, शरीरप्रमाण, नित्य उत्तम मुनियों के द्वारा भली- 
भाँति अनुभव मे आ चुका है। मैं एक, ममता रहित, शुद्ध, शानी उन उत्तम मुन्ियों 
के गोचर होता हैं जो शुद्धोपयोगी हैं। अध्यात्म योग के द्वारा उनके शीघ्र ही 
कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्योंकि ध्याभावस्था में आत्मनिष्ठ योगी समरस 
भाव को प्राप्त हुआ यह चिन्तन नहीं करता कि यह क्‍या हैं, कैसा है, क्‍यों है, 
इत्यादि । वह तो स्वात्म-तत्व में स्थिर हुआ अन्य कोई प्रवृत्ति नही करता, केवल 
सामान्य का ही अवलोकन करता है। वस्तु के विशेषों से उस समय वह अनभिन्ञ हो 
जाता है, उनकी विशेषताओं पर उसका उपयोग नहीं जाता। अत उन पर-पदार्थों 
मे राग-देष उत्पन्न नही होता। यही कारण है कि वह कर्मों से बंधता नहीं है। 
इतना ही नही, विशेष रूप से जो ब्रत आदिक का अनुष्ठान करते हैं, उनकी अपेक्षा बहू 
कर्मों से अधिक मृत हो जाता है। क्योकि आत्मा में अनुभूत परमानन्द अनादि की 
कर्म-सन्तति को भस्म कर डालता है। इस प्रकार स्वसवेदन रूप निरबिकल्प ध्यानही 
मोक्षमार्ग की आप्ति का साक्षात्‌ साधन है। 


मोक्षमार्ग क्या है ? निज स्वभाव की आराधना । यह आराधना कैसे होती है ? 
शुद्धात्मा के भावन से । शुद्धात्मा की भावता से क्या होता है ? स्वानुभव | सम्यग्दशेन या 
स्वात्मदर्शन (स्वानुभव) अथवा स्वरूपाचरण मोक्षमार्ग का प्रथम सोपान कहा गया है । 
स्वात्मदशन परमार्थ से सम्यग्दर्शन है जो श्रद्धान-ज्ञान रूप है। चतुर्थ गुणस्थान में अनन्ता- 
नुबन्धी कषायो से रहित होने पर आशिक जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, उस 
काल में आत्मा की अनुभूति अवश्य होती है। अतएवव स्वानुभूति अथवा 
स्वरूपाचरण इस भूमिका में होता है, अशाश भाव वृद्धिगत हो, उसकी पूण्णता 
बा रहवे गुणस्थान में होती है । वस्तुत उसका समय इतना अल्प है कि कहने में नहीं 
आता, पर होता अवश्य है, क्योकि उसके बिना मोक्ष-मार्ग नही बन सकता | निश्चय 
से रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। आचार्य जयसेन का भी यह कथन है कि यह निश्चित 
है कि क्षायोपशमिक रूप भाव श्रुतज्ञान मोक्ष का कारण है जो कि वीतराग सम्यक्त्व और 
चारित्र के साथ में नियम से होता है और जो निरविकल्प रूप शुद्धात्मा का परिक्छित्ति 
(ज्ञान) रूप लक्षण वाला है। अतएवं यह स्पष्ट है कि परमार्थ मे मोक्षमागं का लक्षण 
शद्धात्मानुभूति है। व्यवहार से सर्वज्ञ प्रणीत शुद्धात्मतत्त्व प्रभूति छह द्रव्य, पचास्तिकाय 
सात तत्त्व, नौ पदार्थ के विषय में सम्यक्‌ श्रद्धान-ज्ञान करना तथा अहिसादि ब्रत, शील 
आदि रूप जो रत्नवय कहा जाता है वह निश्चय रत्नत्रय का साधक होने से प्राथमिक 
भूमिका में उपचार से साधन है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। परन्तु यथार्थ में 
मोक्षमार्ग एक है । यदि व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय का व्यवहार से साधक न हो, अपने स्वे- 
भाव की आ राधना का लक्ष्य लेकर न चलता हो, तो वह मोक्षमार्ग कैसा ? अतएव मुनिश्री 
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योगीन्द्रदेव कहते हैं-है योगिन्‌ [ एक परम आत्म-दर्शन ही मोक्ष का कारण है, अन्य कुछ 
भी मोक्ष का कारण नही है, यह निश्चित समझ । यदि व्यवहार मात्र मोक्ष का कारण 
हो, तो' अन्य मतावलम्बी भी मोक्षमार्गी माने जायेगे । व्यवहार तो निश्चय तक पहुँचने 
का साधन है, यदि साधक उसे साधन बनाये, अन्यथा नहीं । परन्तु वह साध्य नही है । 
अत व्यवहार करते-करते मोक्ष हो जायेगा, इससे बडा अन्य कोई भ्रम नही हों सकता ? 
आधचाये कुन्दकुन्द “पचास्तिकाय” में कहते है---जो आत्मा रत्नत्रय की साधना से निजात्मा 
में एकाग्र होकर अन्य कुछ भी नही करता है, न कुछ छोडता है, ऐसी निधिकल्प अवस्था 
को प्राप्त आत्मा ही निश्चयनय से मोक्षमार्ग कहा गया है । वास्तव में मोक्षमार्ग का निरूपण 
अनेक प्रकार से किया जाता है । व्यवहार और निश्चय के भेद से मोक्षमार्ग दो नही हैं, 
केवल उसकी प्ररूपणा दो प्रकार की है। आचाय॑े अमृतचन्द्र कहते है जितने भी तीर्थंकर तथा 
मुमुक्ष मोक्षमार्ग को प्राप्त कर सिद्ध हुए हैं, वे शुद्धात्मा ऋ्त्त्ववृत्ति लक्षण विधि से ही 
प्रवर्तित हुए है, अन्य किसी विधि से सिद्ध नही हुए । आचार्य कल्प प टोडरमलजी तो यहाँ 


तक कहते है कि एक निश्चय मोक्षमार्ग और एक व्यवहार मोक्षमागं-ऐसे दो मोक्षमार्ग 
मानना मिथ्या है । 


जिसे हम अपनी वस्तु कहते हैं, वह है क्या ? वस्तु की पहचान उसके गुणों से की जाती 
है। गुण गुणी से अभिन्न होते हैं। किसी भी हालत में गुणी से गुण जुदा नही पाये जाते । 
वस्तु अनन्त गुणों की सम्‌दाय है! आत्मा में भी अनन्त गुण निहित हैं। वस्तु में शक्ति 
रूप में रहने वाले अनन्त गुणों से नही , किन्तु व्यक्त कसी असाधारण गुण से उसकी पह- 
चान की जाती है। ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है जो चैतन्य द्रब्य को छोडकर अन्य 
किसी वस्तु में नही पाया जाता । अतएवं आत्मा को ज्ञान मात्र कहा गया है । ज्ञान 
जीव का विशेष लक्षण कहा गया है, जिसके आधार पर जड-चैतन्य का भेद किया जाता 
है। जो ज्ञानानन्द स्वभाव से भिन्न आत्मा को जानता , समझता नही है, वह अपने आपको 
कभी नहीं समझ सकता । अपनी' वस्तु अपने में है, पर-पदार्थों से अनुबन्ध हटने पर ही 
अथवा स्वात्मोन्मुख होने पर आत्म-दर्शन होता है। उसका दर्शन भी ज्ञानमूलक है । ज्ञान 
ही अपने विशेष रूप को जानता, देखता है। अन्तर केवल इतना है, कि पर्याय में राग-द्वेष का 
सयोग है । द्रव्याथिक नय से वस्तु में पूर्ण विशुद्धता है, स्वभाव-दृष्टि से बहू मोह, राग-द्ेषादि 
से सश्लिष्ट नही है । जीव के करमं-बन्ध व्यवहार से १'हा जाता है, परमार्थ में तो न बन्ध है 
और न मुक्ति । प्रश्न यह है कि अमू्त जीव के साथ मूर्त कर्म कैसे बध जाते है? उत्तर यह है कि 
यथा में तो जीव अमूर्त है, पर इस सासारिक सयोग दशा में कम के सम्पर्क के कारण इसे 
क्ाजित्‌ मूर्त भी कहा जाता है। व्यवहार से जीक में मूतंपने का कारण कर्म है, इसलिये कम 
का अभाव हो जाने पर, मूर्तपने का भी अभाव हो जाता है। ससार मे राग-द्वेष रूपी उष्णता 
से सयुक्त यह आत्मा रूपी दीपक योग रूपी बत्ती के द्वारा (कामंण वर्गमणा के) स्कन्‍्धों 
(रूप तैल) को ग्रहण कर फिर कर्मरूपी (कज्जल) स्वरूप से उनको परिणमात्ता है। 
इस प्रकार यह ससारी जीव अनादिकाल से आठ कर्मो के बन्धनों से आबद्ध है। किन्तु 
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यथार्थ में यह जीव कर्मे-स्वरूप को प्राप्त नहीं होता । यदि ऐसा त् तो फमबद्ध जीव में 
बेतना नही रहेगी । मूल मे तो रागादि भाव ही बन्ध के कारण है। भाव-बन्ध के अभाव 
में द्रव्य-बन्ध भी नहीं होता । जीव के साथ कम का बन्ध एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो 
अपघटित होने वाले अणु-परमाणुओ के सयोग-वियोग की वास्तविकता को दशरते 
वाली है । 
वस्तु-स्वरूप की समझ होते पर भी ब्त, तप, चारित्र आदि निरथक नही हैं । अध्यात्म 
तो सहज है , शुद्ध आत्मा मे अनुष्ठान है। उसकी पूर्ण साधना करने वाले योगियों 
को भी इन माध्यमों से गुजरना पडता है। क्योकि कोई भी योगीन्द्र चौबीसो घण्टे 
ध्यान की निविकल्प दशा में स्थित नहीं रह सकता। अत व्रत, सयभ, तप आदि 
में अपना उपयोग केन्द्रित करना पड़ता है,। परन्तु मिथ्यात्व-दशा में जब इन ब्रत, 
नियम, चारित्र, आदि का पालन किया जाता है, तब निष्फल कहा जाता है। “निष्फल 
कहने वा अर्थ यह है कि इनकी साधना से स्वर्गंदिक पद तो प्राप्त होते है, किन्तु 
सच्चा सुख प्रदान बरने वाला परम पद इन से प्राप्त नहीं होता । आचार्य 
पृज्यपाद कहते है-ब्रत सबधी अनुराग लक्षण रूप शुभोपयोग होने से पुष्य 
की उत्पत्ति होती है, जो स्वर्गादिक पदो की प्राप्ति के लिए निमित्त कारण होने है ! 
अत ब्रतादिको का आचरण साथ्थंक' है। ब्रतो के द्वारा देव-पद, प्राप्त करना अच्छा है, 
किन्तु अव्रतो के द्वारा नरक-पद प्राप्त करना अच्छा नही है। जैसे छाया और धूप मे 
बैठते वालो में भेद दिखलाई पडता है, वैसे ही श्रत और अब्रत के आचरण करने वालो 
में अन्तर लक्षित होता है। स्वर्ग तो शुभ ध्यान से उत्पन्न हुए पुष्य का एक फलमात्र 
है। वास्तव मे इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख वासना मात्र है, हेय उपादेय का विचार 
करने वाले जिसकी अभिलाषा नही करते हैं । 
यथार्थ मे अध्यात्म का उपदेश करने वाले सर्वज्ञ तथा वीतरागी जिनदेव और 
निम्नेन्थ सदुगुरु ही हुए। जिन्होंने मिथ्यात्व की अवस्था में अपनी मोह-राग-द्ेष की 
बीमारियो को पहचान कर द्रव्यश्रुत से भाव-श्रुत को उपलब्ध किया था, वे ही 
स्व-सवेदन से अनुभूत आत्म-तत्त्व को प्राप्त कर निविकल्प समाधि में लीन हो 
वीतरागता तथा सर्वज्ञता को उपलब्ध हुए। सम्यग्दृष्टि में और सर्वेज्ञ में केवल अन्तर 
यही है कि छदमस्थ (अल्पज्ञ) अवस्था मे जो आगम के बल से द्रव्य, गुण और 
उनकी पर्यायों को जानता था, जिसकी श्रद्धा में शुद्धात्मा की धारणा बनी थी और 
आत्म-प्रत्यय रूप जो झलक उसे प्राप्त हुई थी, उस आत्मानुभव के बल पर वह 
शुद्धात्मा की अनुभूति की पूर्णता प्राप्त कर वीतराग चारित्र तथा सर्वशता को उपलब्ध 
करता है। आत्मानुभव के काल में उस जीव का अवलोकन निरविकल्प हो जाता है, 
पिकल्प का उसे ख्याल नहीं आता, जिससे कर्मों का बन्ध रुक जाता है, और शीघ्र 
ही कर्म झड़ जाते हैं। अतएवं सर्वज्ञ हो जाने पर वह केवल आत्मा का ही निविकल्प 
अवलोकन करता है। उसके ज्ञान में द्रव्य, गुण अपनी पर्यायोी सहित प्रतिबिम्बित 
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होने लगते हैं, तथापि वह आत्मज्ञ होता है।जो यथाये में आत्मज्ञ है, वही सर्वेश् 
है। पहले जो आत्मदर्शन परोक्ष रूप से होता था, सर्वश्ञ को वह आत्म-दर्शन प्रत्यक्ष 
रूप से सतत सर्वदा होता हैं जो परमानन्दमय होता है। अत सर्वेज्ञ सदा परमानन्द 
मे ही लीन रहते हैं। व्यवहार मे ऐसा कहा जाता है कि तीनो कालो ओर तीनो 
लोको की सम्पूर्ण वस्तुएं और उनकी पर्यायें उनके ज्ञान मे प्रतिबिभ्बित होती हैं, क्योकि 
जिस ने अपने ज्ञान-परिणमन को जान लिया, उस ने सब कुछ जान लिया ! 


ऐसे अध्यात्म के विषय मे लेखनी चलाना सचम्‌च कठिन तथा दु साहस कॉ 
कार्य है। कही कोई स्खलन न हो जाए, इस भय के कारण हमने स्वप्न भ्ले भी 
कभी लिखने का विचार नहीं किया था। किन्तु एक दिन अकस्मात्‌ रात्रि के तृतीय 
प्रहर मे किसी को दो बार जोर से यह कहते हुए देखा--“बीतरागता की दृष्टि, 
वीतरागता की दृष्टि”। निद्रा-भग होते ही हिलती हुई अगूलियों का चित्र ही आँखों 
के सामने था, कहने वाले की मूर्ति सामने नही था।। प्रकृतिस्थ हो कर उसी दिल 
विचार किया कि कोई अदुृष्ट चेतना इसा बात का सकेत कर रही है कि उक्त ताम 
से कोई रचना लिखी जाए। उसी दित सामान्य जनो को लक्ष्य कर लिखना प्रारम्भ 
किया | एक सप्ताह में ही चालीस-पचास पृष्ठ इतनी सरलता से लिख गए कि 
कुछ अहसास ही नहीं हुआ। अत हमारा उत्साह दिनोदिन बढ़ता गया। सामान्य 
लेखन स्वत ही एक विशेष दिशा मे मुड गया और कुछ ही दिनो मे अपनी नासमझ 
की कठिताई को महसूस करने लगा। किन्तु ज्यो-ज्यो ग्रन्थों का स्वाध्याय करता गया, 
त्यो-त्यो सभी कठिनाइयाँ अपने आप हल होती गई । केवल आत्मानभूति ही एक 
ऐसा विषय रह गया जो बराबर समझ में नहीं आया। अत यह विचार किया कि 
यह पुस्तक तो बन गई, जिस मे सच पूछो तो हमारा कुछ भी नही है। जिनागम 
के शब्दों को पढ़ कर उसके भाव को ही कही-कही ज्यों का त्यो और कहीं-कही 
अपने शब्दों मे उतार दिया है। किन्तु जिन-वाणी को समझने मे समर्थ हुआ हें 
या नहीं, यह जानने के लिए यह पुस्तक ले कर इन्दौर गया। वहाँ श्रद्धे४ प नाथू- 
लाल जी शास्त्री को पाण्डलिपि दिखाई। उन्होंने कुछ कमियाँ बताई और साथ हीं 
दोषों का दशेन भी कराया। अनन्तर श्री प्रकाशचन्दजी पाण्ड्या से भी कई दिन 
चर्चाए हुईं। तत्पश्चात्‌ बडे पण्डितजी श्रद्यंधथ ५ जगन्मोहनलालजी शास्त्री, कटनी 
वालों से कछुण्डलपुर मे यह आग्रह किया कि आप इस को वाचन कर दीषी का' 
परिमार्जन कर दीजिए, क्योकि अन्य विद्वानों ने सकेत भर कर यह दायित्व मेरें 
ऊपर ही छोड दिया है। बडे पण्डितर्जी ने यह विमर्श दिया किपूं श्री १०८ 
आचार्य विद्यासागरजी यहाँ पर है। उन की दष्टि पैनी है। उनके समक्ष इसका 
वाचन होना चाहिए। इधर पृज्य १०८ मुनिश्नी विवेकसागरजी का भी बही कहना 
था कि आचायंश्रीजी को एक बार दिखा लीजिए। उनको यह पुस्तक अक्षरश सुना 
कर उनका शुभाशीर्वाद मै पहले ही प्राप्त कर चुका था। अत यह भी सुयोग प्राप्त 
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हुआ कि मैं पू १०८ आचार्यश्री विद्यासागरजी के सन्निकट आठ दिम रह कर पुस्तक 
मे चित विषयों पर चर्चा कर समाधान प्राप्त कर सका। पुस्तक के बहुत कुछ 
अश बडे पण्डितजी बहुत पहले ही आचायेश्री को सुना चुके थे और उनके सशोधन 
व मन्तव्य नोट कर चुके थे । अतएव प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करने में बहुत सुगमता 
हो गई। आचायंश्री के द्शत-मिलन को एक अपूर्व अवसर ही मानता हूँ। क्योकि 
उनके साहचय॑ से ही आत्मानुभूति की एक प्रबल व अदम्य आऊाक्षा बलवती हो 
उठी है। तीन लोक का साम्राज्य भी उस शुद्धात्मावलोकन पर न्‍्योछावर है। यही 
एक प्रमुख भावना है और यही सतत बनी रहे-यही अभिलाषा है। 


स्वामी कार्तिकेय का कथन बिल्कुल सच है कि जगत्‌ में तत्त्व को सुनने 
वाले विरले ही मनुष्य होते है, विरले ही तत्त्व जानते है, विरले ही तत्त्व की भावना 
करते हैं और उनमे से विरले ही तत्त्व की धारणा करने वाले होते है।फिर भी, 
कोई एक भी इस पुस्तक को पढ़ कर अध्यात्म की ओर उन्मुख हुआ, तो अपना 
श्रम सार्थक समझंगा। वैसे यह अध्यात्म का यूग कहा जाता है। भावी पीढी ही 
इसका समृचित मूल्याकन कर पायेगी। हम भी इस अध्यात्म को प्राप्त हो, यही 
समीचीन भावना है। 


प्रस्तुत पुस्तक के वाचन व भूमिकादि लेखन के निमित्त बड़े पण्डितजी श्रद्धेय 
प० जगन्मोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचाय प० कैलाशचन्द्रजी तथा प० नाथू- 
लालजी शास्त्री का विशेष आभार व अनुग्रह है। उनके प्रति कृतज्ञता किन शब्दों मे 
व्यक्त करूँ ? वास्तव मे प्रस्तुत रचना गुरुजनो की कृपा का ही सुफल है। श्री प्रकाशचन्दजी 
पाण्डया, प्रकाश हितैषी' शास्त्री तथा अन्य विद्वान मित्नो का भी विमर्श हेतु आभार 
है । सुपुत्री चि० चन्दनबाला के वछित सहयोग तथा जैन समाज, नीमच के स्नेह के लिए 
सदा कृतज्ञ रहूंगा । 


अन्त मे, अज्ञानवश होने वाली सभी त्रुटियो व कमियो के लिए ज्ञानियों से 
क्षमा चाहता हैँ। इस सम्बन्ध में जो भी ज्ञानी उचित सुझाव देंगे तथा त्ुटियो की ओर 
हमारा ध्यान आकर्षित करेंगे, उनपर निष्पक्ष रूप से विचार कर अगले सस्करण में 
यथोचित सशोधन कर दिया जायगा। आशा है सभी सुधी जन बिना किसी पक्षपात 
के इसे अपनायेगे । यद्यपि पुस्तक में एक ही बात की कई स्थानों पर पुनरुक्ति हुई है, 
किन्तु सहृदय पाठक उसे दोष रूप में नही, अलकार रूप में ही ग्रहण करेंगे । अध्यात्म 
और आगम से समन्वित जिनवाणी को बहुविध कोटिश विनय से नत हो नमन करता 
हैं, जिसके प्रसाद से दो शब्द लिखने की धृष्टता की है । 


“विदुषासापरितोषाद न मन्ये साधु प्रयोगविज्ञानम्‌ ।” 


-- वेबेखकुमार शास्त्री 


मंगलाचरण 


विणिग्गगो मोह - महघयारो 
णाणप्पयासो सबिज्ज्माणो । 
आणद-चेयण -घण - णाण रासि 
णमामि सब्चिदणुभूदि - मत्त ।। 


मोहाभिधाया निशि निगंताया 
लीने तमस्यभ्यूदित प्रकाशे । 
आनन्द सच्चिद्घ नबोधहेतु-- 
स्वात्मानुभूत्य॑ महसे प्रणोमि ।। 


अर्थ--मोह की सघन निशा बीत जाने पर अज्ञान-अन्धकार विलीन 
हो जाता है । स्व-सवेद्य आत्मानुभव के द्वारा ज्ञानानन्द-स्वभावी-विज्ञान-घन 
त्रेकालिक धर व चेतन्य का प्रकाश उदित हो जाता है। उस परम ज्योति 
स्वरूप स्वात्मानुभूति को में नमस्कार करता हूँ । 
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जो शुद्ध, बद्ध है स्वय॒देव 
चिन्मात्र परम पावन अनूप, 
शिव सुख बिलसे शाश्वत स्देव 
पडता न जीव फिर अन्ध-कप 


सत्‌ का ही चिन्तन अवलम्बन 
मिल सकता हमको सत्य-रूप, 
है परमतत्त्व अनुभूतिगम्य 
तत्‌ सत्‌ है कंवलज्ञान-रूप 
हे रु वीतराग सर्वज्ष॒ देव 
सर्वेद्यमान जउमृत सरूप, 
शत-शत॒ वन्दन करता सदेव 


नमक 


ज््क 


निज ज्ञान प्रकट हो सहज रूप । 


ररे 
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अध्यात्म कया है ? 

स्वानू भव प्रमाण 

अपनी पहचान 
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अध्यात्म क्या है ? 


दर्शनशास्त्र का मुल अध्यात्म है । अध्यात्म ही आत्मविद्या का प्रकाशक 
है ।जो तत्‌ है, सत्‌ है, जिसमे तत्त्व का अस्तित्व है, वही अध्यात्म का 
प्राण है । दर्शन उसी तत्त्व का, अपने वास्तविक अर्थ मे शब्दों के द्वारा 
उसी सत्य का प्रतिपादन करता है, शब्दब्रह्म रूप सत्य का द्शत कराता 
है | परमत तत्व या सत्य का दर्शन करना भिन्न बात है और उसकी उपलब्धि 
हो जाना बिलक्षण बात है । अध्यात्म-शास्त्र मे विलक्षण लोकोत्तर आत्म- 
तत्व तथा उससे अभिन्न ज्ञानानन्द का निर्वेचन किया जाता है जो स्वय 
आनन्दस्वरूप है। सभी तत्त्वों मे एक आत्मतत्त्व ही प्रयोजनीय तथा 
सारभूत है। क्योकि वह आत्मद्रव्य निजरस से निर्भर, चेतल्य चिदानन्द- 
मय, आत्मज्योतिस्वरूप सदा काल आवालवृद्ध सभी के अनुभव में प्रकाशमान 
है। किन्तु अनुभूतिस्वरूप भगवान आत्मा एक बार भी कभी हमारे 
अनुभव में केवल ज्ञान रूप में इस प्रकार अनुभव में नही आई कि जो यह 
अनुभूति है, वही में हूँ। स्वात्मानुभव के सिवाय अन्य प्रकार से आत्मा 
की सिद्धि नही हो सकती । इसलिये आत्म-सिद्धि, शुद्धात्मतत्त्व तक ले जाने 
वाली शुद्धनय की दृष्टि तथा शुद्धनय की विषयभूत ज्ञानानुभूतिस्वरूप 
आत्मानुभूति, सम्यस्ज्ञान एव सम्यक्चारित्र आदि विषयो का अध्यात्मशास्त्र 
में विवेचन किया जाता है । 


अध्यात्म” शब्द अधि' और आत्मा” इन दो शब्दों से मिलकर बना 
है, जिसका अर्थ है--आत्मा के विषय में जिसमे चिन्तन है। यह चिन्तन 
किसी व्यक्ति विशेष का न होकर उस सत्य का है जो स्वत उपलब्ध है । 
यथार्थ में शुद्धज्ञान ही आत्मा है और उसके विषय की सभी ज्ञान-ज्ञेय- 
मीमासा, तत्त्वस्वरूप का विवेचन अध्यात्म है। 


सामान्य जनो की यह धारणा उचित नही है कि हम अध्यात्म को 
समझ कर क्या करेगे, वास्तव में अध्यात्म वही समझ सकते है जो अध्यात्म 
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के क्षेत्र में उतर गए है । यह ठीक है कि उनका समझना ही समझना कहा 
जाता है जो स्वय अपने जीवन में अध्यात्प को उतार ले । किध्तु 
आध्यात्मिक विषयो की चर्चा से, चिन्तन-मनन तथा रूचि होने पर ही हम 
आध्यात्मिकता की ओर बढ सकते है । इसलिये अध्यात्म की श्र॒ति, स्मृति 
एवं कथनी भी उपयोगी है--इसे निष्फल नहीं कहा जा सकता। क्योकि 
जब तक हम आध्यात्मिकता का विचार नही करेगे, तव तक आध्यात्मिक 
कंसे वन सकते हूँ ? इसी प्रकार जब तक तत्त्वज्ञान की भावना हमारे 
अन्तरग में हिलोर बन कर उठेगी नहीं, तब तक हम मे स्फू्ति उत्पन्न नही 
हो सकेगी और बिना उत्साह के हम किसी भी प्रकार का उद्यम करने के 
लिए तत्पर नही होगे। इतना ही नही, वस्तु की भावना ही हमे वस्तु तक 
ले जाने में समर्थ होती है। यदि हम उसकी भावना न भाएँ, तो 
उस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए कभी भी हमारा पुरुषार्थ 
जागृत न होगा । पुरुषाथ के अभाव में हम सदा उस वस्तु-तत्त्व 
से अनभिन्न रहेंगे । अनादिकाल से हम घोर अजज्ञान में हूँ 
और वही अज्ञान-अन्धकार सदा सतत वना रहेंगा । हमारी सबसे 
बडी कठिनाई यही है कि न तो हम वस्तु को जानते है और न जानने 
की कोई जिजासा है । जिज्ञासा के अभाव म॑ हमारे मन में जन्म लेने वाली 
भावना क्षण भर में विलीन हो जाती है, एक उपेक्षा और निशशा ही 
हाथ लगती है । कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जिज्ञासा तो है, पर 
युक्ति, तक, आगम और प्रमाण की वास्तविक जानकारी के विना प्रस्तुत 
की गई सामग्री से उचित समाघान तथा मार्गदशन न मिलने से वह 
जिन्नासा मात्र ही बनी रहती है। फिर भी, यदि हमारे मन से किसी 
वस्तु को जानने की जिज्ञासा न हो, उसके सम्बन्ध में सम्यग्ज्ञान न हो, तो 
हम उसक सबसे अधिक निकट होने पर भी उससे अज्ञात बने रह सकते 
है । इसलिये आध्यात्मिकता की पहली शर्तें है--बस्तु-तत््व या आत्म- 
जिज्ञासा का उत्पन्न होता । 

कसी जिज्ञासा ?--यही कि मे कोन हूं, क्या हूँ ” यह तो सभी जानते- 
समझते है कि यह शरीर, देहस्थित इन्द्रियाँ, मन-बुद्धि आदि मे हूँ । यदि 
इतना ही में हूँ, तब तो अपने आप को जान लेना बहुत सरल है । परन्तु 
सत्य यह है कि बडे-बडे वेज्ञानिक भी उस परमतत्त्व को नही जान पाए। 


नर 


हम ससार की सब वस्तुओ के विषय में जानते हुए भी अपने सम्बन्ध में 
ठीक से नही जानते । क्योकि उसे जाननें-समझने की दृष्टि हमें प्राप्त नहीं 
हुई । जिसे हम जानते-समझते है, उससे कही अधिक वैज्ञानिक, विशषज्ञ 
और डॉक्टर जानते है। में! और “आप, अपना” शब्द जितना जो कुछ 
बता सकते है, सकंत करते है, उतना भाषा वेज्ञानिक जानते है। जैसी 
शरीर की रचना है, उसके अनुसार प्रत्येक अवयवो का निर्माण कंसे होता 
है, किस रूप मे इनकी रचना है, इत्यादि डॉक्टर जानते है । शरीर किन तत्त्वो 
के सयोग से यौगिक प्रतिक्रियाओ द्वारा ऊर्जा का निर्माण कर कैसे सक्रिय 
रहता है--यह वैज्ञानिक भलीभॉति जानते है । वे शरीरणगत प्रत्येक स्पन्दन 
को, स्नायुओ के कम्पन, रक्त-प्रवाह-गति आदि सभी भौतिक क्रियाओं को 
अपने सहो रूप में जानते है । फिर भी, यह प्रश्न वता ही रहता है कि इन 
सबके बावजूद 'में कौन हूँ ।जो अमूर्त है, इन्द्रियगोचर नही है, इतना 
सूक्ष्म है कि शब्दातीत है, मत की उस तक पहुँच नहीं है और जो समस्त 
भौतिक प्रक्रियाओ तथा यान्त्रिक साधनों से अगम्य है, वह आखिर है क्‍या 
क्योंकि जिसक शरीर में मौजूद रहने पर यह शरीर चलता है, खाता-पीता, 
बोलता है, तरह-तरह के काम करता है और जिसके बाहर निकल जाने पर 
यही शरीर मर्दा होकर पडा रहता है--वह अवश्य कुछ है। बेज्ञानिको को 
भी यह अहसास होता रहा हे कि जो पकड के वाहर है, वह अवश्य कुछ 
है । इसी कुछ को समझने की जिज्नासा ही हमे दशन के क्षेत्र में प्रवेश 
कराती है । दर्शन की सरचना भी इसी जिज्ञासा को लेकर हुई है कि 'मे 
कौन हू, कहाँ से आया हु और मुझ कहाँ जाना है । इसका पूर्ण समाधान 
अध्यात्म में होता है । क्योंकि निज शुद्धात्मा में विशुद्धता का आधारभूत 
स्वय अध्यात्म है। दशन से तो हमारा उद्देश्य निश्चित होता है। हमे 
विभिन्न मार्ग-पद्धतियों में विविध जिज्ञासाओं को लेकर दृष्ट पथ का निर्णय 
करना होता है। इष्टपथ या मुक्ति-मार्ग का दर्शन कराने के कारण दर्शन 
नाम सार्थक कहा जाता है । दर्शन का अरय॑ है--श्रद्धान या मान्यता । दर्शन 
में धर्म-मूति का दर्शन होता है । जो स्वय दर्शन को उपलब्ध हो जाता है, 
वही सच्चा अध्यात्म है । इस अर्थ में दर्शन और अध्यात्म परस्पर सापेक्ष 
है । सामान्य रूप से मत-मतान्तरो की सुचिन्तित तथा सुब्यवस्थित पद्धति 
का ताम दर्शन है । दार्शनिक चिन्तन को तर्क के निकष (कसौटी) तक ले 


डरे 


जाने वाला, उसे प्रमाण और युक्तियो से परीक्षित कर सिद्धान्त के रूप में 
प्रस्तुत करने वाला वस्तुत अध्यात्म है। यह अध्यात्म ही किसी दर्शन को 
प्रतिष्ठित करने वाला उसका मूलाधार है । 


स्वानुभव प्रमाण 


अध्यात्म का दूसरा अनुबन्ध है--स्वानुभव का प्रमाण होना । हम 
व्यवहार और परमाथ्थ दोनों मे ही अपने अनुभव को सबसे बडा प्रमाण 
मान सकते हैं । सचाई भी यही है कि दूसरो के लाख समझाने पर भी हम 
वही समझते है, जो समझना चाहते हैँ, अध्यापक के बार-बार पढाये जाने 
पर भी विद्यार्थी वही सीखता है जो सीखना चाहता है, माता-पिता के 
प्राण-पण से चाहे जाने के बावजूद भी बेटा वही बनता है जो बह बनना 
चाहता है । इसका अर्थ यही है कि सबके अपने-अपने अनुभव है और 
अपने-अपने अनुभवों के आधार पर सब अपनी पसन्द के अनुसार कार्य 
करते है । सब को वही अच्छा लगता है, जिसके बारे में उसका जैसा 
अनुभव होता है। व्यवहार में भले ही अनुभवों में भिन्नता तथा विलक्षणता 
हो, किन्तु अध्यात्म की भूमिका पर सबका अनुभव समान होता है, क्योकि 
केवल आनन्द का ही अनुभव होता है । इसलिये यह सही है कि मनुष्य 
अपने अनुभव को छोड कर किसी को प्रमाण माने या नही, किन्तु अनुभव 
की प्रमाण तो अवश्य ही मानता है। 


स्वानुभव का अथ है--अपना अनुभव । जब हमने यह समझ लिया है 
कि में शरीर नही, इन्द्रियाँ नही, मन-बुद्धि नही, राग-रग नही हूं । में तो 
कंवल चेतन्य हूँ । तो कंवल उस चेतन्य का अनुभव करना ही अपना 
अनुभव है। अपनी आत्मा के सम्बन्ध में अपना यह अनुभव ही प्रमाण हो 
सकता है । अन्य प्रमाणो से मतलब भी कया है ? स्वानुभव हो सबसे बडा 
प्रमाण है । इस स्वानुभव प्रमाण से ही योगीजन निज परमात्मा का 
स्वसवेदन करते है और अलौकिक एवं अनिर्वेचनीय आनन्द की अनुभूति 
प्राप्त करते है । इस विषय में विस्तार से आगे कहा जायगा। यहाँ इतना 
ही समझ लेना पर्याप्त है कि आनन्द से हमारा अभिष्राय इन्द्रियजन्य सुख 
तथा वस्तुओ के सयोग से न होकर ज्ञानानन्द से है। ज्ञानानन्द का अनुभव 
ही स्वानुभव है और वही सब प्रमाणों मे श्रेष्ठ तथा लोकोत्तर है। ससार 
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में कोई भी ऐसा मन्द बुद्धि न होगा जो अपने अस्तित्व तथा अपने अनुभव 
को न मानता हो । किन्तु जो अनुभव हमें पर-वस्तुओ के सयोग से होता है, 
वह ॒ अध्यात्म में कार्यकारी नहीं है, क्योकि वह आत्मजन्य नहीं है । 
अध्यात्म में केवल आत्मा के विषय की बात है, जो आत्मा से भिन्न है और 
जो अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते है, वे आत्मा के अनुभव के विषय कंसे 
हो सकते है? अत्एव स्वसवेदनगम्य शुद्ध आत्मानुभव ही अध्यात्म हो 
सकता है, अन्य लौकिक बाते अध्यात्म के क्षेत्र से बाहर की है । और यही 
कारण है कि शुद्ध आत्मा ही उसके लिए एकमात्र प्रमाण हो सकता है, 
अन्य प्रमाणो के आधार पर उसकी ज्ञप्ति नही हो सकती । हाँ, लोक में 
परवस्तु के परीक्षण के लिए परवस्तु की सहायता अवश्य ली जाती है। 
परवस्तु के निर्णय के लिए परवस्तु प्रमाण हो सकती है, किन्तु स्व (आत्मा ) 
के लिए परवस्तु निर्णय कराने में समर्थ नही है । स्व वस्तु का निर्णय तो 
स्व से ही होगा । इसक सिवाय अन्य कोई उपाय नही है | इतना ही नहीं 
परवस्तु के निर्णय में भी स्व-विवेक कार्यकारी है, वस्तु नही। 


आत्मा का अनुभव भी वास्तव मे शुद्ध ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान 
आत्मा का असाधारण तथा विशेष गण है । ज्ञान स्व-पर प्रकाशक है। ज्ञान 
से ही हमे अपने और पराये का बोध होता है। ज्ञान का लक्षण सत्यार्थ 
प्रकाशक है । वस्तु-स्वरूप के निश्चय कराने वाले धर्म को ज्ञान कहते है । 
शुद्धनय के कथन की अपेक्षा से वस्तु-स्वरूप को उपलब्ध कराने वाला ज्ञान 
कहा जाता है? । इस प्रकार पदार्थों का निश्चय कराने वाला ज्ञान प्रमाण 
है। जिस प्रकार घट, पट आदि पदार्थों को प्रकाशित करने में दीपक 
कारण है, उसी प्रकार अपने स्वरूप का प्रकाश करने में ज्ञान कारण है। 
स्व-पर व्यवसायी ज्ञान को प्रमाण कहते हे । प्रमाण स्वय नियम से प्रमेय 
है । अपने ही कारण से उत्पन्न होने वाले पदार्थ जिस प्रकार स्वत शेय होते 
है, उसी प्रकार अपने कारण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी स्वत शेयात्मक 
है' । जिस तरह वस्तु की ओर झुकने पर पदार्थ का ज्ञान होता है, वेसे ही 


१ “शुद्धनयविवक्षाया तत्त्वा्थोपलम्भक ज्ञानम्‌” । घवला, १,१,४,१४२ 
२ स्वहेतुजनितोध्प्यर्थ परिछेद्य स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतृत्य परिच्छेदात्मक स्वतः ।। लघीयस्त्रय, ५९ 


५ 


अपनी आत्मा की ओर झुकने पर अपना भी प्रतिभास होता है । इसे ही 
स्व-वयवसाथ या ज्ञान का जानना कहते हैं। ससार में ऐसा कौन लौकिक 
परीक्षक होगा जो ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष का विषय माने 
और स्वय ज्ञान को प्रत्यक्ष का विषय स्वीकार न करे ? 

यथार्थ मे ज्ञान स्व-ज्ेय का ही ज्ञायक है | ज्ञानगुण का वर्णन करते हुए 
प० दीपचन्द जी कासलीवाल लिखते है 

ज्ञान' जानपना है । वह स्वज्ञेय को जानता है। परज्ञेय को ज्ञान यदि 
निश्चय से जाने, तो वह जड हो जाये अर्थात्‌ पर" म॑ तादात्म्यवृत्ति 
सम्बन्ध हो कर एक होय । अत ज्ञान पर को निश्चय से तो नही जानता, 
उपचार से जानता है? ।' ज्ञान त्रिकालवर्ती पदार्थों को एक समय में एक 
साथ जानता है। कोई प्रश्न करता है कि आत्मा के भविष्यत॒काल के 
प्रत्येक समय में परिणामों से जो सुख होता है, वह ज्ञान मे प्रतिभासित 
हो जाता है, किन्तु प्रत्येक क्षण नवीन स्व-स्वेदन रूप परिणति सुख कंसा 
होता है ” इसका उत्तर यह है कि भविष्यत्‌ृकाल के परिणाम ज्ञान मे तो 
प्रतिभासित होते हैँ, किन्तु उनके व्यक्त न होने से वे क्रमवर्ती होते हे और 
प्रत्येक क्षण उन में नवीनता होती है । परन्तु ज्ञान का सुख एकसाथ होता 
है । अत परिणाम का सुख नवीन कहा जाता है, ज्ञान का सुख युगपत है । 
अपनी पहचान 

आध्यात्मिकता का उद्देश्य है--अपनी पहचान । अपनी पहचान किए 
बिना अपने आप से आप नहीं मिल सकते । यह पहचान कोई करा नही 
सकता । आपको अपने आप से करनी होती है | पहचान की विधि यही है 
कि स्व-सवेदन ज्ञान से अपने आप का परिचय होता है । वास्तविक परिचय 
ही अपना स्वरूप है । स्वरूप के द्वारा ही हम अपने आप को पहचान 
सकते हें । अपना स्वभाव ज्ञानानन्द है । यद्यपि जीव दु ख-सुख, अज्ञान 
आदि भावों का वेदन करता है, किन्तु ये अशुद्ध भाव है, वास्तविक भाव तो 
ज्ञानानन्द ही है। आध्यात्मिक सन्त योगीन्द्रदेव कहते हैं | -- 





चिदविलास, पृ० २८ 

वही, प्‌ृ० २ ५ 

अप्पा णाणह गम्मु पर णाणु वियाणइ जेण । 

तिण्णि वि मिल्लिवि जाणि तुहु अप्या णाणें तेण ।। परमात्मप्रकाश, अ १, दोहा १०७ 


है >> ०७ 


है 


आत्मा नियम से स्व-सवेदन ज्ञान द्वारा ज्ञात होता है। ज्ञान मात्र की 
क्रिया से आत्मा जानने में आता है, राग की क्रिया से नहीं । क्योकि ज्ञान 
ही आत्मा को जानता है। इसलिये घर्म, अर्थ, काम भाव रूपी विकल्पो को 
अपनी दृष्टि से हटाकर ज्ञान से अपनी आत्मा को जान ।' 


जिज्ञासा की उत्कटता होने पर यह प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता 
कि मे कौन हूँ, कंसा हूँ और क्या हूँ ? आचार अमृतचन्द्रदेव कहते हैं कि 
में ज्ञानज्योति से प्रकट हुआ ज्ञान रूप हूँ । ज्ञान ही मरा स्वरूप है। में ज्ञान 
ही कर्ता हूँ, ज्ञान ही भोक्‍्ता हूँ और सर्वत्र अपने आपको ज्ञानमय ही देखता 
हूँ, परभाव को करना मेरा स्वरूप नही है। परभाव का कर्ता आत्मा है-- 
यह मोही जीवो का लक्षण है" । मै साक्षात्‌ अमू्तिक अखण्डपद को धारण 
करने वाला हूं । ब्र॒ प रायमल्लजी कहते है 

“यह साक्षात्‌ चिन्मूति सबका देखनहारा ज्ञाता-द्रष्टा-अमू्तिक आनन्द- 
मयी सुख का पुज स्व-सख्यातप्रदेशी परद्रव्यसूं भिन्न अपने निज स्वभाव 
का कर्ता भोगता परद्रव्य का अकर्ता ऐसा मेरा स्व-सवेदन स्वरूप ताकी 
महिमा कौनकूं कहिये | यह जीव पुद्गल द्रव्य का पिण्ड ताका कर्ता भोगता 
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नाही” । 


इससे यह स्पष्ट है कि स्व-सवेदन ज्ञान से आत्मा की पहचान होती 
है । आत्मा की पहचान के लिए परप्रत्ययो की आवश्यकता नहीं पडती । 
इसी प्रकार राग-द्वेघादि से भी आत्मा की पहचान नहीं होती । यहाँ 
कोई प्रश्न करता है कि जब आप आत्मा में राग-द्ेष नही मानते, तो यह 
जीव जानता कंसे है ? प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है कि क्या आत्मा को 
जानने के लिए राग-ईेंष की अनुभूति आवश्यक है ? जानता ज्ञान में है या 
राग में ? आप फिर प्रश्न कर सकते हैं कि जानने का विकल्प तो राग से 
होगा । बिना विकल्प के यह कैसे जानेगा ?--किन्तु वास्तव में विकल्प नही 
जानता है। राग-द्ेष की मिलावट तो ज्ञान में है और उस मिलावटी ज्ञान 
पे पिन या 
१ आत्मा ज्ञान स्वय ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोध्य व्यवहारिणाम्‌ | समयसारकलश, श्लोक ६२ 
२ ज्ञानानन्दश्रावकाचार, पृ० १९५ 


को वास्तविक ज्ञान या रागमात्र समझना मिथ्या है | जानने की क्रिया तो 
ज्ञान में ही पाई जाती है। यह ज्ञान स्व-सर्वेच्च होता है । 


आत्मा ज्ञान प्रमाण है 


आत्मा ज्ञानमात्र है और ज्ञान सर्वव्यापी है, क्योकि बह लोकालोक को 
जानता है । अत आत्मा ज्ञान प्रमाण है । आचार्य कुन्दकुन्द के 
शब्दों मे-- 


आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञानज्ञेयप्रमाण है । प्रत्येक द्रव्य अपने गुण 
तथा पर्यायों से अन्बित है। इसलिये आत्मा अपने ज्ञान गुण प्रमाण है, न 
उसस कम है और न उससे अधिक । ज्ञान लोक तथा अलोक के समस्त 
पदार्थों को जानता है, सभी ज्ञेय उसके विषय हैं | इसलिये ज्ञान 
सर्वब्यापक है ।' 


वास्तव में आत्मा ज्ञान के बराबर है । यदि आत्मा ज्ञान से लघू हो, 
तो ज्ञान का चतन के साथ समवाय न होने से यह अचेतन हो जायेगी और 
तब पदार्थों का ज्ञान नही कर सकंगी | इसो प्रकार यदि आत्मा ज्ञान से 
अधिक हो, तो ज्ञान से अतिरिक्त आत्मा विना ज्ञान के पदार्थ को कंसे 
जान सकंगी ? क्योंकि ज्ञान ही जानने का साधन है' । ज्ञानस्वरूप आत्मा 
अन्य पदार्थों से रहित है। वह केवल ज्योति है। व्यवहार की दृष्टि से 
समझने के लिए द्रव्य, पर्याय को भेदरूप कहा जाता है। परमार्थ से त्रिकाली 
सामान्य श्लृव द्रव्य से पर्याय और भाव अभिन्न हैं । क्योकि ज्ञानदशन लक्षण 
वाले जीव में एकान्त से माना गया स्वथा उत्पाद या व्यय अथवा ध्यू वत्व 
का अभाव है । गुण-पर्याय वाला द्रव्य है---इस कथन में तीन आने पर 
भी अभेद से तीनो एक हैँ। जैसे कि अनादि अनन्त पर्यायो का भण्डार 
प्रत्येक द्रव्य है, वैसे ही प्रत्येक गुण अनन्त पर्यायवान है और अनन्त 
गुणों का पिण्ड भी द्रव्य है । इस प्रकार द्रव्य का परिणमन गुण का है 


१ आदा णाणप्रमाण णाण णेयप्पमाणमुहिंट्ठ । 
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और गुण का परिणमन सो द्रव्य का है। इन में भेद कहने में आता है, 
किन्तु वास्तव में भेद नहीं है।इस विषय में कोई प्रश्न करता है कि 
यदि गृण-पर्याप्र का पुज द्रव्य है, तो गुणो के लक्षण से मगृणो को जाना और 
पर्यायों के लक्षण से पर्यायों को जाना । फिर द्रव्य नाम की कोई वस्तु रही 
नही ? इसके उत्तर में कहते हे कि स्वभाव सदा स्वभावी का सहभावी 
होता है । गण और पर्याय भी द्रव्य से तादात्म्य रखते है । बिना द्रव्य के 
कोई गण नही रह सकता । गण कभी भी गण के आश्रित नही रहते। 
प्रत्येक गण अपने-अपने स्वभाव को लिये हुए रहता हैँ। एक गण कदापि 
दसरे गण से नही मिलता । जेसे ज्ञान को एक गण माना गया है, वेस' ही 
दर्शन भी एक गण है, किन्तु दोनो ही भिन्न-भिन्न हे । ज्ञान कभी दर्शन नही 
हो सकता और दर्शन कभीज्ञान नही बन सकता । यद्यपि ज्ञान कोई स्वतस्त्र 
बस्तु नही है, वस्तु तो आत्मा है । आत्मद्रव्य में ज्ञान गुण पाया जाता है । 
गुण कभी द्रव्य नहीं बन सकता, ऐसा सिद्धान्त है। गुण सदा द्रव्य मे 
ही पाये जाते है । 
आत्मा एक द्रव्य है।यह द्रव्य वस्तु है या वस्तु की कोई अवस्था 
है। स्व॒प दीपचन्दजी कासलीवाल कहते हैं “सामान्य और विशेष 
का जो एकान्त रूप है, वही वस्तु का स्वरूप है | द्रवीभूत (द्रव्यत्व) गुण 
के कारण ही द्रव्य को द्रव्य का नाम मिलता है। अत वस्तु (द्रव्य) की 
अवस्था (व्यवस्था) द्रव्यत्व के द्वारा द्रव्य रूप हुई है। अत वह (द्रव्य) 
वस्तु ही है! |” वास्तव मे बस्तु न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । 
किन्तु वस्तु की पर्याय (अवस्था) उत्पन्न होती है और नष्ट होती है । 
परमार्थ से वस्तु अवस्था मात्र नही है । अवस्था वस्तु से कथचित्‌ भिन्न है । 
किन्तु उनको अलग-अलग नही किया जा सकता, इसलिये किसी अपेक्षा से 
अभिन्‍न माना गया है, भेद-दृष्टि से तो द्रव्य भिन्न है, पर्याय भिन्‍न है । स्वामी 
कातिकय का कथन स्पष्ट है-/धर्म और घर्मी के कथन करने की अपेक्षा से 
द्रव्य और पयोय में भेद किया जाता है, किन्तु वस्तु-स्वरूप से उनमें भेद नहीं 
है' ।” कारण रूप मिट्टी आदि द्रव्य में और कार्ये रूप घटादि पर्याय मे धर्म 
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और धर्मी का कथन करने की अपेक्षा से भेद है। परमार्थ से तो कार्य-का रण 
म अभेद हो है | हाँ, यह बात अवश्य है कि वस्तु रूप से द्रव्य और पर्याय में 
सर्वथा भिन्‍नता नही है । क्योकि द्रव्य के आश्रय के बिना कही पर्याय नहीं 
देखी जाती है। फिर, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि द्रव्य में पर्याये 
पहले से मौजूद रहती है, छिपी हुई रहती हूँ । यदि ऐसा माना जाए तो 
पर्याय की उत्पत्ति होती है, यह कहना गलत हो जायेगा । द्रव्य तो अवि- 
नश्वर होने के कारण अनादिनिधन है । उस अनादिनिधन द्रव्य में अपने 
योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के मिलने पर जो पर्याय विद्यमान नही होती, 
उसकी उत्पत्ति हो जाती है। जैसे विद्यमान मिट्टी मे घट के उत्पन्न होने 
का उचित काल आने पर कुम्हार आदि के सदभाव में घट आदि पर्याय 
उत्पन्न होती है" । वस्तुत'* द्रव्य स्वत सिद्ध है। द्रव्य के स्वभाव में कभी 
भी परिवर्तन नही होता । इसी प्रकार एक द्रव्य अन्य रूप परिणमन नही 
करता । वस्तु का अस्तित्व ही निश्चय से उसका स्वभाव है और वह गुणो 
का समुदाय है । अत द्रव्य गुणो का समुदाय है। निश्चय से द्रव्य अपने 
आप में स्थित है। वस्तुतः उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इन तीनो में लक्षण भेद 
होने पर भी वस्तुपने से भेद नही है । 


विपरीत अ्रद्धान पूव॑ग्रह 


ससार के सभी प्राणी अपनी- अपनी योग्यता तथा समझ के अनुसार 
अलग-अलग मान्यता रखते हूँ । मान्यता के अनुसार ही अलग-अलग मत 
बनते है । सभी मत वाले अपने-अपने मत को ठीक कहते है । किन्तु वास्तव 
में तथ्य यह है कि व्यक्ति का मत टीक भी हो सकता है और गलत भी हो 
सकता है, किन्तु वस्तु का सत्य सदा सत्य होता है। यह दृष्टि हमे यह 
बताती है कि अपने आपको ठीक मान कर अपने मत पर अडे रहना कदाग्रह 
है, खोटा आग्रह या हठ है। हमे वही स्वीकार करना चाहिए जो सत्य 
हो । रूढि या परम्परा से बद्ध तथा पूर्वग्रह से मानी हुई घार्मिक विचा रघारा 
भी हमे सत्य तक नही पहुँचने देती है। क्योकि अपने विशुद्ध रूप मे सत्य 
ही धर्म है। इसलिये घर्मं की प्राप्ति के लिए निरे अन्धविश्वासो, रूढियो 
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और गनत परम्पराओ की केचुल उतार कर फेकना आवश्यक ही नही, 
अनिवार्य भी है । जेसे कडवेपन का वमन किए बिना हम मघुरता का स्वाद 
नही ल सकते है, वंसे ही अपने जीवन से गलत धारणाओ की मुक्ति किए 
बिना हम सत्य के क्षेत्र में प्रवेश नही कर सकते । 


आध्यात्मिको का जीवन सत्य का जीवन होता है। सत्य की 
खोज में ही उनका घर-द्वार छुट जाता है, वे निस्पृह, निरासक्त और निग्नेन्थ 
हो बीतरागता की उपलब्धि के लिए सतत ज्ञानानद की घारा में प्रवाहित 
होते है । उन को दुनिया की वस्तुओ से कुछ लेना-देना नही रहता, मात्र 
आत्मवस्तु को ही अपनी समझ कर उसका ज॑सा स्वभाव है, उसी में तन्‍्मय॑ 
होने का पुरुषार्थ करते है । उनका श्रद्धान सच्चा होता है, क्योकि वस्तु के 
सत्य स्वभाव को वे अपनी प्रतीति का विषय बनाते हें। किन्तु अज्ञानी 
जीव वस्तु-स्वभाव से बेखबर रहते हैँ । उन को वार-वार तत्त्व समझाने 
की गुरूदेव कृपा करते है, किन्तु वह उन्हे रूचता नहीं है। इसलिये शास्त्र 
की भाषा में उन्हें मोही, अज्ञानी, मिथ्यात्वी, मिथ्यादुष्टि या विपरीत 
श्रद्धानी आदि नामों से अभिहित किया जाता है । 

ससार का प्रत्येक प्राणी चेतन्यमय है। वह अनन्त गूणो का भडार 
है । अनन्त ज्ञान और अनन्त सुख स्वभाव से वह भरपूर है । वास्तव में 
सुख ससार की किसी वस्तु मे नही है । यदि किसी वस्तु के सम्पर्क से हम 
सुख का अनुभव करते हैँ तो इसका कारण वस्तु न होकर हमारे मन के 
अनकूल उस समय वस्तु का होना है । इसलिये कुछ समय पहले जिस पे 
की हवा हमे सुखद मालूम हो रही थी, कुछ समय बाद ही पानी बरस जाते 
पर उसो पे की हवा असह्य हो जाती है । इससे पता चलता है कि पा 
और उससे मिलने वाली हवा न तो अच्छी है और न बुरी है । हमारे मन 
का योग उसके साथ जसा होता है, वह वस्तु हमे बसी प्रतीत होती है । 
यदि इन ससार की वस्तुओ में सुख होता, तो घन-कुबेरों को कभी का सुख 
मिल गया होता ? परन्तु देखा यह गया है कि बडे-बडे राजा-महाराजाओ 
और चक्रवर्तियो को भी समस्त धन-वंभव का त्याग कर वीतरागता की 
शरण लेनी पडती है।यह वीतरागता ही आत्मवस्तु का स्वभाव है, जो 
वस्तु का सत्य है और जिसके सम्बन्ध में किसी सन्देह या विवाद की गुजा- 
इश नहीं है, क्योकि शुद्ध आत्मवस्तु स्वानुभव-प्रमाण है । इसमे पराये 


श्र 


' अनुभव से हमे कुछ लाभ होने वाला नहीं है | हमारा अपना अनुभव ही 
हमारे काम का है, अपना अनुभव स्वसवेदनगम्य हो है । 

ससार के सब प्राणी सुख चाहते है, किन्तु काम सब दुःख के करते 
है । सच्चे सुख से न तो उनका कोई परिचय है और न उनके श्रद्धान में ही 
यह बात है कि इन्द्रिय-विषयों से तथा भोगो से मिलने वाला सुख वास्तविक 
सुख न होकर सुखाभास है । मनुष्य का कितना विपरीत श्रद्धान है कि 
सुखाभास को ही उसने सुख समझ रखा है | परन्तु सुख बाहर में नही है, 
भीतर मे है। जब बाहर में सूख है ही नहीं, तो बाहरी वस्तुओ से सुख 
कंसे मिल सकता है ? भूख लगने पर हम भोजन कर लेते है, प्यास 
लगने पर पानी पी लेते हैं और फिर समझते है कि भूख मिट गयी, प्यास 
मिट गयी । यदि वास्तव में ससार की वस्तुओ के भोग से भूख-प्यास मिट 
गयी होती, तो हमें बार-बार खाने-पीने की आवश्यकता नहीं पडती । किन्तु 
हम देखते है कि प्रत्येक प्रहर में भूख-प्यास तैयार बनी रहती है। इससे 
स्पष्ट है कि हमारा इलाज सही नहों है । इलाज ठीक इसलिये नही है कि 
हमारी मान्यता ठीक नही है। अपनी मान्यता के अनुसार ही हम चिकित्सा- 
पद्धति भी अच्छी या बुरी समझते है । जहाँ दृष्टि है, वही सृष्टि है । किन्तु 
हमारी दष्टि अभी जड पदार्थों की ओर है | इतना ही नहीं, हम उन से ही 
अपना कल्याण मानते है और उनको प्राप्त करने में ही रात-दिन आकुल- 
व्याकुल रहते है । 

कोई प्रश्त कर सकता है कि क्‍या ज्ञानी पर-पदार्थों का भोग- 
उपभोग नही करता है ” यह सच है कि जो ज्ञानी खाता-पीता है, वह 
अज्ञानी भी खाता पीता है। किन्तु दोनो की खाने-पीने की दृष्टि अलग-अलग 
है । अज्ञानी इसलिय खाता-पीता है कि शरीर को भोजन न मिलने से 
इन्द्रियो की शक्ति कमजोर हो जायेगी और वह उन से भोग नहीं भोग 
सकेगा । परन्तु ज्ञानी इसलिये खाता-पीता है कि अपने ज्ञानानन्द 
स्वभाव की उपलब्धि के लिए, सयम, तप और त्याग के लिए वह शरीर 
को साधन मात्र समझता है । इस साधन के नष्ट होने के पूर्व ही वह साध्य 
को प्राप्त कर लेना चाहता है। वास्तव में ज्ञानी हो या अज्ञानी वह अपने 
परिणामों को है भोगता है, पर-पदार्थों को नहीं। लेकिन व्यवहार में यह 
कहा जाता है कि ज्ञानी पर-पदार्थों को भोगता है। 


श्र 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। 
प्रश्न हो सकता है कि जब आत्मा स्वय ज्ञानी हैं, तो इसे ज्ञानी बनने 
का उपदेश क्‍यों दिया जाता है और यदि यह अज्ञानी है, तो कभी ज्ञानी 
बन नहों सकता है? अतः दोनो अवस्थाओ में उपदेश देना व्यर्थ है । 
उत्तर यह है कि इसमें कोई सन्दह नहीं है और यह निश्चित तथा 
सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट है कि जीव ज्ञानी है, स्वभाव 
से उस मे ज्ञान है । जीव के भीतर ज्ञान कोई डाल नही सकता । जिस प्रकार 
सूर्य स्वय प्रकाश रूप है, उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान-स्वरूप है| इसलिये 
यह कहना उचित नही है कि जीव अज्ञानी है । फिर भी, यह व्यवहार 
इसलिये किया जाता है कि इस जीव के आत्म-श्रद्धान में विपरीत अभिनि- 
वेश है। विपरीत अभिनिवेश का अर्थ है-विपरीत मान्यता, उल्दा श्रद्धान 
अर्थात्‌ जेसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, वेसा मानना ओर वस्तु जैसी है, 
उसे वेसा नही मानना । ससार के दु ख का मूल कारण यही है? । वास्तव 
में यह जीव अपने स्वरूप को नही देखता है, अपना अनुभव नही करता है। 
अपने आप को भूल जाने के कारण पर-वस्तुओ में मोहित हो गया है, 
उनका ही अनुभव करता है । अपने और पर का भेद इसे नही दिखलाई 
पडता । यह स्व-पर को एक मानकर परभावो में इतना तन्‍्मय हो रहा 
है कि उन से भिन्न अपने आप को नही जानता है । अनादि काल से 
जीव की यही विपरीत प्रवृत्ति बनी हुई है । अतएव पर से मेरे में कुछ हो 
और में पर में कुछ कर दूं-ऐसी स्व-पर की कतृ त्व बुद्धि सदा इसके बनी 
रहती है । इस विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है । मूल मे भूल हो जाने 
से जीव ने स्वय ऐसी विपरीत मान्यता बना लो है । एक-एक समय बिताता 
हुआ अनादि काल से यह मिथ्या भाव रूप परिणमता आया है, किसी 
दूसरे ने इसे मिथ्यात्व नही कराया | जो ऐसा मानता है कि भिथ्यात्वकर्म 
ने जीव में मिथ्यात्व कराया, वह पर को जीव के भाव का कर्ता मानता 
हुआ स्व-पर की कत्‌ त्व बुद्धि का ही परिचय देता है। यह कतु त्व बुद्धि ही 
हमें अपने आप को नही देखने देती है। वास्तव में कर्म का उदय तो बाह्य 
निमित्त मात्र हे । 


१ इसभव के सब दु'खनि के, कारण मिथ्याभाव । 
तिनि की सत्ता नाश करि, प्रगट मोक्ष उपाव ।। मोक्षमार्गप्रकाशक, अ ४ 
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विपरीत मान्यता के चार प्रमुख बिन्दु है । हमारी बुद्धि मे इस प्रकार 
की बद्धमूल घारणा होने के कारण हम ऐसा मानते है। निम्नलिखित बातों 
पर ही हमारा मिथ्यात्व आधारित है -- 


१ स्व-पर की एकत्व बुद्धि अर्थात्‌ पर को अपने स्वभाव से भिन्न 
नहीं समझना, दोनों को एक मानना ! 


२. अहबुद्धि या पर-स्वामित्व की बुद्धि अर्थात्‌ अपने आपको ससार 
की वस्तुओं का मालिक मानना । 


३ पर मे कत्‌ त्व बुद्धि अर्थात्‌ अपने आप को ससार की वस्तुओं को 
बनाने वाला मानना । 


४ पर के भोकक्‍तृत्वभाव की बुद्धि अर्थात्‌ पर-वस्तुओं को 
भोगने वाला में हँ-ऐसा मानना । 


प्रथम यह मान्यता विपरीत ही है कि जो मरा स्वभाव नहीं है, 
उसे में अपना मान कर उसी में मुग्ध हो रहा हूँ और सदा उसे 
अपना ही बना कर रखना चाहता हूँ । ससार की यह सारी भौतिक प्रगति 
की भाग-दौड इस एकत्व बुद्धि से हो रही है। ऐसी मान्यता बन गई है कि 
भौतिक उन्नति से ही हमारी उन्नति है, वैभव की वृद्धि में ही हमारी 
समृद्धि है। इसलिये यदि हमने यह विस्तार नही किया, तो हमारा 
अभ्युदय नही हो सकेगा । देश, समाज के वेभव की उन्नति की दृष्टि से ये 
बाते ठीक हो सकती है, किन्तु आत्म-विकास के प्रकाश में इनका कोई 
मूल्य नही है। क्योकि मनुष्य कोई भी हो, वह अपना विस्तार नही 
करता, बल्कि अपने अह का ही प्रसार करता है । मेने यह कर 
दिखाया है, में इससे भी आगे यह कर दूंगा, मेरे बिना यह हो नही सकता, 
सभी मुझे मान गये-इस तरह के ये सभी भाव विपरीत मान्यता को प्रदर्शित 
करने वाले है, क्योकि इनके मूल में अहब॒द्धि का विस्तार परिलक्षित होता 
है । जब हमने यह सिद्धान्त समझ लिया है कि ससार के प्रत्येक द्रव्य का 
स्वतन्त्र अस्तित्व है, कोई किसी का न बिगाड़ने वाला है और न बनाने 
वाला है, चाहे ईश्वर हो या देवी देवता । कोई किसी भी जीव का कोई 
भला-बुरा नहीं कर सकता, तो फिर मनुष्य किसी का क्‍या बना-विगाड 
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सकता है ? किन्तु हमारे मन की तह में यह वात ऐसी घर बना कर बंठी 
है कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता तक नही हिलता । परन्तु जब स्वय 
भगवान पर आपदा आंती है, तो उस समय पता नही अन्य देवी-देंवता 
कहाँ छिप कर बैठ जाते हे ? क्‍योंकि महापुरुष रामचन्द्रजी चौदह वर्षो 
तक वन-उपबन में भटकते रहे, सीताजी को एक ही बार नही, दो-दो बार 
दारुण वियोग सहना पडा और पाण्डवों को भी अज्ञातवास-काल में किन- 
किन मुसीबतो को नही झेलना पडा ? जब महापुरुषों को भी पूर्वक्ृत कर्मों 
का भोग भोगना पडा, तो हम और आप उनसे कंसे बच सकते है ? 
तथापि यह भी विचारणीय है कि जिस प्रकार ईश्वर हमारे भाग्य का 
विधाता नही है, उसी प्रकार कर्म भी हमारा बनाने-विगाडने वाले नहीं 
हैं । क्योकि कर्मो का बनाने वाला कौन है ” जो कर्म आज भाग्य बन कर 
आते है, उन को भी हमने ही वनाया था । और बनाया क्या था ? 
अपनी बुद्धि से उन से संयोग स्थापित कर उन्हें अपना मान बैठे हूँ । 
ससार का कोई भी पदार्थ वस्तुत मेरा नही है । में तो कंवल जो हूँ, वही 
हूँ, जिससे मेरा अस्तित्व है। एक अणु मात्र भी मेरा नही है । ससार का 
कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल कर कभी अपना गुण या 
स्वभाव नही बदलता है। चेतन के साथ जड के रहने पर कभी भी अण 
मात्र जड से चेतन नही हो सकता और चेतन अणु मात्र जड को भी कभी 
चेतन नही बना सकता । जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ को बना नही सकता, 
मिटा नहीं सकता, तो ईश्वर कैसे हमारे सुख-दु ख को वना सकता है, 
मुझ चेतन को बना सकता है ”? यदि ईश्वर चेतन को बताने वाला हो, 
तो वह चेतन को जड वना दे और जड को चेतन बना दे। किन्तु ऐसा 
करने पर सृष्टि में अव्यवस्था फंज जायेगी, किसी पदार्थ का कोई 
नियत स्वरूप न रह जायेगा । जिस प्रकार ईश्वर जीव का कर्ता- 
घर्ता नही है, वेते ही कर्म भी कर्ता-धर्ता नहीं है । यह सच है कि 
अच्छे-बुरे कर्मो के परिणाम के अनुसार हमें यह शरीर, बुद्धि, आदि 
प्राप्त होते है, किन्त्‌ वे निमित्त मात्र हे । यदि हम कम को हो कर्ता मान 
ले, तो फिर ईश्वर नामधारी ने क्‍या बिगाडा है ? उसे ही हमें कर्ता-घर्ता 
मान लेना चाहिए । कहने का भाव यह है कि यदि हमारा कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नही है, तो ईश्वर या कर्मों के हम दास, गुलाम है। वे चाहे जैसा 
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हमे परिणमावे, सुख-दु ख दे और हम दीनता भरे वचन रटटते-रटते करोड़ों 
भबवों तक जन्म-मरण करते रहे, फिर भी, रहेगे हम मालिक के ही चाकर। 
घमम के नाम पर ऐसी मान्यता आप को रुचती हो, तो मानिए । वास्तव 
मे यह घर्म और उसके सिद्धान्तों के विपरीत है। क्योकि या तो यह भानिए 
कि ससार का कोई द्रव्य स्वतन्त्र नहीं है, सव ईश्वर के तन्त्र के अधीन है 
या फिर सबका अपना-अपना परिणमन स्वतन्त्र है, ईश्वर कर्ता-घर्ता 
नही है । ईश्वर को कर्ता-धर्ता मानने पर कई प्रकार की आपत्तियाँ खडी 
हो जाती है। प्रथम तो यह कि यदि ईश्वर ने सब को रचा है, तो ससार 
के सब प्राणी रूप-रग, वाणी बोली, धर्म-सम्प्रदाय, वर्ण-जाति आदि के भेद 
से असमान क्यो हैं? सब को समान होना चाहिए था | इसी प्रकार 
कही की जमीन उपजाऊ और कही की बजर क्यो है ? कोई स्त्री बाँझ 
और कोई सन्तानबहुला क्यों है ” कही पानी अधिक और कही रेगिस्तान 
क्यो है ? वास्तव में इन में से कुछ भी ईश्वर की करामात नही है। जो 
कुछ होता है, स्वत होता है । लोक मे हम स्वयं अहकारी न बन जाये, श्रम 
से अपने को कर्ता-धर्ता न मामने लगे, इसलिए कार्य के निष्पन्न हो जाने पर 
बडे-बूढ़ो तथा श्रद्धेयो को उसका श्रेय देते है ओर कहते है कि आपकी 
कृपा से ऐसा हुआ । वास्तव मे वह प्रत्येक द्रव्य के परिणमन से निष्पन्त 
अपना-अपना किया हुआ कार्य होता है। केबल विनम्रता का ही प्रदर्शन किया 
जाता है, इसमे असत्य कुछ भी नही है । अतएवं ईदवर को या कर्म को 
कर्ता-धर्ता मानना विपरीत श्रद्धान या मिथ्यात्व है । 


यदि कोई किसी का बनाने वाला नही, बिगाडने वाला नहीं है, 
तो ससार की तमाम वस्तुएँ बनती, विगडती क्‍यों दिखलाई पडठती हैँ ? 
वस्तुत ससार के सभी पदार्थ अनादिनिधन हैं । ये सदा से है और हमेशा 
तक रहेंगे । यथार्थ मे इनका विनाश हो नही सकता | हमे जो कुछ बिग- 
डता नजर आता है, वह सब इनका वाहरी रूप है, भीतर में ये नित्य है । 
वस्तु रूप में वस्तु का कभी नाश नहीं होता । केवल रूपो के बदलते रहने 
से हम उसे नाशवान समझते है, जैसे जीव की चेतन्य-शक्ति अजर-अमर है, 
वेसे ही जड पदार्थ भी अजर अमर है, जैसे जीव में क्रियावती शक्तत है, 
वैसे इन में भी क्रियावती शक्ति पाई जाती है। जो अनादिनिधन है, वह 
स्वयसिद्ध है, इसलिये उसका कोई कर्ता नही हो सकता । दूसरे शब्दों में 
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यह सृष्टि स्वयसिद्ध है, इसका कोई निर्माणकर्ता नहीं है । तरह-तरह को 
हमबाओ, गेसो, पानी, सिट्टी आदि से यह प्रकृत रूप में निर्मित है। इसे 
जान-बूझ कर किसी ने नहीं बनाया । प्रकृति स्वथ निर्मित है। अपने से 
है और अपने से ही रहेगी । भले ही हमे कितने ही बदलते रूपो में प्रकृति 
क्यों न दिख लाई पड़े, किन्तु इसका कभी अभाव नही होमा | इस में जो भी 
परिवर्तन होते है, साधारण रूप से वे स्वाभाविक होते हैं, सहज होते हूँ । 
आज भी हम देखते है कि जहाँ मंदान मे कुछ नही था, वहाँ कुछ समय बाद 
रेती-घूल का टीला खडा हो जाता है । इसी प्र कार भूकम्प आने पर बडी-बडी 
इमारते घराशायी हो कर खण्डहर मंदान बन जाते हैँ। तरह-तरह के 
ज्वालामुखी-विस्फोट हो जाते है, पर्वेत झरने बन जाते है और झरने पहाडी 
बन जाते हैं। प्रकृति के इन विभिन्‍न रुपो में होने वाले पर्वितंनों का 
विचार तथा विश्लेषण वैज्ञानिक लोग कारण-कार्य के आधार पर करते 
है, किन्तु इन सब में घटित होने वाला व्यापार स्वभावत' प्रत्यक्ष दिखलाई 
पडता है । अत यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि प्रकृति के सभी कार्य- 
कलाप प्रक्ृत्या ही होते हैं । सभी अपनी-अपनी प्रक्नोति के अनुसार गतिमान हूं । 


प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर प्राणी को कर्म का फल नही देंता है, तो 
इसे फल मिलता कैसे है ?आचार्य अमृतचन्द्र समझाते हुए कहते हँ-ससार 
का प्रत्येक प्राणी अपने-अपने कर्म के उदय के अनुसार जोवन-मरण, सुख- 
दु'ख प्राप्त करता है। यह सनातन नियम है कि जैसे प्राणी ने पहले पुण्य- 
पाप के कर्म किए है, उनके अनुसार ही फल मिलता है जो सदा नियत है । 
इसलिये कोई पुरुष किसी दूसरे प्राणी के जीवत-म रण, सुख-दु ख को करता 
है-पह मानना अज्ञान है! ।” अत कर्म न तो जीव को रच सकता है और न 
जीव किसी कर्म को रच सकता है । इसलिये यह भी कहना उचित नही है कि 
आज के व॑ज्ञानिक टेस्ट-ट्यूब में मनुष्य पैदा कर दंते है। प्राणियो की 
श्वासोच्छुवास की प्रक्रिया तथा शरीर-रचना की सघटना वैज्ञानिक कर 
सकते है, किन्तु जड वस्तुओ से चेतन्य आत्मा को उत्पन्न नही कर सकते । 
यह लोक ठसाठस जीवाणुओं से भराहुआ है। वे सतत सक्रिय रहते है । 
सभी द्वव्यो में स्वतन्त्र रूप से परिणमन होता रहता है, किन्तु अज्ञानी जीव 


न 
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इससे अनभिज्ञ रहता है । इसलिये वह जीव की उत्पत्ति में बाहरी कारणों 
को ही मानता है। अपने ज्ञानस्वरुप को नही जानने वाला अज्ञानी जीव 
अज्ञान के कारण जगतमे सत्र एकत्व बुद्धि करता है। एक रजकण को भी 
जिसने अपना कर्ता माना, उसे जगत के सर्व पदार्थों की कत्‌ त्व बुद्धि ही 
है। राग के एक शुभअश से जिसने अपना लाभ माना, उसने सर्व राग 
को आत्मा का स्वरूप माना ।इसका अर्थ यह है कि राग से भिन्‍न 
ज्ञानस्वरुप आत्मा का उसने अनुभव नही किया । पर से भिन्‍न आत्मा 
का अनुभव करे, वह पर से कतृ त्व केसे मान सकता है ? वह पर में 
आत्मबुद्धि कैसे कर सकता है ? 


विपरीत श्रद्धान से हानि 


कोई यह कहे कि हमे जो कुछ अच्छा लगता है, उसे मानते है, आप 
बार-बार आत्मा को मानने की वात क्यो करते हैं ? इस को नही मानने से 
हमारा क्या बिगडता है ” आचार्य कहते हूँ कि हे आत्मन्‌ ! तू अपने स्वभाव 
का मालिक है, पर का नही। अपने मालिक बनने में तेरा कोई विगाड़ 
नही है, किन्तु पर द्रव्यो फा स्वामी बनने के कारण यह ससार परिभ्रमण 
रूप विषयो का दण्ड भोग रहा है । अपने मालिक बने रहने पर तुझे कोई 
दण्ड देने में समर्थ नही है । तूने यह पर की ओर दृष्टि उठा रक्‍्खी है, यही 
अपराध है। इस अपराध से प्रत्येक समय म भावमरण होता है । इस शरीर 
से वियुक्त हो जाने पर तो एक वार मरण कहलाता है, किन्तु तोब्र मोह 
द्वारा जो तू यह चाहता है कि मेरी इच्छा के अनुकूल यह परिणम जावे, 
सब मेरी बात माने, जंसा में चाहूँ, वेसा होवे । यह मरी स्त्री मेरे मन माफिक 
नही चलती है , ये बेटी, बेटे मेरे कहे अनुसार नही चलते हुँ और मेरे निकट 
के लोग मेरी बात नही मानत हे, तू उनको अपने अनुसार चलाना चाहता 
है, किन्तु वे अपनी श्रवृत्ति के अनुसार चलते है, अत तुझे बडा दु ख होता 
है। राग-द्वेष, मोह आदि अशुद्धता म तरे चेतन प्राणों का घात होता है, यह 
आत्मधात ही भावहिसा तथा भावमरण है? । 





१ आत्मपरिणाम हिसनहेतुत्वात्सवंमेव हिसतत । 
अनृतवचनादिकेवलमुदाह्ृत शिष्यवोधाय ।। पुरुषार्थसिद्धयुपाय, श्लो ४२ 


श्ट 


संसार क्यों 


योग दशा का नाम ससार है । सयोगी दशा के कारण ही ससार में 
परिभ्रमण है । इस दशा मे हमे पहुँचाने वाला कोई दूसरा नही है। हम स्वय 
राग-दंष की प्रवृत्ति करके इस ससार की सूप्टि करत है। वयाथ मं 
राग-द्रेष, मोह की परिणति ही ससार है। मोह या अज्ञान से ही जीव 
राग-देष आदि परभावरूप परिणमन करता है। किन्तु सच्ची समझ न होने 
के कारण विभाव भावों को अपना स्वभाव मानता है। अनादिकाल से 
जीव के साथ विकारी भावों का सम्बन्ध है। ये विकारी या विभाव भाव 
जीव के साथ सदा प्रवाह रूप से सगति करते चले आ रहे हैँ । रागादि भाव 
अनादि अनन्त नही है। ये समय-समय में उत्पन्न होते हे और समय-समय में 
नष्ट हो जाते है, किन्तु इनकी मूल सन्तत्ति विनष्ट नही होती । शुद्ध जीव के 
स्वभाव में ये रागादि भाव नही पाए जाते, किन्तु जीग की अशुद्ध दशा में 
रागादि भाव लक्षित होते है । जीव की अशुद्ध दशा दसीलिये है कि इसने 
राग-द्ेष मूलक भावों का सग किया है। यह स्वय रागादि भावों 
का सग करता है और उस सगति का फल यह ससार प्राप्त करता है। 
इसका ज्ञान न होने से रागादि भावों को या तो स्वय जीव के मानता है 
अथवा जीव और कर्म-प्रकृति इन दोनो से उत्पन्न सयोगज मानता है, 
परन्तु रागादि भाव कोई द्रव्य नहीं है| वे तो कमंबर्गणाओं से निष्पन्न ' 
द्रव्यकर्म की पर्याये है । द्रव्यकर्म पौदूगलिक है । पुदूगल कर्म और जीव ये 
दो द्रव्य मिलकर एक पर्याय कैसे उत्पन्न कर सकते है ? फिर, सयोगी दशा' 
होने के कारण चेतन और अचेतन दोनों का भिला-जुला कार्य मान लिया 
जाए, तो उस कार्य-व्यापार का फल भोगने वाले भी जीव और कर्म दोनो 
होने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है । इससे यही सिद्ध होता है कि 
रागादि भाव शुद्ध आत्मा क नही होते । रागादि भाव पुदूगल के निमित्तज 
विकार है । इन मे भिन्न जीव शुद्ध चेतन्‍्य धातु की मूर्ति है। इन दोनों 
को एक मानना ही अज्ञान है । 


ससार का मूल कारण मिथ्यादर्शन है। मृल की महान्‌ भूल ही 
मिथ्यादर्शन है । ज्ञानी अपनी इस भूल को स्वीकार करके एक समयवर्ती 
पर्याय में उत्पन्न होने वाली क्षणिक रागादि पर्याय को अशुद्ध निश्चय 
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से अपना जानता हुआ भी निज स्वभाव से अभिन्‍न तथा उसके अधीन होने 
की मान्यता नहीं रखता । तथा ऐसी मान्यता होने से वह उनको करने 
की तथा भोगने की श्रद्धा नही करता, क्योकि रागादि पुद्गल कर्म 
निर्मित्तज होने से पर के अधीन है। जहाँ रागादि की अधघोीनता है, 
वहाँ दु ख है। यही दु ख पुन' रागादि की उत्पत्ति का मूल कारण कहा 
गया है । इसके विरुद्ध ससार से छूटने का मुख्य कारण है--निराकुलता । 
आकुलता के अभाव में ही बीतरागता की उत्पत्ति होती है । ससार-दशा में 
यह जीव सदा आकुल-व्याकुल रहता है। आचार्यकल्प प० टोडरमलजी 
के शब्दोमें “तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व-कषायादि 
भाव होते हे, उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोषाधि से हुए नहीं 
जानता । दर्शन-ज्ञान उपयोग और ये आख्वभाव उनको एक मानता हैं, 
क्योकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही 
काल मे होता है, इसलिये इसे भिन्ननना भासित नहीं होता और भिन्नपना 
भासित होने का कारण जो विचार हैं सो मिथ्यादर्शन के बल से हो नही 
सकता । तथा ये मिथ्यात्व-कषायभाव आकुलता सहित है, इसलिये वर्तमान 
दु खमय है और कर्मवन्ध के कारण है, इसलिये आगामी काल मे दु ख 
उत्पन्न करेगें--ऐसा उन्हें नही मानता और भला जानकर इन भावों रूप 
होकर स्वय प्रवर्तता है" ।” यही ससार का कारण है । 
भूल कहाँ हे" 

अनादि काल से तोनो लोको में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव अपने 
स्वरूप से अपरिचित रहा है । यह जानता हुआ भी कि में जिन-जिन 
वस्तुओं के सम्पर्क में रहा हूँ, जिन को अपनाता रहा हूँ और जिन को आज 
भी अपना मानता हूं, वास्तव में उनका वियोग होगा वे हमारीन 
होगी, पर उन से मोह बुद्धि हटती नही है । मोह के कारण ही हमने सारे 
ससार को अपना मान लिया है और अपने भावों में उस को बुन लिया हैं, 
जितना हमारा ससार हे, उतने ही हम है। इस प्रम के कारण ही हम 
ससार को अपने से भिन्न नही समझते, भिन्न नही मानते । और यही मका- 
रण है कि हमारी दृष्टि सदा ससार की ओर रहती हैँ । किन्तु हम ससार 
का कितता निर्माण कर सके हैँ और कर रहे है, यह चिन्त्य अवश्य हूँ । 


१ मोक्षमार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार, पु० ८२ 
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वास्तव में जीव की सबसे बडी भूल यही है कि यह अपने में नहीं 
रहता । जो अपने ही कक्ष में गुप्त रहे, तो विश्व की विभिन्न वस्तुओ से 
उसका सम्पर्क ही क्यो हो ? किन्तु जो धर से बाहर ही रहने का अभ्यस्त 
हो, वह अनेक प्राणियों के सम्पर्क में सयोग-सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें 
अपना मान कर चलता है। लोक में ऐसा ही देखा जाता हैकि 
एक-दूसरे के निमित्त से तरह-तरह के कार्य सम्पन्न होते है, क्योकि उन 
सभी में पर के आश्रित दृष्टि होती है और पर-सयोग को दशा में वे सभी 
कार्य निष्पन्न होते हैं। किन्तु परमार्थ ऐसा नही है, परमार्थ में पदार्थ की 
अपनी सहज योग्यता ही कार्यकारी होती है । अतएवं जीव अपने आत्म- 
स्वभाव में गुप्त हो जाए, तो फिर उसके सयोगजन्य ससार की दशा 
अपघटित नही हो सकती । व्यवहार से भी यह जीव पर का कर्ता नही है, 
किन्तु अपने योग-उपयोग को ही करने वाला है। अतएव यथार्थ ज्ञान 
न होने के कारण हम अपने स्वभाव से हट कर परभावो में चले जाते 
है--यही जीव की महान्‌ भूल है । और इस भूल का ही यह दण्ड है कि 
पर-वस्तुओ मे आज भी भ्रम बना हुआ है--जो हमारी नही है, उन्हें 
हम अपनी (चैतन्य की) मान रहे है। किन्तु अपनी इस भूल को समझ 
कर जो केवल आत्मोन्मुखी हो कर अपने स्वरूप में स्थिरता प्राप्त कर 
लेते है, वे फिर ससार-म्रमण का दण्ड नही भोगते है । आचार्य अमृतचन्द्र 
कहते है जो सम्यग्दृष्टि वीतरागी पुरुष विकल्पों की चर्चा छोड कर 
सतत अपने ही स्वरूप में निवास करते है, निविकल्परूप शान्त चित्त वाले 
वे ही साक्षात्‌ अमृत का पान करते है! । ऐसे ही प्राणी अपने ज्ञानानन्द 
स्वरूप का भोग करने वाले होते है। वस्तुत जो अपने चैतन्य द्रव्य में है, 
उसी के हम कर्ता-धर्ता-स्वामी तथा भोक्‍ता हो सकते है, अन्य किसी 
वस्तु के नही । परन्तु हम अपने से भिन्‍न को ही अपना कर्ता-धर्ता, स्वामी 
मानते आए है और स्वय को पर का कर्ता-धर्ता-स्वामी एवं भोक्‍ता मानते 
हँ--यही मूल में भूल है । 
१ ये एवं म॒कत्वा नयपक्षपात स्वरूपपुप्ता निवसन्ति नित्यम्‌ । 


विकल्पजालच्यतशान्तचित्तास्त एवं साक्षादमृत पिबन्ति ॥ 
समयसा रकलश, श्लोक ६९ 


२१ 





पुष्य और पाप 

आगम में जीव को सामान्य अर्थ वाचक 'भाव' शब्द से समझाया गया 
है। भाव दो प्रकार के कहें गए हँ--स्वभाव और परभाव | स्वभाव 
सामान्य किवा सहज है और परभाव विशिष्ट किवा आमनन्‍्तुक है । द्रव्य के 
परिणाम को भाव कहते हैँ । धर्म स्वभाव में है, साम्यभाव में है। राग, 
मोह आदि में धंभाव नही है। घर्म बीतराग परिणति में है। इसलिये 
शुभ, अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम घमर्म की क्रिया से भिन्न है । कहा 
भी है. स्वभाव मे शुद्ध आत्मा में शुभ, अशुभ भाव नहो होते । इसी लिये 
केवलीभगवान के कभी ससार नहीं होता | वस्तुत कोई भी द्रव्य न शुभ है 
और न अशुभ । किन्तु यह जीव रागादिक भावों में शुभ, अशुभ की कल्पना 
कर अच्छा या बुरा मानता है! । शुभ, अशुभ भाव ससार के कारण 
हैं, क्योकि ये भाव पराश्रय से होते है । पराश्चित होना ही सयोग है । 


पुण्य है क्या ? कर्म की विशिष्ट प्रकृति भी पुण्य कहो जाती है । शुभ 
प्रकृति पुण्यरूप होती है और अशुभ प्रकृति पापरूप | पुण्य और पाप दोनो 
ही कर्म की विभिन्न श्रेणियों की प्रकृतियाँ है। शुभ योग से शुभ प्रकृतियाँ 
बँचती है और अशुभ योग से अशुभ प्रकृतियों का बन्ध होता है। कर्म के 
उदय में होने वाले तथा शारीरिक एव मानसिक सुखसाता रूप सामग्री का 
आश्रय लेने वाले शभ भाव को सच्चा सुख या श्रेयस्कर नहीं कहा जा 
सकता , क्योकि वह इन्द्रियजन्य है, दु ख का ही कारण है। आचार्य कुन्दकुन्द 
का कथन है मन॒ष्य, नारकी, तियँच और देव इन चारो हो गति के जीव 
शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख भोगते है। इसलिये जीवो का वह 
उपयोग शुभ अथवा अशुभ कंसे हो सकता है' ? इसका अर्थ यह है कि जो 
कर्म जन्य है, वह वास्तव में सुख का कारण नही है । किन्तु ससारी जीव 
ससार के सुख के अनुभव में निमित्त होने से शुभ को पुण्य और दु खानुभव 
में निभित्त होने से अशुभ को पाप कहते हूँ । इस प्रकार ये दोनो ही कम 





१ जदि सो सुहो व असुहो ण हवदि जादा सय सहावेण । 
समारो वि ण विज्जदि सब्वेसि जीवकायाण ।। प्रवचनसार, १,४६ 


२ णारणारयतिरियसुरा भजति जदि देहसभव दुक्‍्ख । 
किध सो सुहो व असुहो उवओगों हवदि जीवाण।। वही, १,७२ 


श्र 


के भेद है । हेतु, प्रकृति, अनुभव और आश्रय के भेद से प्रुण्य और पाप में 
जो भेद कहा जाता है, वह व्यवहार के अनुरूप होने से बताया जाता हैँ। 
परमार्थ में तो इन युक्तियों से पुष्य ओर पाप दोनों में ही कर्मों का अभेद 
सिद्ध होता है । क्योकि कर्मंबन्ध का कारण जीव का विकारी भाव हैं; 
चाहे उसे शुभयोग कहो या अशुभयोग । दोनो ही पौद्गलिक प्रक्ृतियों है, 
इसलिये स्वभाव में भी अभेद है। दोनो ही विकारी अनुभव है और दोनो 
से ही ससार में परिप्रमण होता है, इसलिये बन्धरूप हैं | कहा भी है 
हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय इन चारो की अपेक्षा पुण्य और पाप 
दोनो ही कर्मों में अभेद है, क्योकि दोनो बन्धमार्ग का आश्रय करने वाले 
हैं, यही इष्ट है । इसलिये स्वय बन्ध के कारण है”। सिद्धान्त भी यही है 
कि राग-द्वेष भाव करने वाला नियम से बन्ध को प्राप्त होता है । इसलिये 
उपदेश यह दिया जाता है कि शुभ-अशुभ भावों से बचना चाहिए, क्योकि 
ये विभाव भाव है जो बन्धन के कारण हूँ। इसमें कोई सन्देह नही है कि 
शुभ भाव से उत्पन्न होने वाला पृण्य भी दु ख का कारण है । यह सच है 
कि पुण्य के उदय से स्वर्ग के देवादिक पदो की प्राप्ति होती है, किन्तु 
आचार्यो ने उन पदो को भी दु ख का कारण कहा है। आचार्य कुन्दकुन्द 
कहते है. यद्यपि शुभयोग रूप परिणामों से उत्पन्न होने वाले विविध 
प्रकार के पुण्य विद्यमान रहते है, किन्तु वे देवों तक सभी प्रकार के जीवो 
को विषय तृष्णा ही उत्पन्न करते है । 

तो क्या पुण्य आराधना करने योग्य नही है ? सारा ससार जिसके पीछे 
भाग रहा है, रात-दिन जिसकी आपा-धापी मची है, वह क्या सर्वथा त्याज्य 
है ? यह निश्चित है कि पाप से पुण्य में विशेषता है। जिनेन्द्रदेव ने 
जिनशासन में पूजादिक को तथा क्ता को पुण्य कहा है और मोह, क्षोभ 
(राग-द्ेष ) से रहित आत्मा के शुद्ध परिणाम को धर्म बताया है? । इतना 





१ हेतु-स्वभावानुभवाश्रयाणा सदाप्यभेदान्नहि क्ंभेद । 
तद्‌ बन्धमार्गाअितमेकमिष्ट स्वयं समस्त खलु बन्धहेतु ॥। 
समयसारकलश, श्लोक १०१ 
२, जदि सति हि पुण्णाणि य परिणामसमुब्भवाणि विविहाणि । 
जणयति विसयतण्ह जीवाण देवदताण ।॥। प्रवचनसार, १,७४ 


-] [208 9808. पृण्ण हि जिणेहि सासणे भणिय । 
शीहशबोहबिहीण परिणामों अंप्पणों धम्मो ।भावपाहुड, गा० ८३ 


रहे 


ही नही, आचार गुणभद्ग, ने पुण्य को परम्परा मुक्ति का साधन बताया 
है। कहा भी है हे जिनेतद्र | आपने जिस पृण्य का उपदेश दिया है, वही 
ज्ञान आदि के द्वारा निव त्ति (कषाय-त्याग) का साधन होने से इष्ट है । 
देवो के सभी सुख देने वाला पुण्य अभीष्ट नही है, क्योकि उससे कमंबन्ध 
होता है और जीव विषय-वासनाओ में रम जाता है? । फिर, किसी-किसी 
शास्त्र में यह भी कहा गया है कि पृण्य परम्परा मोक्ष का कारण है | 
शास्त्रों में समागत इस सम्पूर्ण चर्चा का स्पष्टीकरण यही है कि यथार्थ में 
निश्चय चारित्र या वीतराग भाव ही साक्षात्‌ मोक्षमार्ग है | पृण्यभाव या 
व्यवहार चारित्र को जो परम्परा मोक्ष का कारण कहा जाता है, वह भी 
बहिरग कारण की अपेक्षा या बाह्य साधन के निमित्त से कहने से आता 
है। इसी प्रकार यह जो कहा जाता है कि सम्यरदृष्टि का पुण्य मोक्ष का 
कारण है, सो भी यथार्थ नही हे । क्योकि सम्यग्दृष्टि के पृष्य में सम्यक्त्व 
का ही माहात्म्य है, पृण्य का नहीं । प० जयचन्द्रजी छावडा के शब्दों में 
“पूर्व कह्या जिनवचन ते पराड मुख मिथ्पात्वसहित जीव तिस ते विपरीत 
कहिये जिन आज्ञा का श्रद्धानी सम्यग्दृष्टि जीव हें सो विशुद्धभाव कं प्राप्त 
भया शुभकरम क्‌ बावे हूँ, जाते याक्े सम्पक्त्व साहात्म्य करि ऐसे उज्ज्वल 
भाव हे ताकरि मिथ्यात्व की लार बध होती पाप प्रकतीनि का अभाव है, 
कदाचित्‌ किचित्‌ कोई पाप प्रकृति बधे है तिनिका अनुभाग' मन्द होय है, 
कछु तीव्र पाप फल का दाता नाही ताते सम्यरदृष्टि शुभकर्म का ही 
बाधने वाला है। ऐसे शुभ-अशुभ कमे के बन्ध का सक्षेप करि विधान 
सर्वज्ञदेव ने कह्या है सो जानना । 

यथार्थ में पुण्य और पाप दोनो ही भोग है । भोग का अर्थ पच्चेन्द्रिय 


विषयो के भोगोपभोग न होकर कमंदण्ड का फल या रस-परिपाक है। 
आचार्य अमृतचन्द्र स्पष्ट रूप से कहते हैँ कि समस्त सुकृत (शुभकर्म ) 





१ पुण्य त्वथा जिन विनेयविधेयमिष्ट गत्यादिभि परमनिव्‌ृ त्तिसाधनत्वात्‌ । 
नैवाम राखिलसुख प्रति तच्च यस्माद्‌ बन्धप्रद विषयनिष्ठमभीष्ट्याति ।। 
उत्तरपुराण, ७६,५५३ 


२ भावपाहुड, गाथा ११८ की भाषावचनिका । 


र्ड 


भोगियों के भोग का मूल है! । कर्मोदयजन्य होने के कारण इनकी' जाति 
समान कही गई है ।आचायकल्प प० टोंडरमलजी के शब्दों में : इसे 
पुण्य-पाप की एक जाति है, तथापि मिथ्यादर्शन से पुण्य को भला जानता है, 
पाप को बुरा जानता है । पुण्य से अपनी इच्छानुसार किचित्‌ कार्य बने, 
उसको भला जानता है और पाप से इच्छानसार कार्य नही बने, 
उसको बुरा जानता है, परन्तु दोनो ही आकुलता के कारण है इसलिये 
बुरे ही है। तथा यह अपनी मान्यता से वहाँ सुख-दु ख मानता है । परमार्थ 
से जहाँ आकुलता है वहाँदु ख ही है, इसलिये पृण्य-पाप के उदय को 
भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही' जीव कदाचित्‌ पुण्य-पाप के 
कारण जो घुभ-अशुभ भाव उन्हे भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है, 
क्योकि दोनों ही कर्मबन्धन के कारण हैँ |” इस प्रकार पण्य-पाप की 
विशेषता और समानता को समझ कर जो इन को हेय नहों मानता है, वह 
स्पष्ट रूप से मिथ्यादृष्टि है, क्योकि इन ।। यथाथ ज्ञान होने पर ही श्रद्धान 
यथार्थ होता है । 


यदि ऐसी मान्यता वनायी जाय कि पुण्य धर्म का साधन है, तो फिर 

यह भी मानना पडेगा कि पाप भी घ॒र्म का बाहरी साधन है। क्योकि जिस 
प्रकार पुण्य क रते-करते धर्म हो जाएगा, वैसे ही पाप करते-करते पुण्य हो 
जाएगा । परमार्थ में तो यह निश्चित ही है कि तीनो कालो में कभी भी 
पुण्य से धर्म नही हो सकता । व्यवहार में भी यह नियम से नही कहा जा 
सकता है कि शुभ भाव से पुण्य ही होता है। क्योकि शुभ भाव कथचित्‌ 
पापबध का भी कारण है । आचाय॑ अकलकदेव कहते है? घातिकर्मों का 
बन्ध भी शुभ परिणामों से होता है। शुभ पुण्य का ही कारण है--ऐसा 


>रिननन-++०+-++ल मीन ज>+ तन 


१ सुकृतमपि समस्त भोगिना भोगमूल 
त्यजतु परमतत्त्वाभ्यासनिष्णातचित ।! 
उभयसमयसार सारतत्त्वस्वरूप 
भजतु भवव्रिमुक्त्ये कोपज् दोबो मुनीश || नियमसारकलश, श्नोक ५९ 
मोक्षमार्गप्रकाशक, चौथा अधिकार, पु० ८४ 
३. “शुभ पुण्यस्येवेति । कथ तहि ? शुभ एच पृष्यस्येति । 
तेन शुध्॒पापस्थापि हेतुरित्यक्रोध ।” 
--तत्त्वाबंबातिक, ६,३,२५, पृ० ५०७ 


२५ 





अवधारण नही करते है, किन्तु शभ ही पृण्य का कारण है--यह अवधारण० 
किया गया है | इससे शुभ परिणाम पाप के भी हेतु हो सकते है, इसः 
कोई विरोध नही है । 

वास्तव में पुण्य अनुपादेय क्यो हे ”? इसके कई कारण हैँ जो निम्न 
लिखित हैं-- 


(१) प्रृण्य-याप की जाति एक है । दोनो ससार के कारण है । 


(२) 


(३) 


(४) 


(६) 


(७) 


पुण्य को इष्ट मानते रहने से मिथ्यात्व कभी छूट नही सकता, उल 
मिथ्यात्व का ही पोषण होता रहता है । 


पुण्य को दृष्ट मानने का अर्थ हँ--सासारिक विषयों तथा बेभः 
की अभिलाषा होना । क्योकि पृण्य से हम लौकिक सुखो की चाहन 
करते है। पुण्य से या तो ससार क॑ वैभव प्राप्त होते है अथव 
स्वर्गादिक सुख । 


यद्यपि पुष्य शभ भावो से उत्पन्न होता है, किन्तु पुण्य स्वत शुर 
नही है । क्योकि जो ससार का कारण है, वह मोक्षमार्ग में शु१ 
नही माना जा सकता है । 


केबल अज्ञानी जन ही पुण्य को उपादेय मानते है। पुण्य क 
उपादेय मानने का अर्थ है कि लोग अशुभ कर्म को ही बन्ध क 
कारण मानते है, किन्तु अज्ञानता के कारण शुभ कर्म को बन्ध क 
कारण नही मानते । 


अज्ञानलूप परिणमन के साथ किए जाने वाले ब्रत, नियम, शीर 
तप आदि शुभ भावमयी शुभकर्म जिनशासन में कही भी मोक्ष ' 
कारण नही कहे गए है । 


ज्ञानी पुण्य को हेय समझ कर पुण्य का तिरस्कार करता है। ज्ञार 
पुण्य को भी परिग्रह समझता है ।। ज्ञानी स्वय परिग्रह से 'रहि 
होने के कारण पुण्य को नहीं चाहता । सम्थर्दष्टि जोव $ 
विषय-सुख की अभिलाषा से रहित होने के कारण पृण्य और पा 
दोनो को हेय समझता हैं । 
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(८) पुण्य से जिस वेभव की प्राप्ति होती है, उसे भोगोपभोग का साधन 
मान कर यह ससारी जीव उसे विषय-भोगो में गँवा देता है। इस 
तरह पुष्य से पाप का ही अनुबन्ध होता हूँ । 

(९) मिथ्यात्व से युक्त पुण्य अत्यन्त अनिष्टकारक कहा गया है। ऐसे 
पुण्य से प्राप्त भोग पाप के ही मित्र हैं । 

(१०) जिनवाणी मे एक स्वर से पुण्य की अभिलाषा का निरषषेघ किया गया 
हैं । स्वामी कार्तिकेय कहते है जो पुष्य को चाहता हे, वह 
ससार को चाहता है। पुष्य से अच्छी गति मिल सकती है, किन्तु 
निर्वाण पुण्य क क्षय होने पर ही प्राप्त होता हुँ! ।”” 

सक्षेप में, पुण्य औदयिक है । जो कर्म की उदयजनित अवस्था है, वह 
ज्ञानी के लिए कदापि ग्राह्मय नही हैँ । जो आत्मा के सन्मुख हे, शुद्धोपयोग 
की भावना भाते है, ज्ञान मे वतन करना जिन्हें इष्ट है, वे पृण्य को हेय ही 
समझते है । इसी प्रकार जो अपनी मान्यता ठीक बनाना चाहते है, उनकी 
दृष्टि म भी प॒ण्य मर्वथा हेय है । इस मान्यता के बिना सच्चा श्रद्धान नही 
हो सकता । तभी तो आचार्य कुन्दकुन्द कहते है जो परमार्थ से बाहर है, 
वे मोक्ष का कारण न जानते हुए अज्ञान से ससार-गमन के कारण पृण्य 
को चाहते है । 
आचार्यों का यह भी कथन है कि पुण्य से मद, अहकार उत्पन्न होता है। 
अहकार से मति मोहित हो जाती है। इसलिये पुण्य की कामना नही 
करनी चाहिए । आचायें योगीन्द्रदेव तो यहाँ तक कहते है “पाप को पाप 
तो सभी जानते हूँ, किन्तु जो पुण्य को भी पाप कहता है-ऐसा पण्डित 
कोई बिरला ही है' ।” आचार्य कुन्दकुन्द का कथन स्पष्ट है कि जो ब्रत, 
नियम, शील आदि का पालन करते है, किन्तु ज्ञान से शून्य है, जिन को 
निश्चय सम्यक्त्व नही हुआ है, वे परमार्थ से बाहर है, उन को निर्वाण की 


१ पुण्ण पि जो समिच्छदि ससारो तेण ईहिदों होदि । 

पुण्ण सुगईहेदु पुण्णखयेणेव णिव्वाण ।। कातिकेयानुप्रेक्षा, या. ४१० 
२ परमट्ठबाहिरा जे अण्णाणेण पृण्णमिच्छति । 
ससारगमणहेदु वि मोक्खहेदु अजाणता ॥ समयसार, गाथा १५४ 
तिलोयपण्णत्ति, ९,५४ तथा-परमात्मात्मप्रकाश, २,६० एव-पाहुडदोहा, १३८ 
४, जो पाउ विसो पाठ मुणि सब्बु को वि मुणेइ । 

जो पुण्णु वि पाउ वि भणई सो बुह को वि हवेइ ॥। योगसार, ७१ 


न 
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प्राप्ति नही होती *। इसी, का भावार्श स्पष्ट करते हुए प० जयचन्दजी छावडा 
कहते है “ज्ञान होते जानी के व्रत, नियम, शील, तपोरूप शुभ कर्म बाह्य 
न होते भी मोक्ष होय है। यहा ऐसा जानना, जो ब्रत आदि की प्रवृत्ति 
शुभकर्म है, सो प्रवृत्ति का अभाव भये निवृत्ति अवस्था भये ब्रत, नियम, 
शील तप का बाह्य प्रवृत्तिरूप का अभाव है, तोऊ मोक्ष होय है, यह 
नियम जानना ।” इससे स्पष्ट है कि मोक्ष-मार्ग मे ज्ञान का विशेष महत्त्व है । 

यहाँ सबसे बडा प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि यदि शुभकर्म मोक्ष की 
प्राप्ति में बाधक है, तो चरणानुयोग में इन शुभ क्रियाओ के परिपालन का 
उपदेश क्यो दिया गया हे ? 

इसका उत्तर यह है कि व्यवहा रचारित्र तिश्वयचारित्र की उपलब्धि 
के लिए साधन है। जो साधन है, उसका साधक के लिए निषेध नहीं है । 
किन्तु व्यवह्र से साधन के आलम्बन का उपदेश भी दिया जाता है। 
परन्तु जो चारित्र वास्तव में निश्वयचारित्र का साधक नही है, केवल बाहरी 
क्रियाएँ मात्र है, जिनके पालन में काय-क्लेश मात्र अनुभव में आता हैं, 
उसका निषेध किया जाता है। मोक्ष मार्ग तो सम्यग्दर्शन या स्वानुभूतिस्वरुप 
आत्म-दर्शन में है। जिन को आज तक आत्म-दर्शन नही हुआ, वे भेद-विज्ञान 
के अभाव में पच महाव्तो तथा समितियों का पालन करते हुए भी आगम 
की दृष्टि से निश्चय सम्यकत्व से हीन होने के कारण आज भी पापी हें । 


जिन-सिद्धान्त मे किसी भी अवस्था में राग को धर्म नही माना गया 
है। धर्म बीतरागता ही है । इसलिये जो रागरूप आचरण करते है, उनको भी 
धर्मात्मा नही बताया गया है। धर्म की दृष्टि रखने वाले घर्मात्मा कहे जाते 
है, भले ही वे ब्रतरूप आचरण न करते हो, किन्तु महान्रतों का पालन 
करने वाले भी यदि शद्धोपयोग रूप धर्म-दृष्टि से शून्य हैं, तो आचार्य उन्हें 
भी धर्मात्मा नही कहते । आचाये समन्तभद्र ने स्पष्ट शब्दों मे मोही साधु 
१ वदणियमाणि घरता सीलाणि तहा तब च कुब्बता । 


हु 


परमट्ठबाहिरा जे णिव्वाण ते ण विदति ॥ समयसार, गाथा १४३ 
२ सम्यर्दृष्टि स्वय्म,मह जातुबन्धों न मे स्यात्‌ 

इत्युन्तानोत्पुलकवदना राण्णिष्प्याचरन्तु । 

आलम्बन्ताः समित्पिरता ते यतोड्यापि पापा 

आत्मानात्मावममविरहात्‌ सन्ति सम्यकत्वरिक्ता ॥ समयसार, ग्राथा १३७ 
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से निर्मोही गृहस्थ को श्रेष्ठ माना है? । वयाथे में शुद्धघधर्म की दृष्टि ऐसी 
ही है ।अत' मोक्षमार्न में शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का 
निषेध किया गया है, क्योंकि सभी प्रकार की क्रियाएँ समान रूप से बन्ध 
की हेतु है। क्रिया मात्र से आस़ब कहा गया हैं। आचाये अमृतचन्द्र का 
भी मन्तव्य यही है कि जो मोक्ष को उपादेय मानता हूँ, उसे सभी प्रकार 
के शुभ,अशुभ कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। जहाँ सम्पूर्ण कर्मों के 
त्याग की बात कही गई हो, बहाँ पुण्य-पाप के भेद की कथा को कया स्थान 
है ” कर्म से निवृत होने पर अपने सम्यग्दशन-ज्ञान -चारित्र स्वाभावरूप 
परिण मन होने पर मुक्ति का हेतु ज्ञान अपने उत्कट निज रूप में स्वय दोडा 
चला आता है । परमार्थ में केवल ज्ञान ही मुक्ति का कारण कहा गया है । 


ब्रत, तप दान -पूजादि को ही धर्म समझने वाले केवल बाहरी क्रियाओं 
से ही आत्म-कल्याण मानते है, किन्तु जहाँ राग भाव हैं, वहाँ ज्ञानभाव' 
स्थित नही रह सकता | अत लोग अनादि काल से यथाशक्ति साधन 
अनुसार बाह्य चारित्र का पालन तो करते चले आ रहे है , किन्तु आन्तरिक 
परिणति मे शुद्धता नही आती । वर्तमान में भी अन्तरग परिणति में सुधार 
न होने से आज भी जैसे के तंसे हैं, जैसे कि तीस-चालीस-पचास वर्ष पहले थे । 

वास्तव मे मोक्षमार्गो के लिए पुण्य-पाप दोनों ही भाररूप हैँ। अन्तर 
केवल इतना ही है कि पृष्य के बोझे में मेवा भरी हुई है और पाप के बोझे 
में सीमेन्ट लदी हुई है। दोनो ही बोझे हैँ और बोझा ढोने वाले के लिए 
दोनो ही समान है । आचाये अमृतचन्द्र कहते हे * “मोक्ष से विमुख जीव 


_ 


१ गृहस्थों मोक्षमार्गस्थों निर्मोहों ने मोहवान्‌ । 

अनगारो यूही श्रेयानृ निर्मोहों मोहिनो मुने ।। रत्तनकरण्डक्रावकाचार, १,३२३ 
२ सन्यस्तव्यमिद समस्तमपि तत्कर्मेव मोक्षार्थिना 

सन्यस्ते सत्ति तत्न का किल कथा पृण्यस्थ पापस्य वा । 

सम्यक्‍त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्थ हेतुभेवन्‌ 

नैष्कम्यप्रतिबद्धमुद्धतसत ज्ञान स्वयं धावति ।। समयसारकलश, श्लोक १०९ 
३. क्लिश्यन्ता स्वयमेव दुष्करतरेमोक्षोन्मुख क्मेमिः 

क्लिश्यन्ता च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरम्‌। 

साक्षान्मोक्ष इद निरामयपद स्वद्यमान स्वय 

ज्ञान ज्ञानगुण विना कथमपि प्राप्त कमन्‍्ते न हि।। समयसारकलश, श्लोक १४२ 
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शुभ पुण्य कर्मों को मोक्ष का कारण मान कर पाँच महाक़तो तथा उपवासादि 
तपस्याओं के भार से भरत हो कर चिरकाल तक क्लेश उठाते रहते है, सो 
उठाये । इन सब से अज्ञानी जीवो को आत्म-लाभ नही है। वस्तुत स्वयं 
स्वानुभूति से स्वेद्यमान, समस्त क्लेशों से रहित आन्मज्ञान साक्षात्त मोक्ष है । 
मिथ्यादुष्टि जीव आत्मज्ञान के बिना उस स्वानुभव को किसी भी कमंकाण्ड 
से किसी भी प्रकार प्राप्त करने में समर्थ नही हो सकते । 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पृण्य ससार का कारण है । जो पुण्यको 
भला कहते है, के अज्ञानी तथा मिथ्यादुष्टि है । क्योकि मोक्ष का कारण जो 
स्वसवेद्यमान ज्ञान है, उससे बेखबर है, उसे तो जानते-मानते नहीं ह; 
किन्तु पुण्य को मोक्ष का कारण मानते हूँ । वास्तव में जो ससार का कारण 
है, वह मोक्ष का कारण कंसे हो सकता है ? आचार्यकल्प प० टोडरमलजी 
ने अत्यन्त विशद रूप से इसकी विवेचना की हैं । उनके ही शब्दों मे-- 
“सर्व जीवों के जीवन-मरण, सुख-दुःख अपने कर्म के निमित्त से 
होते हैं। जहाँ अन्य जीव अन्य जीव के इन कार्यो का कर्ता हो, वही 
मिथ्याध्यवसाय बन्ध का कारण हूँ । वहाँ अन्य जीवो को जिलाने का अथवा 
सुखी करने का अध्यवसाय हो बह तो पुषण्यबन्ध का कारण है और मारने 
का अथवा दु खी करने का अध्यवसाय हो वह पापबन्ध का कारण है। इस 
प्रकार अहिसावत्‌ सत्यादिक तो पुष्यवन्ध के कारण हैं और हिपावत्‌ 
असत्यादिक पापवन्ध के कारण हैं। ये सर्वे मिथ्याध्यवसाय है, वे त्याज्य 
हैं । इसलिये हिंसादिवत्‌ अहिसादिक को भी वन्ध का कारण जान कर 
हेय ही मानना । हिसा में मारने की बुद्धि हो, परन्तु उसको आयु पूर्ण हुए 
बिना मरता नही है, यह अपनी द्वेषपरिणति से आप ही पाप बाघता है। 
अहिसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु अवशेष हुए बिना 
वह जीता नही है, यह अपनी प्रशस्त राग-परिणति से आप ही पुण्य 
बाघता है । इसप्रकार यह दोनो हय है, जहाँ वीतराग हो कर द्रष्टा- 
जातारूप प्रवर्ते वहाँ निबेन्ध है सो उपादेय है।सों ऐसी दशा न हो तब 
तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तन करो, परन्तु श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी 
बन्च का कारण है-हेय है, श्रद्धान मे इसे मोक्षमार्ग जानें तो मिथ्यादृष्टि 
ही होता है! , 





१ मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, पृ० २२६ 


३० 


स्पष्टतः हमारा श्रद्धान ऐसा ही होना चाहिए कि पृण्य-पप बन्ध के 
कारण होने से उपादेय नहीं हैँ । जब तक हम निबंन्ध-दशा की भूमिका 
को उपलब्ध नहीं हो जाते, तव तक यथायोग्य भूमिका के अनुसार पुण्य- 
कार्यो को करने का निषेध नही है । किन्तु पुष्य-कार्यो को मोक्षमार्ग मानने का 
निषेध किया गया है । साधन साधन ही है, साध्य नही । कतंव्य की भूमिका 
में तो अशुभ कार्यों से हट कर शुभ कार्यो को करने का उपदेश दिया जाता 
है। पाप की अपेक्षा पुण्य-कार्य अच्छे हो माने जाते है । जहाँ पुण्य को त्याज्य 
बता कर उसे हेय कहते है, वहाँ ऐसा अर्थ कदापि नही समझना चाहिए कि 
पाप मे प्रवृति करने अथवा स्वच्छन्द आचरण करने के लिए ऐसा कहा जाता 
है। क्योकि जो पुण्य को हेय समझता है,वह पाप को उपादेय कंसे मान 
सकता है ? वास्तव में पुण्य-कार्य परमार्थ की सम्यक दृष्टि से होने पर ही 
साघन कहे जाते हैँ । परमार्थ की दृष्टि के बिना मोक्ष-मार्ग में इन साधनों का 
कोई महत्त्व नही है । 

सम्पूर्ण जिनागम में पुण्य को बन्ध तथा ससार का कारण बताया 
गया है। जिस प्रकार घन-सम्पति का उपयोग विषय-भोगो में ही 
अधिकतर होने के कारण उसे बुरा कहा जाता है, बसे ही पुण्य ससार- 
सुख का जनक होने से उसे बुरा ही कहा गया है। यद्यपि मुनीश्वर रत्नत्रय 
के आराधक होते है, फिर भी वे सीधे मुक्ति में न जाकर स्वर्गादिक में 
उत्पन्न होते है, देवायु का बन्ध करते हें । इसलिये क्या यह मानना चाहिये 
कि रत्नत्रय बन्ध का कारण है ” आचाये अमृतचन्द्र इसका समाधान करते 
हुए कहते है-- 

“रत्ननश्नय (सम्यग्दर्शन, सम्यकज्ञान और सम्यक्चारित्र ) घर्म निर्वाण 
का ही कारण है, अन्य स्वर्गादिक का कारण नही है। मुनीश्वरो को जो 
स्वर्गादिक पुण्य का आख्रव होता है, उस मे शुभोपयोग का ही अपराध है । ” 

इस प्रकार शुभ उपयोग अर्थात्‌ पुण्य लाने वाले शुभ भावों से मुनीश्वरो 


को भी रवर्ग में जाना पडता है। उनका ससार छूटता नही है। यह निश्चित 
है कि जब तक पुण्य की स्थिति या बन्ध है, तव तक ससार से छुटकारा 
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१ रत्नत्रयमिह हेतुनिर्वाणस्येव भवति नान्यस्य । 
आखवति यत्तु पुण्य शभोपयोगोप्यमपराध ॥। पुरुषार्थसिद्धयुपाय, श्लोक २२० 
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नही मिल सकता । तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मुनिवर जो वीतरागता 
की साधना करते है, उस वीतरागता का क्या होता है, उक्चका भी फल होगा ? 
आचार स्वय इसका उत्तर देते है ।वे कहते है 

“इस आत्मा के जिस अश में सम्यग्दशेन है, उस अश (पर्याय ) से 
बन्‍्ध नही है तथा जिस अश से राग है, उस अश से बन्ध होता है। इसी 
प्रकार इसके जितने अशो में ज्ञान और चारित्र है, उतने अशो में बन्ध नही 
है और जितने अश्ो में राग है, उतने अशों में वन्ध है? । 

पण्डितप्रवर टोडरमल जी व्याख्या करते हुए कहते हें * 


“जीव के तीन भेद है बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा । इन तीनो 
में बहिरात्मा तो मिथयादुप्टि है क्योकि उसके सम्यग्दर्शन नही है. केबल 
रागभाव, है ताते सर्वेथा बन्ध ही है और परमात्मा भगवान जिनके पूण 
बीतराग रत्नत्रय हो गया है, उनके रागभाव रच मात्र भी नही है, ताते 
स्वंथा बन्ध नही है, मोक्ष ही है। और अन्‍्तरात्मा सम्यर्द्प्टि चौथे 
गणस्थान से लेकर बारहवे गुणस्थान तक हैं। अतएवं इन अन्‍्तरात्मा के 
जितने अश में सम्यस्दशन हो गया है, उतने अश में कर्म का वन्ध नहीं है 
और जितने अश में रागभाव है, उतने अश मे कर्म का बन्ध है । जैसे चौथे 
गणस्थान में अनन्तानवन्धी सम्बन्धी रागभाव नही है, तो उतना कर्मबन्ध भी 
नही है, वाकी अप्रत्याख्याननि का बन्ध है। पाँचवे गृणस्थान मे अप्रत्याख्यान 
का भी रागभाव नही होने से उसका भी बन्ध नही है, किन्तु प्रत्याख्यान का 
बन्ध है । इसी प्रकार आगे-आगे जितने अश में रागभाव का अभाव है, उतने 
ही अश में कर्म का बन्ध नही है तथा जितने अश में रागभाव है, उतने ही अश 
में कर्म का बन्ध है। जितने अश में जीव के सम्यग्ज्ञान हो गया है, उतने ही 
अश में रागभाव नहीं होने से कर्म का वन्ध नहीं है तथा जितने अश में 
रागभाव है, उतने ही अश मे कर्म का बन्ध है । इसी प्रकार जितने अश में 

सम्यकचारित्र प्रगट हो गया है, उतने ही अश में कर्म का बन्ध नहीं तया 
जितने अश मे राग-हेष भाव है, उतने अश में कम का अन्ध हें 








१ येनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनास्थ बन्धन नास्ति। 
येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्थ बन्धन भवति ॥। परुरषार्थ सिद्ययुपाय,२१२, [१३-१४ 
२ कही, भावार्थ, पृ० ११५-११६ 
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इस प्रकार जैनधर्म में पुरुषार्थ का प्रथम सूत्र यह बताया गया है कि 
विपरीत श्रद्धान को नष्ट कर अपने वास्तविक स्वरूप की श्रद्धा करें | हम 
ससार की नाशवान वस्तुओ को जान रहे है, पहचान रहे है, उनसे अपना 
सम्बन्ध जोड रहे है, किन्तु जो अविनाशी, अजर, अमर है और जिसके 
कारण अपना अस्तित्व है, उसकी ओर से पराड मख है। यही नही, जो 
में नही हूँ, उसे भी 'में' मान रहा हूँ । स्वभाव से ही में भगवान हूँ, इस 
बात को आज तक नही जाना है। यही समझते आ रहे है कि जैसा बाहरी 
निमित्त होता है, वेसा कार्य होता है। जब तक मुक्ति पाने में सहायक 
कारण नही मिलेगा, तब तक म॒क्ति कैसे हो सकती है ? किन्तु यह जीव 
अनगिनत बार भगवान के पास जाकर भी अपने आपको समझे बिना लौट 
आया और अभी तक वंसा ही बना हुआ है। इसका अर्थ यही है कि हम 
अपनी भूल को बार-बार दुहराते रहे है, क्योकि अपनी भूल का पता ही 
नही है। भूल क्या है ? यही कि अपने आपका आज तक आलम्बन नहीं 
लिया, दूसरं-दूसरे साधनों को अपनाते रहे है, जुटाते रहे हैँ, किन्तु अपनी 
ओर लक्ष्य नही गया | यदि अपने म लक्ष्य दिया होता, तो परावलम्बी 
बनने की आवश्यकता नही पड़ती और निमिताधीन दृष्टि भी नहीं बनती । 
प्रसिद्ध आध्यात्मिक कवि भैया भगवतीदासजी कहते हे-- 


उपादान कहै र॑ निमित्त ' ऐसे बोल न बोल । 
तोको तज निज भजत हे ते ही करे किलोल ॥। 


इसी प्रकार देव शास्त्र और गुरु के निमित्त से ही ससार-समुद्र से 
पार हो सकते हे, अन्यथा नही । यदि देव, शास्त्र और गुरु में यह सामथ्य 
है, तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है और फिर, ईश्वर को 
भी कर्ता-धर्ता मान लेना चाहिए। उनसे अपना क्‍या विरोध है ”? यही ना, 
ससार मे कोई किसी का कर्ता-धर्ता नही है, चाहे वह ईश्वर या परमात्मा 
हो अथवा कोई भी द्रव्य हो, जो इसे नही मानता है, जिसका इसमे श्रद्धान 
नही है, उसकी मूल में भूल अवश्य है । 

निरमित और उपादान क्या हे ? 


उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कारण और हेतु ये एकार्थवाचक नाम है। 
निमित्त का सम्बन्ध पर से है, किन्तु उपादान वस्तु की सहज शक्ति का 


रेरे 


नाम है। चाहे निमित्त हो था चाहे उपादान, मूल में सत्‌ विद्यमान रहता 
है। जिस प्रकार सत्‌ को लक्ष्य में लिये बिना व्यवहार घर्मं नहीं बनता, 
उसी प्रकार बिना उपादान के हमारी त्रिकाली ध्रुव शक्तियों की 
अभिव्यजना नही होती । उपादान के सम्मुख दृष्टि होने पर ही अध्यात्म 
व मोक्षमार्ग बनता है। उपादान अपनी शक्ति है और परसयोग निमित्त 
है जो अनादिकाल से चला आया है | प्रत्येक द्रव्य के अपने-अपने 
उपादान के अनुसार प्रत्येक समय में कार्य होते समय अन्य द्रव्य की 
पर्याथ उसके बलाघान में स्वय निमित्त होती है। बल के आधान पर 
कार्य (अपने परिणमन स्वभाव और स्वतन्त्र व्यक्तित्व के कारण) 
स्वय उपादान उत्पन्न करता है, यह निमित्त का कारण नही है, किन्तु कार्य 
उत्पन्न करने के लिए उपादान जो बल का आघान करता है, उसमें अन्य 
द्रव्य की पर्याय स्वय निमित्त हो जाती है । उपादान उत्त र काय का 
सजातोथ कारण कहा गया है । 


“उपादान” शब्द दो शब्दों के सयोग से बना है। "उप का अर्थ है-'पास 
में' और 'आदान' का अर्थ है-ग्रहण करना । इसका अर्थ है-आत्मा से ग्रहण 
करना । आत्मा केवज अपने स्वभाव को ग्रहण करता है, इसलिये वही 
उपादान है जो जीव के निकट है। आत्मा से उसका तादात्म्य सम्बन्ध है। 
वही कार्य को निरूपित (निप्पन्न) करने वाला है और स्वय के लिए 
कारण है? । आचार्य विद्यानन्दि ने इसी भाव को ध्यान मे रखकर उपादान 
की परिभाषा इस प्रकार की है-- 

जो द्रव्य (पर्याय विशिष्ट ) तीनो कालो में अपने रूप को छोइता हुआ 
भी नहीं छोडता है और पूर्व रूप से अपू्व रूप में वतन करता है, वह 
उपादान है  । प्रत्येक द्रव्य में नित्य तथा क्षणिक दो प्रकार के अश होते है, 





9 उपादान निज शक्ति है जिय को मूल स्वभाव । 
है निरमित परभोग ते बन्यों अनादि बनाव ॥३॥। -भेया भगवत्तीदास 
“उपादानमुत्तरस्थ कार्यस्य सजातीय कारणम्‌ । -न्यायविनिश्चय विवरण, १,१३२ 
३ 'तादात्म्म सम्बन्धावब्छिन्नकायतानिरूपितस्वथ्वसत्वसम्बन्धावच्छिन्नका रणता- 
शानित्व तदिति उपादानका रणत्वम्‌ । _- अष्टसहनली, मूल, पृ० १९५ 
४ ॒त्यक्तात्यक्तात्मरूप यप्पूर्वापूवेण व्तते। 
कालबये$पि तद्द्ब्यमूपादातमिति स्मृतम्‌ )१॥॥ अष्टसहलम्लरी मूल, पू० २१० 
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किस्तु वे दोनों ही अश उस द्रव्य से पृथक कोई अर्थान्तर रूप नही होते। 
इसलिये आचार्य कहते है कि जो अपने स्वरूप को छोडता ही है--ऐसा 
क्षणक है और जो एकान्त रूप से उसे सर्वथा नहीं छोडता है---ऐसा 
नित्येकान्त स्वरूप है, जैसे कि क्षणिक और शाए्वत"। परिणाम तो 
क्षणिक उपादान है और गुण शाश्वत उपादान है । इसका अर्थ यह है कि 
त्रिकाली द्रव्य कारण है और पर्याय कार्य है। इसलिये सामान्य विशेषात्मक 
द्रव्य को उपादान माना जाता है। अव्यवहित पूर्व स्वपर्यायविशिष्ट द्रव्य 
की उपादान कारण सज्ञा कही गई है । प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही कारण 
है और पर्याय कार्य है। इसलिये उपादान शब्द की निरुक्ति ही यह है कि जो 
अभिन्न रूप से या तन्‍्मयता से पर्याथ को घारण करता है अर्थात्‌ पर्याय से 
तन्मय होता है, उसे उपादान कहते हे" । परमार्थ में कारण और कार्य में कोई 
भेद नही है । इसलिये पूर्व पर्यायविशिष्ट द्रव्य कारण है और उत्तर पर्याष 
उसका कार्य है । यही नही, वर्तमान पर्याय की दृष्टि से भी विद्यमान पर्याय 
मात्र स्वयं ही कारण है और स्वय ही कार्य है, क्योकि वर्तमान मात्र पर्याय सत्‌ 
है *। अत उपादान स्वत कार्य रूप परिणमता है। उसके परिणमन में कोई 
नियामक कारण नही है। योग्यता ही विषय की प्रतिनियामक कारण कही 
गई है । इसलिये वततमान समय की पर्याय की योग्यता उपादान कारण है 
और यह विद्यमान पर्याय स्वय कार्य है। इस प्रकार पर्याथविशिष्ट द्रव्य में 
जो कार्य होता है, उसमे वस्तु की योग्यता ही वास्तविक कारण है। योग्यता 


के ही पर्यायवाची नाम है--सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लियाकत या 
लायकात । 


सामान्यत 'निर्मित्त' से हमारा अभिप्राय कारण से होता है। निमित्त 
का अर्थ है--भली-भाति मित्र रूप से सहायक होना। यह निमित्त शब्द का 
व्युत्पत्तिनभ्य अर्थ है। निमित्त मित्र है, सहायक है, इसलिये पर है। 





१ यत्स्वरुप त्यजत्येव यन्न त्यजति स्ंधा । 

तन्नोपादानमर्थस्य क्षणिक शाश्वत यथा ॥२॥ अष्टसहल्री मूल, पु० २१० 

“उप अनिन्नत्वेन तन्‍्मयत्वेन आदान धारण यत्र तदुपादानम्‌ ।”-वहीं 

“पर्याय एवार्थ कार्यमस्य न द्रव्यम अतीतानागतयोविनप्टानत्पन्नत्वेन व्यवहा- 
राभावातू, स॒ एवंक कार्यकारणव्यपदेशभागिति पर्यायाविव ।' तस्वाथवातिक, 
१,३१३, पृ० ९५ 


ल्‍्फ् 
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व्यवहार भी हममें सहायक या मित्र किसे कहते हे ” जो हमारे साथ रहे, 
दस-बीस कदम साथ में चले, साथ में व्यवहार करे, वह मित्र कहा जाता 
है । आचार विद्यानन्द कहते हें--कार्य-काल में एक क्षण पहले से रहत 
हुए कार्योत्पत्ति में सहायता करने वाले अर्थ को निमित्त कारण कहते 
है?। दूसरे शब्दों मे जो पदार्थ स्वय कार्य रूप परिणत न हो, किन्तु कार्य 
की उत्पत्ति में जिसके अनकल होने का व्यवहार था आरोप किया जाए 
उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हूँ । निमित्त की प्रेरणा से कार्य होना 
कहा जाता है, किन्तु निमित्त के सदृभाव में भी परिणमन द्रव्य में स्वत 
ही होता है | इसलिये द्रव्य स्वत ही अपना कर्ता कहा जाता है । प्रत्येक 
द्रव्य में अपना-अपना परिणमन होता है। प्रत्येक परिणमन स्वतन्त्र है। 
जीव की वतंमान ससार दशा में सयोगी अवस्था होने से भिन्न-भिन्न प्रकार 
का परिणमन देखा जाता है। जीव का परिणमन जीब में होता है और 
पौद्गलिक कर्मो का तथा पुदूगल का परिणमन पुद्गल में होता है। कोई भो 
द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के परिणमन में हस्तक्षेप या व्यवधान नही डाल 
सकता । इसे ही समझाने के लिए निमित्त दो प्रकार का माना गया है-- 
अन्तरग निमित्त और वहिरग निमित्त । बहिरग निमित्तों के विद्यमान 
होने पर भी अन्तरग निमित्त के बिना काय॑ की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। 
उदाहरण के लिए, मिट्टी का घडा बनने में मिट्टी उपादान कारण है। 
बिना मिट्टी के और कोई घडा भले ही बन जाए, पर मिट्टी का नही बन 
सकता । घड्ा बनने में सहायक कारण हे--दण्ड, चक्र, कुलाल आदि। 
इन सबके उपस्थित होने पर भी यदि कुम्हार का मन घडा बनाने का न 
हो किसी दूसरे काम में लगा हो तो घडा नही बन सकता ! इसलिये कुम्हार 
को इच्छा घडा बनन में अन्तरग कारण कही जाती है। इतना होने पर 
भी व्यवहार से भले ही घड का बनाने वाला कुम्हार कहा जाता हो, पर 
वास्तव में घड़े की मल योग्यता मिद्री में होने के कारण मिट्टी ही घडे की 
रचना करने वाली कही गई है। मिट॒टी से घड़े का तादात्म्य सम्बन्ध है 
और कुम्हार से घडे का सयोग सम्बन्ध है। इसलिये मिटटी उपादान है 
और कुम्हार निमित्त है। कुम्हार के निमित्त से मिट्टी स्वयं परिणमती 
हैं। कुम्हार जो भी सरचना करता हे वह मिट॒टी रूप ही होती है। 





१ जनेद्ध सिद्धान्त कोश, भाग २, पृ० ६०९ 
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मिट्टी की पर्याय मिट्टी में ही उत्पन्न होती है । यदि कुम्हार भूल से सुराही 
बनाने लग जाए और फिर ध्यान आने पर उसे मिटा कर घड़ा बनाने लग 
जाए तो सुराही का पिण्ड भी उसी मिट्टी से बना थाओऔर घडा भी उसी 
मिट्टी मे बना । इसलिये मिट्टी स्वय घड़े की कर्ता कही जाती है । यदि 
कुम्हार मिट्टी को अपने जैसा परिणमा देता, तो कुम्हार कर्ता कहा जाता । 
परन्तु लोक में आज तक कही ऐसा देखा नही गया कि कुम्हार मिट्टी से 
सजीव मनुष्य को उत्पन्न करता हो | अतएव मिट्टी का उपादान स्वय 
कर्ता कहा जाता है । जेनदर्शन में कर्ता का अर्थ यही किया गया हँ--- 
जो परिणमित होता हूँ सो कर्ता हैं और जो परिणाम है सो कर्म हैँ तथा 
उसकी परिणति ही क्रिया है । ये तीन होने पर भी वास्तव में भिन्न-भिन्न 
नही हे'। क्योकि तीनो ही मूल में वस्तु से उत्पन्न होने वाले है । उक्त 
उद्दाहरण में मिट्टी ही एक पर्याय से दूसरी पर्याय रूप परिणमन करती 
है, इसलिये मिट्टी कर्ता है, वह जिस पर्याय रूप परिणमी, वही कम हे 
और उस परिणमन रूप परिणति ही उसको क्रिया है । अत वस्तुत तीनो 
अभिन्‍न ही है । इस प्रकार कार्य-कारण भाव की मीमासा में यह सदा 
ध्यान देने योग्य हे कि उचित द्रव्य को ही कारण कहा जाता है, निरपेक्ष 
वस्तु मात्र को नही । और इसलिये जिसको उपस्थिति मे कार्य-सम्पन्न हो 
जाता है, उसे निमित्त कहने में आता है । निमित्त का भी विचार आशभ्यन्तर 
और बाह्य दोनो प्रकार की सामग्री के आधार पर किया जाता है। आचाये 
समन्‍्तभद्र का कथन है-बाह्य और आभ्यन्तर दोनो प्रकार की सामग्री 
से कार्यो की सिद्धि होती है, यह द्रव्यगत स्वभाव है। सभी द्रव्य अपने 
स्वभावरूप परिणमन करते है, यही मोक्ष की विधि है। इसके सिवाय अन्य 
कोई म॒क्ति नही है । इसी लिये आप सभी से वन्दनीय हूँ * । 


अब प्रश्न यह है कि हमारे जीवन में निभित्तो की कोई कमी नही है । यह 
चौदह राजू प्रमाण सम्पूर्ण लोक बाह्य का रण-सामग्री से ठसाठस भरा है । फिर, 
ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण यह जीव मिथ्यात्वादि के अभाव 


अभी कनीन तन +* 


१ ये परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्तु तत्कमे। 
या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍न न वस्तुतया ॥| समयसारकलश, ५१ 
२ बाह्येतरोपाधिसमग्रतेय कार्येषु ते द्रब्यगरतस्वभाव । 
नैवान्यथा मोक्षविधिश्च पुसा तेना भिवन्चस्त्वमृषिर्बुधाना म्‌ ।। वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, ६० 
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में होने वाले सम्यग्दर्शनादि परिणाम को उत्पन्न नही कर पाता ? निमित्त 
तो प्रत्येक समय में उपस्थित है । किन्तु मोक्षमा्ग में वस्तस्वभाव के सन्‍्मूख 
आत्मा ही उपादान कहा जाता है। आचाये समन्तभद्र का कथन भी इसी 
बात की पुष्टि करता है कि उपादान निमित्त आभ्यन्तर उपाधि इसलिये है 
कि जिस प्रकार कारण-कार्य भावों की दृष्टि से दर्शनमोहनीय 
की प्रकृतियों के उपशमादि को अन्तरग निर्मित्त तथा देव शास्त्र और 
गुरु को बाह्य तिमित्त कहा जाता है, वहाँ जिन कर्म और 
नोकर्मो का ग्रहण किया जाता है वे जीब से भिन्न है। इसलिये 
'इलोकवा तिक' में उपादान निमित्त को निश्चय कारण भी कहा गया 
है । इसका दूसरा नाम समर्थ उपादान कारण भी है। निश्चय कारण के 
अतिरिक्त कार्य के प्रति निमित्तभूत अन्य जितनी भो बाह्य सामग्री होती 
है, वह सब जिनागम मे व्यवहार से ही हेतु मानी गई है । इसका कारण यह 
है कि जैसे उपादान द्रव्य से अभिन्न होने के कारण स्वय कार्य रूप परिणमता 
है, बसे बाह्य सामग्री जो प्रत्येक कार्य में निभित्त व्यवहार को प्राप्त होती 
है, स्वयं उस कार्य रूप न परिणम कर उसमें भिन्‍न रह कर ही अपना 
अन्य कार्य करती है। फिर भी, उसमे निमित्त व्यवहार करने का प्रथम 
कारण कालप्रत्यासत्ति है अर्थात्‌ उक्त दोनो के एक काल मे होने के कारण 
इनप्े परस्पर निमित्त-नैमित्तिक व्यवहार किया जाता है । दुसरा कारण यह 
है कि उक्त दोनो मे बाह्य व्याप्ति घटित हो जाती है। और इसी आधार 
पर इन दोनो में अन्वय-व्यतिर्क घटित हो जाता है। जहा बाह्य निमित्त 
कारण सामग्री या अन्तरग निर्मित्त कारण सामग्री हो और कार्य न हो, वहाँ 
उन दोनो को उस कार्य का निरमित्त कहना स्थल दाग्टि है । वस्तत जब कोई 
द्रव्य निश्चय उपादान पदबी को प्राप्त होता है, तब उसके अनन्तर समय 
मे जिसका वह उपादान निममित्त होता है, वह कार्य अवश्य होता है और 
उसकी उस पकार क कार्य के साथ जेकालिक व्याप्ति होती है, ऐसा कोई- 
न-कोई बाह्य निमित्त भी होता है । तीसरा कारण रह है कि उपादान के 
अनुसार जो काये होता है, बाह्य सामग्री का व्यापार व्यवह्टार नय से उसके 
अनुकूल ही होता है | ये तीन कारण हैं, जिन्हे लक्ष्य मे रखकर कारण-कार्य 
और उसके अनुकूल बाह्य सामग्री में निमित्त-नैमित्तिक व्यवहार किया जाता 
है । अतएव स्पष्ट है कि चाहे कारण-कार्य भाव के सम्बन्ध में हो, चाहे 
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बन्ध-मोक्ष और जीव-कर्म के सम्बन्ध में हे, जितने भी सयोग सम्बन्धों का 
कथन किया जाता है, वह सब व्यवहार नय से तथा उपचार से समझना 
चाहिए । इसके बिना वस्तु-तत्त्व को समझा नहीं जा सकता, इसलिये इस 
प्रकार का कथन किया जाता है। इससे यह नही समझ लेना चाहिए कि 
बस्तु-तत्त्व ऐसा भी है, बेसा भी है, वस्तृत वस्तु-तत्त्व जैसा है, वेसा ही है । 
उसमे कोई भेद नही किया जा सकता । फिर भी, जो भेद करके समझाया 
जाता हे, वह उपचार का कथन है, उसे उसी रूप से समझना चाहिए, यथार्थ 
नही मान लेना चाहिए! । 


कार्य फी उत्पत्ति का विचार 


जो होता है, वह कार्य है और जिसके होने पर कार्य होता है, उस सद्भाव 
को कारण कहते है" । यह कहा जाता है कि कारण से कार्य उत्पन्न होता 
है, यह व्यवह्टार का कथन है । इसलिये व्यवहार में यह कथन ढोक हो 
सकता है, किन्तु निश्चय में ऐसा नही है। क्योकि प्रत्येक द्रव्य मे जो उत्पत्ति 
और नाश देखा जाता है, उसम कंबल वाहरी ही नही, अन्तरग भी 
कारण है। अन्तरग कारण किसी निमित से न हो कर स्वनिमित्तक है । 
आचार्य पूज्यपाद का कथन स्पष्ट है कि उत्पाद (उत्पत्ति) दो प्रकार का 
होता है *--स्वनिमित्त से और परनिमित्त से । स्वनिमित्त उत्पाद क्‍या है ? 
आगम के अनुसार षट्स्थानपतित वृद्धि और हानि से प्रवतंमान अनन्त 
अग्रुलघ्‌ गृणो का स्वभाव से उत्पाद व व्यथ होता है। इसी प्रकार परप्रत्यय 
उत्पाद-व्यव की अपक्षा अश्वादि की गति, स्थिति और अवगाहन के धर्म, 
अधर्म और आकाश के ब॑ं द्रव्य क्रम से हेतु होने के कारण तथा क्षण-क्षण 
में भंद होने से भिन्‍न होते है । आचायंदेव का यह उल्लेख एक विशिष्ट 
सन्दर्भ से जुडा हुआ है। आगम में काल द्रव्य के साथ धर्म, अधर्म और 





१ द्र॒ष्टव्य है मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, पृ० २५४-२५५ 
२ “यस्मिन्‌ सत्येव च यद्भाव तत्कायेमितरत्‌ कारणम्‌ ।”-सिद्धविनिश्चयवृत्ति, ३,१० 
३ “उत्पाद स्वनिमित परप्रत्ययश्च। स्वनिमितस्तावदनन्तानामगुरुलघुगुणानामा- 
गमप्रामाण्यादभ्युपगम्यमानाना पट्स्थानपतितया वृद्धया हान्‍्या च प्रवतेमानाना 
स्वभावादेतैषाम्त्पादों व्ययश्च। परप्रत्ययो5पि अश्वादिगतिस्थित्यवगा हनहेतुत्वा- 
रक्षणे क्षणे तेषा भेदात्तद्ेतुत्तमपि भिन्‍नमिति पः्प्रत्ययापेक्षा उत्पादों घिताशश्च 
व्यवह्ियते । स्व र्थिसिद्धि, ६५अ०, ७ सू० टीका। 
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आकाश द्रव्य भी निष्क्रिय माने गए है । छह द्रव्यो मे से जीव और पुदुगल 
को छोड कर चारो द्रव्य निष्क्रिय होते है। तब प्रश्न यह है कि जब सभी 
द्रव्यो में उत्पाद-व्यय होता है, तो इन निष्क्रिय द्वव्यों मे उत्पाद-व्यथ कंसे 
होता है ? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य पूज्यपाद ने यह बताया 
कि उत्पाद दो प्रकार का होता है । इन द्रव्यो में स्वभाव से उत्पाद और 
व्यय होता है, किसी परनिमित्त को मानने की आवश्यकता नही है। क्योकि 
अगुरुलधु गुण अनन्त है और उनमे स्वभाव से उत्पाद-ब्यथ होता है। अब 
प्रश्न यह है कि द्रव्य की पर्याय-व्यवस्था क्या है ? वास्तव में पर्याय 
स्वाभाविक होती हैं । स्वभाव और विभाव पर्याय का भंद परक्ृत या 
बाह्यनिमित्तिक है । विभाव पर्यायों मे विभाव का अर्थ वे बाह्यनिमित्त 
है जिनकी विकल्प द्वारा पर-कतु त्व, प्रयोजकता था प्रेरकता स्वीकार की 
जाती हैं । अत थह उपचारित व्यवहार का कथन है| कारण-कार्य भाव 
का विचार करते समथ इस बात को हम प्राय भूल जाते है कि 
जब आगम में यह स्वीकार किया गया है कि द्रव्य की जितनी पर्याये होती 
है, वे सब आभ्यन्तर और बाह्य सामग्री क॑ सदभाव में होती है, तब हम 

अन्तरग सामग्री या उपादान को क्यो उपेक्षित कर देते है, उसे क्‍यों नही 
ध्यान में लाते है ” हमारा सारा ध्यान परनिभित्तो पर ही कंन्द्रित रहता है । 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि अगुरुलघु गण के शक्त्यज्ञों मे 
अनन्तभागवृद्धि, असख्यातभागवद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, 
अमख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि के रूप में तथा अनन्तभागहानि, अस- 
ख्यातभागहानि, सख्यातभागहानि, सख्यातगुणहानि, असख्यातगुणहानि और 
अनन्तगणहानि के रूप में स्वभावत सतत परिणमनशील स्वप्रत्यथ कार्य 
कहलाते हे! । वस्तुत “अगरुलघग॒ण'” से यहाँ गृण विवक्षित नहीं हैं । 
प्रकृत मे 'अगुरुलघुगुण' पद से अविभाग प्रतिच्छेदो को ग्रहण करना चाहिए। 
धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल इन चार द्र॒व्यो मे व्यजनपर्याय तो होती नही, 
मात्र अर्थपर्याये ही होती हे। और उनमे अविभाग प्रतिच्छेदों के आधार 





१ “स्वनिमितस्तावदनन्तानामगुरुलघुयुणामागमप्राण्यादभ्यूपगम्यमानाना षदट्स्थान- 
पतितया वृद्धया हान्‍्या च प्रवर्तंमानाता स्वश्ावादेषामुत्यादों व्ययश्य ।” 
--तत्त्वार्थं राजवारतिक, ५, ७, रे, 
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पर स्वभाव से ही उत्पाद-व्यय स्वीकार किया गया है । षड़्गुणी हानि-बुद्धि 
के अनुसार किस समय अनन्त भाग-वृद्धि आदि में से पूर्व पर्याय की अपेक्षा 
उत्तर पर्याय में कब कौन-सी हानिया वृद्धि होती है, उसी आधार पर 
उस पर्याय की अनन्त भाग-वृद्धि या अनन्त भाग-हानि आदि स्वीकार की 
जाती है । उदाहरणार्थ, क्षीणकषाय गुणस्थान के अन्तिम समय में जो 
श्र॒तज्ञान होता है, उस से सयोगकेवली के प्रथम समय में कंवलज्ञान को 
अनन्तगुणवृद्धि रूप स्वीकार किया गया है । इसी प्रकार सबंत्र छहो द्रव्यो 
की चाहे स्वभाव पर्याये हो, था जीवो और पुद्गलों की उक्त रूप से 
विभाव पर्याय हो, उनमे उत्पाद-व्यय की यह व्यवस्था घटित कर लेनी 
चाहिए । इस प्रकार इन द्रव्यो में जो व्यवहार देखा जाता है, उसमे 
वलाधान ही निमित्त है। स्पष्ट रूप से धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य जीव 
तथा पुदुगलों की गति, स्थिति, अवगाहन के लिए प्रेरणा नही करते है। 
परन्तु यदि जीव और पुद्गल गमन करे, तो धर्मंद्रव्य उनके गमन में अप्रेरक 
निमित्त कहा जाता है । अप्रेरक, उदासीन और बलाघान शब्दों का प्रयोग 
समानार्थ में किया जाता है । अधषमं द्रव्य जिस प्रकार स्थिति में उदासीन 
कारण है, उसी प्रकार आकाश द्रव्य अवगाहन में बलाधान वा उदासीनता 
से निमित्त है । आचार पूज्यपाद ने “बलाघान निमित्तत्वाच्चक्षुवत्‌” कह 
कर स्पष्ट कर दिया है कि हमारी आँखे देखने मे तभी निर्मित्त हो सकती 
हैं, जब उपादान कारण पहले से मौजूद हो अर्थात्‌ मन और नेत्र दोनो 
सन्‍्मुख हो, तब पुरुष के नेत्र रूप देखने मे निमित्त होते हैँ । दुनिया में 
यह सभी जानते है कि शिष्य पढते है, बिजली की रोशनी उन्हें नही 
पढाती । फिर भी, यह व्यवहार किया जाता है कि रोशनी पढाती है, 
क्योकि यदि रोशनी न हो तो विद्यार्थी पढ नही सकते । परन्तु रोशनो 
बलात्‌ किसी को पढा नही सकती । इससे यही समझना चाहिए कि निमित्त 
स्वय अन्य किसी द्रव्य का कार्य नही कर सकता 


कार्य-का रण-भाव की व्यवस्था 


आचार्य समन्‍्तभद्द ने वस्तु में उत्पाद, व्यय और श्रौव्य की सिद्धि 
करते हुए बताया है कि वास्तव में ये तीनो भिन्‍न नही है । वे कहते 
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है-हे भगवन्‌ आपके शासन में वस्तु सामान्य की अपेक्षा से न तो उत्पन्न 
होती है और न नष्ट होती है। यह बात स्पष्ट है, क्योकि 
सब पर्याया मे उसका अन्वय पाया जाता है। किन्तु विशेष की अपेक्षा से 
वस्तु उत्पन्न-नप्ट होती है। एक साथ एक ही बस्तु में उत्पादादि तीनो 
का होना सत्‌ है' । अनभव से भी यह बात सिद्ध है कि द्वव्य की अपेक्षा से 
पदार्थ का उत्पाद और विनाश नहीं होता है । यही बात हमें कार्य- 
कारण कमल मे भी लक्षित होती है। जिस प्रकार सब पर्यायों में द्रव्य 
का अन्वय सदा बना रहता है कि यह वही द्रव्य है, उसी प्रकार सामान्य 
उपादान कारण पूर्व पर्याय को छोड कर उत्तर पर्याय को धारण कर लेता 
है, किन्तु दोनो का हेतु एक ही है । इसलिये तात्कालिक उपादान कारण 
का क्षय हो कर उपादय का उत्पाद हो जाता है। आचाय॑ विद्य।नन्‍्द स्वामी 
ने इस विषय को अत्यन्त विशद करते हुए कहा हे कि अनपादान के क्षय 
से अनपादेय के उत्पाद का नियम नही है । इसलिये उपादान का पूर्वाकार 
से क्षय कार्य का उत्पाद ही है, क्योंकि ये दोनों एक हेतृ से होते है-एसा 
नियम हे । स्वामी कार्तिकेय ने द्रव्यों के कायं-कारणभाव का निरूपण इस 
प्रकार किया हँ-- 


'पूर्व॑ परिणाम सहित द्रव्य कारण रूप है और उत्तर परिणाम सहित 
द्रव्य नियम से कार्य रूप है । वस्तु के पूर्व और उत्तर परिणाम को लेकर 
तीनो ही कालो में प्रत्येक समय में कार्य-कारणभाव होता है ।” सामान्यत 
उपादान के तीन अर्थ किए जाते है -द्वव्योपादान गुणोपादान और पर्यायों- 


१ न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
ब्येत्यदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ।। आप्तमीमासा का० ५७ 

२ “उपादानस्य पूर्वाकारेण क्षय कार्योत्पाद एवं हेतोनियमात्‌ । यस्त्‌ ततोनन्‍्यस्तस्य' 
ने हतोनियमा दष्टो यथाओ्नुपादानक्षयस्थानुपादयोत्पादस्य च । नियमश्च 
हेतोरुपादानक्षयस्योपादेयोत्पदस्थ च। तरमादुपादानक्षय, एवोपादेयोत्पाद ।॥/ 
--+ अप्टसहसत्री, पृ० २०९ 

३. पुव्ब-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वटटदे दव्व । 
उत्तर-परिणाम-जुद त चिय कज्ज हवे णियमा।। का्तिकेयानुप्रेक्षा, ० २२२ 
कारण-कज्ज-विसेसा तीसु वि कालेसु हुति वत्थूण । 
एक्केक्कमस्मि यः समए पुब्वत्तर-भावमासिज्ज | वही, २२३ 


डर 


पादान । इनमे द्रव्य-गणोपादान शाश्वत है, पर पर्याय-उपादान एक 
समयवर्ती हैं । अत त्रेकालिक उपादान तो सदा विद्यमान है, किन्तु कार्य 
इसलिये नहीं होता कि क्षणिक उपादान की योग्यता उस काल मे नहीं 
होती । आचार्य समन्तभद्र नेजो बात कही थी, वही बात प्रकारान्तर 
से यहाँ कही गयी है। निश्चित ही पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य उत्तर पर्याय 
का कारण है और उत्तर पर्याथ पूर्व पर्याय का कार्य है । दोनो ही परस्पर 
अविनाभावी है । क्योकि पूर्व पर्याय नष्ट हुए बिना दूसरी पर्याय उत्पन्न 
नहीं होती । जैसे कि, लकड़ी जलने पर कोयला हो जाती है और कोयला 
जल कर राख हो जाता है। यहाँ लकडी कारण हैं और कोयला कार्य 
है तथा कोयला कारण और राख कार्य हैं। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में प्रति 
समय में कार्य-कारणभाव की यह परम्परा चालू रहती हे । स्पप्ट रूप 
से इसका फलित अर्थ यही हे कि प्रत्येक द्रव्य स्वय अपना कारण है और 
स्वय अपना कार्य हैं । कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कार्य 
नहीं कर सकता है । यदि ऐसा न हो, तो चना से गेहेँ उत्पन्न होने लगेगा 
और आमसे गन्‍ना पैदा हो जाएगा। 


जेनदशन में कार्य-कारणभाव का विचार करते हुए यह स्वीकार किया 
गया है कि कार्योत्पत्ति के प्रति उपादान कारण तो कार्य रूप परिणत होने 
के आधार पर एक ही होता है, इसलिये उसमे जो कर्ता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारको की तथा सम्बन्ध कारक की 
व्यवस्था स्वीकार की गई हूँ, वह उसमे भेद विवक्षा के आधार पर ही 
स्वीकार की गई हैं, परन्तु उसी कार्योत्पत्ति के प्रति निमित्त कारण भिन्न- 
भिन्न रूप में सहायक होने के आधार पर अनेक हुआ करते हू" । यह पहले 
ही कहा जा चुका हे कि कार्य-कारणभाव को व्यवस्था म निमित्त का निषेध 
नही हैं । उनमे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध देखा ही जाता हे । 


उक्त विवेचन से स्पष्ट हें कि इसम किसी को विवाद नहीं है कि 
अन्तरग और बाह्य निमित्तो के सद्भाव में कार्य की उत्पत्ति देखी जाती 





१. दष्टव्य है. प बशीधर, व्याकरणाचार्य* जैनदर्शन मे कार्यकारणभाव और 
कारक व्यवस्था, पृ० १११ 


डरे 


है । परन्तु निमित्ताघीन दृष्टि वाले प्राय यह कहा करते है कि कमे का 
तीत्र उदय आने पर पुरुषार्थ कार्यकारी नही होता । हम तो सब कुछ करना 
चाहते है, पर ये कर्म रुला रहे है । जब ऐसा निमित्त मिले, तब काये हो । 
लोक में निरित्तों की प्रबलता है, इसलिये निमित्त को अकिचित्कर कह कर 
उसका उपहास नहीं करना चाहिए और यह कहना तो किसी भी प्रकार 
उचित नही है कि निमित्तसे कार्य उत्पन्न नही होता ? यद्दवि उपादान की 
समर्थता है तो बाघक कारण मिलने पर कार्य की सिद्धि क्‍यों नहीं होती ” 
यही मुख्य प्रश्न है । 

वास्तव मे जब भी कार्य होता है, तब पुरुषार्थ से होता है। कर्मों की 
प्रवलता मे पुस्षार्थ की हीनता कहने मे भी पुरुषार्थ की मुख्यता लक्षित 
होती है । कार्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य के 
अपने-अपने समर्थ उपादान (कारण) के अनुसार प्रत्येक समय में कार्य 
होते समय अन्य द्रव्य की पर्याय उसके बलाधान में स्‍्वयनिमित्त होती है । 
जब समर्थ उपादान और लोक में निमित्त के रहते हुए भी कार्य की लोक 
में कही जाने वाली बाधक सामग्री आ जाती है, तब विवक्षित द्रव्य उसके 
कारण क्‍या अपने परिणमन स्वभाव को छोड देता है ” यदि यह कहा जाए 
कि द्रव्य में परिणमन तो तब भी होता रहता है । वह तो उसका स्वभाव 
है । उसे वह कैसे छोड सकता है ? तो फिर जिसे बाधक सामग्री कहा 
जाता है, वह किस कार्य की बाधक मान कर कही जाती है ? यदि आप 
यह कहे कि जो कार्य हम उससे उत्पन्न करना चाहते थे, वह कार्य नही 
हुआ, इसलिए हम ऐसा कहते हे। तो विचार कीजिए कि वह सामग्री उस 
द्रव्य के आगे होने वाले कार्य की बाधक ठहरी कि आपके सकलप की ? 
वस्तुत द्रव्य के कार्य मे कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नही होती । क्योकि 
प्रत्येक समय में द्रव्य की पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय की 
उत्पत्ति होती ही रहती है ! हमारे सकल्‍प के अनुसार कार्य की सिद्धि न 
होने पर उसमे क्या बाघा पडती है ? हां, हमारे मन के माफ्कि न होने 
पर हमे ठेस जरूर लगती है । इसलिये बाधक कारण कहना हमारे मन की 
कल्पना है । नि्मित्त के अन्धविश्वासी बन कर हम जो उसका पक्ष लेने के 
अभ्यासो हैँ, उससे हमारी कोई समस्या नही सुलझती है, बल्कि हम ही 


डे 


उलझते जाते है। इसी ओर सकंस करते हुए प भेथा भगवतीदासजी 
कहते है -- 

“अरे मिमित्त ! बिना उपादान के तुम एक भी काम नहीं कर सकते । 
भले ही इसे यह जगत्‌ न जानता हो, पर जिनेन्द्रदव तो जानते है । इस 
जीव को निमित्त तो अनन्त बार मिले, किन्त स्वय में परिवर्तन न होने से 
ससार में भटकता रहा है । 


घह पहले ही कहा जा चुका है कि उपादान अपने परिणमन में 
स्वत्तन्त्र है। यद्यपि जीव में और रागादिक भाव में निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध 
है, तथापि निमित्त किसी में अनहोनी शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता है। 
वस्तु में स्वय परिणमनशील शक्ति पाई जाती है। उसका कभी विनाश नही 
होता, चाहे वस्तु पर्याय में शुद्ध हो चाहे परसग से अशुद्ध हो । जो रागादिक 
भाव की उत्पत्ति म सारा दोष निमित्त कारणों को देते है, अपना अपराध 
स्वीकार नही क रते, वे वास्तव मे मोहभाव से कभी छूट नही सकते । इसलिए 
निमित्त के अधीन दृष्टि होने का अर्थ है--अपन को पराधीन समझना। 
इसलिए अध्यात्म में उपादान की प्रमुखता से कथन किया जाता है कि यह जीव 
अपने स्वभाव की पहचान कर अपने को पराधीन न समझे और आत्म-विवेक 
जाग्रत कर पुरुषार्थ करे। तभी स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त होता है। इस 
प्रकार उपादान की दृष्टि सच्चे पुरुषार्थ की ओर उन्मुख होती है। जंव तक 
हम विकारी भावो के उत्पन्त होने में परद्रव्यों वा ही दोष ढूँढते रहेगे, तब तक 
सवाई को नही एमझ सकते है । यह हम जानते ही है कि ससार का कारण 
राग-दंष मोहादि भाव है। ये हम से दूर कंसे हो सकते है ? अध्यात्मशास्त्र 
में इनके दूर होन का उपाथ बताथा गया है। आचर्य अमृतचन्द्र कहते हे * 
अज्ञानी पुरुष राग की उत्पत्ति में परद्रव्य को ही कारण मानते हैं, क्योकि 


१ उपादान बिन निमित्त तू कर न सके इक काज । 
कहा भयों जग ना लखें जानते है जिनराज ॥।७॥। 
यह निर्मितत इह जीव के भिल्‍यो अनन्ती बार। 
उपादान पलटबों नहीं तो भटक्यों ससार ॥॥९ 


२ रागजन्मनि निमित्तता परद्रव्यमेव कलयच्ति ये तु ते । 
उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबंघविधुरान्धबुद्धप ।। समयलारकलश, एलोक २२६ 


है 8 


उन्हे शुद्ध वस्तु का ज्ञान नही है। ऐसे जीव मोह की सेना को कदापि नही जीत 
सकते है। वास्तव मे वस्तु-स्वरूप से अनभिज्ञ पुरुष ही ऐसा कह सकते है 
कि कया करे ? अम॒क के आने से ऐसा हुआ, न यह श्गारिक प्रसाधन दिखलाई 
पडता, न रागादि भाव उत्पन्त होते । में तो ऐसा भाव करना नही चाहता था, 
पर सामने लगे हए चित्र के देखने से ऐसे भाव हो गए । इससे बढ कर अन्नान 

थ क्‍या हो सकता है ? यथार्थ में निमित्त तो अनन्त है। हम उन सब को 
कहाँ तक हटा सकते है ? केवल अपनी दृष्टि हटा ले, तो निमित्त स्वय दूर 
हो जाते है। कितना सुन्दर उपाय है 


प जयचन्द्रजी छावडा आनार्य अमृतचन्द्र के न जातु रागादिनिमित्त 
भाव ० कलश का अर्थ समझाते हए कहते है. “आत्मा है सो आपक रागादिक 
का निर्मित्तभाव कूँ कदाचित न प्राप्स होथ है, तिस आत्मा विषे रागादिक का 
निमित्त परद्रव्य का सग ही है। उहा सूर्यकान्तर्माण का दष्टान्स है। जेंसे 
सूर्यकान्लनमणि आप ही तो अग्निरूप नाही परिणमे है विस विपे सूर्य का 
बिम्व अग्निरूप होन क निममित्त है, तेसे जानना | यह वस्तु का स्वभाव उदय 
कू प्राप्त है, काह का किया नाही है! ।” 


प्रस्तुत कलश में आचार्य अमृतचन्द्र एकान्त से निमित्त वा निषेध नहीं 
करते है, किन्तु यह कहते है कि जो पर को ही निमित्त मानत है, वे शद्ध बोध 
से रहित जन्धी बुद्धि काले हैं। 'निमित्त' का अर्थ यहाँ 'कारण' ही है । यथार्थ 
मे रागादि भावों की उत्पत्ति में परनिमित्त कारण नही है। इसक पूवे कलश 
में आचार्य इस वात को भलीभाँति समझा चके है । यद्यपि करणानयोंग मे यह 
बताथा जाता है कि मोहादि कर्म की प्रकृतियों से रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, 
किन्तु उन कर्म-प्रकृतियों के उदय मे--उनकी उपस्थिति म राग-द्ेष भाव 
होत हे, एसा ही निमित्त है, परन्तु कर्म-प्रकृतियाँ राग-द्वेघ को उत्पन्न 
करने वाली नही होती । यदि कर्म-प्रकृतियों से राग-द्वेष का जन्म माना जाए, 
तो जीव का कोई अप राध ही नही बनेगा । जब कर्म-प्रकृष्ति ही अपराध करेगी, 
तो उसका फल भी वहीं भोगेगी। अल इस मान्यता से जिन-सिद्धान्त का ही 





१ ने जऊातु राशादिनिमिन्शा<मात्माउत्मनो य।ति अथाव+ लत । 
तस्मिन्नि।मत्त परसम एवं वस्तुस्वभावा>यमदेति त “त्‌ । समयसारक्लश, ए्लो 
१०७ की माषा-वर्चा नया 


४६ 


विरोध होगा । आचार्य अमृतचन्द्र स्पप्ट रूप से कहते है. जब जीव का ज्ञान 
मिथ्यात्व के उदय में अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है, तब आत्मा में राग- 
देष के परिणाम होते है । वस्तुत जी द्रव्य को देखा जाए, तो उसमे 'राग-द्रेष 
भाव नही है । क्‍ये कि ये भाव तो केबल अज्ञान-दशा में प्रकट होते हैं । इसलिए 
सम्यग्दृष्टि अपनी तत्त्वदृष्टि से उन दोनो का नाश कर देता है, जिससे सम्पूर्ण 
स्थिर कंबलज्ञान-ज्योप्ति प्रकाशमान होती है" । 

अब, प्रश्न यह है कि यदि बाह्य सामग्री की उपस्थिति में उसकी सहायता 
के बिना ही प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करता है, तो फिर बाह्म सामग्री में 
निमित्त का व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है? व्यवहार करने में कोई 
कारण अवश्य होता है। 

इसका समाधान यह है कि प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने परिणाम स्वभाव से 
आन्त रिक योग्यतावश कब क्‍या करता है, इसकी प्रसिद्धि करना ही मुख्य 
प्रयोजन है। इसलिए बाह्य सामग्री मे कार्य की सिद्धि होने पर निमित्त का 
व्यवहार किया जाता है। वस्तुप्त प्रत्येक द्रव्य स्वयं जब जैसा है, उसके 
उस समय वसा हाने में कोई निमित्त नही है। हां, उसकी प्रसिद्धि परसापेक्ष 
अवश्य होती है। अतएव आगम में स्व। सिद्ध होने पर भी उपादान-उपादेय 
मे इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर कार्य-कारण भाव को स्वीकार किया 
गया है। जिनागर में यह भी बताया गया है कि कार्य-कारण भाव की व्यवस्था 
में धर्म ओर धर्मी का अविनाभाव परस्पर सापक्ष सिद्ध होता है, उनका वेसा 
स्वरूप नही है, वह स्वय है। जैसे कर्ता और कर्म का स्वरूप था प्रमाण और 
प्रमेय. का स्वरूप स्व सिद्ध है, परसापेक्ष नहीं है । परन्तु उन में यह 
इसका कर्ता है अ।र यह इसका कर्म है या यह इसका ज्ञापक है ओर यह इसका 
ज्ञाप्प है, यह व्यवहार परस्पर सापेक्ष ही होता है, उसी प्रकार घर्म और 
धर्मी के विषय मे मी समझ लेना चाहिए । वस्तुत थह सब सयोग की अपेक्षा 
से कहा जाता है। संयोग लौकिक सम्बन्ध है। अध्यात्म या परमाथ में उसका 
कोई स्थान नही है। 


१ रागढेपादिह हिं भदाते ज्ञानमजञानभावात्‌ 
तो वस्तृत्वप्रणहितदुशा दृश्यमानौ न किचित्‌ । 
सम्परुष्टि क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटन्तौ 
ज्ञानज्योतिज्व॑ंलति सहज येन पृर्णाचलाचि ॥| समयसारकलश, श्लोक २१८ 
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कार्य-कारणभाव के प्रकार 


इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि जनद्शन में अन्तरग 
और बाह्य दोनो प्रकार के निमित्त स्वीकार किए गए है। इन निमित्तो के 
आधार पर कार्य-कारणभाव का विभाजन किया जाता है। अत कार्य- 
का रणभाव के दो प्रकार निश्चित किए जाते हें--उपादान-उपादेय भाव रूप 
और निमित्त-नैमित्तिक भाव रूप । वास्तव में प्रथम परमार्थ से 
कार्य-कारण है ओर दूसरा उपचार से कहा जाता है। जहाँ शुद्ध दृष्टि 
है और शुद्ध वस्तु है, वहाँ कंवल एक की बात है। दूसरे की चर्चा करता 
व्यर्थ है। 


पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने कर्मो के फ्लदान में निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध का उल्लेख करते हुए कत्‌ त्वभाव का निषध किया है। उनके ही 
शब्दों मे (तथा जब कमं-प्रकृसियों का उदथकाल आये, तब स्वथमेव उन 
प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्यो को उत्पन्त नही 
करते। उसका उदयकाल आने पर वह कार्य बनता है--इतना ही निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध जानना! ।” स्पष्ट रूप से यहाँ ईश्वर की भांति कर्म को भी 
कर्ता मानने का निषेध किया गया है। कम को कर्ता मानना तो मिथ्यात्व है । 
क्योकि कोई ईश्वर को करने-धरने वाला मानता है, तो आप ईश्वर शब्द 
से न मान कर कम शब्द से मान रहे हे, अन्तर क्या है ” जब प्रत्येक द्रव्य का 
परिणमन स्वतन्त्र है, कोई किसी के परिणमन को नही कर सकता है, तब कर्ता 
मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता । व्यवहार तो व्यवहार-काल में करना 
ही पडता है, उसक लिए भाषा का सहारा लेना पडता है। भाषा म निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध मानना पडता है, जो औपचारिक है। व्यवहार में यह 
बताना ही पडता है कि द्रव्यकर्म से भावकर्म और भावकरम से द्रव्यकम होते है 
और इस प्रकार कारण-कार्य-भाव से ससार-चक्र में परिभ्रमण होता है'। 
आचार्य कुन्दकुन्द ने भी जीव के परिणाम और पुदुगल के परिणाम का 


१ मोक्षमा्गंप्रकाशक, दूसरा अधिकार, पृ ३० 
२ वही, प ३१ 
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निमित्त मात्र सम्बन्ध स्वीकार किया है। व कहते है. जीव के परिणामों 
के निमित्त मात्र से पुदूगल कर्म रूप परिणमन करते है। इसी प्रकार जीव भी 
पुद्गल कम के निमित्त से परिणमन करता है। किन्तु न तो जीव कर्मों के 
गणो को करता है और न कर्म जीव के गणो को करता है। परन्तु पररपर 
दोनो के निमित्त से परिणाम उत्पन्न होते है! ।” परमार्थ से तो आत्मा अपने 
को ही करता है, अन्य किसी का कर्ता नही है। कहने का अभिप्राय थही है कि 
नि्ित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का अभाव नहीं है और न उसका निषेध ही है। 
किन्तु निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध को कर्ता मानने का निषेध किया गया है। 
प० जथचन्द्रजी छावडा ने इस विषथ पर अच्छा प्रकाश डाला है। वे लिखते 
है. “आत्मा का भेदज्ञान भये आत्मा ज्ञानी होथ, प्ब कतू -कर्मभाव भी 
याक न होय ऐसे कह्मा है। आगे कह्या है, जो जीव-पुदूगल कर्म के परस्पर 
निमित्त-नैमित्तिक भाव है, तो कर्त-कर्मभाव न कहिये । आगे कह्मा है 
यह निश्चयनय है--जो जैसे आत्मा के अर कर्म के कत्‌ -कर्मभाव नही है, तैसे 
भोक्तृभोग्यभाव भी नाही है। आपका आप ही के करत -कर्मभाव भोक्तृभोग्य- 
भाव है। आगे व्यवहार नय है सो आत्मा के अर पुदूगल कम के कतू्‌ -कर्मभाव 
अर भोक्तृभोग्यभाव कहे है, ऐसा कह्मा है। आगे आत्मा पुद्गल कम का 
कर्ता मानिये, तो तामे बडा दोष आवे है। दोय क्रिया का कर्ता आत्मा ठहर 
तो यह जिनमत नाही' ।” 


इस प्रकार निश्चयनथ की दृष्टि में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध में कतृ त्व 
भाव नही है। यदि यह सम्बन्ध न माना जाए, तो साप्त तत्त्वो में से पाँच तत्त्वो 
का अभाव हो जाएगा। कहा भी है--जो प्रयोजन तथा निमित्त के वशते 
प्रवर्त अन्यक्‌ं अन्य कहना तहां उपचार है, सो परस्पर द्रव्यनिक निमित्त- 
नमित्तिक भाव है। सो तो सत्याथथ है ही। ताते ससार, मोक्ष आदि तत्त्वनि 
को प्रवृत्ति है। जो निमित्त-न॑मित्तिक भाव झूठा होथ तो ससार, मोक्ष आकाश 


१ जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुगला परिणमति । 
पुग्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिणमदि ।! समयसार, गा ८० 
णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीवों कम्म तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णाणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोण्ह पि ।। वही, गा ८१ 

२ मसमयप्राभूत की प्रस्तावना, पाना ८ 
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के फूल ज्यों ठहरे "।” इसलिए व्यवहार में निषेध न कर समयेन किया गया 
है' । इन दोनो ही प्रकार के कथनों का न समझने के कारण प्राय विरोध 
उत्पन्न होता है। अतएवं अध्यात्म में सत्यार्थ को लक्ष्य में रखना ही चाहिए, 
क्योकि उसके बिना वास्तविकता समझ में नही आती । वास्सव में अध्यात्म- 
शास्त्र में सत्यार्थ की कथनी होती है, किन्तु उस नत्यार्थ को चमझाने के लिए 
व्यवहार का आलम्बन गिया गया है। 
अध्यात्म को समझने को दो दृष्टियों 

आगम मे अध्यात्म को समझने की दो दृष्टियाँ कही गई है, जिनको 
'नय कहा जाता है। नथ का अर्थ है--ले जाना । जो अनेक गृणो और अनेक 
पर्यायों के द्वारा एक परिणाम से दूसरे परिणाम मे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे 
और एक काल से दूनरे काल में अविनाशी स्वभाव वाल द्रव्य को ले जाता है 
अर्थात उनका ज्ञान करा देवा है, उस नय कहते ह* । वस्तुत्त विभिन्न भावों 
सें हटा १९ वस्तु-स्व भाव को जो दप्टि में लाता है, वह नथ है । नयरूपी 
दृष्टि की हमे इनलिए आवश्यक'श है कि वस्तु के स्वभाव को समझना 
है। अध्यात्मयास्त्र की कुजी ही नयो के हाथी में है। कहने वाले ऊ अभिप्राथ 
को ठोक-ठीक समझाने वाला नय है। जिस अपेक्षा से, जिस दृष्टिकोण से 
जो बात कही जाती है, उस भाव तक ले जाने वादा नय ही है । 


प्राय यह वमझा जासा है कि निश्चय नय ही अध्यात्म को समझाने 
में समर्थ है। यह सच्र है कि शुद्धन॒य की दुष्टि हो शुद्ध तत्त्व का ज्ञान कराने में 
समर्थ है। किन्तु व्यवहार नथ भी किसी स्थिति तक वस्तु को समझाने में 
सहायक है। क्योकि द्रव्य कंब७ गुणात्मक ही नहीं है, परिमाणात्मक भी 
है। इसी प्रसार गणो के समृह को ही नही, गण-पर्याय के समृह को द्रव्य कहा 
जाता है। द्रव्य क नित्य और क्षणिक दोनों ही अशों को हमे समझना है। 


ज+णजभ मनन 


१ प्‌ जयचर्द्रजी छावडा सार्वार्धसाद्धि-नचनिव। ' | १०४ 
|. निमिन-नेमिनि५ न बत) मिटे ने उते,त५समा+ , 
ताते तका जान कर ब्रा मोक्ष उपाव ।। 
३ णथदेत्ति णश्रों भणिओो बर्हाह गुण-पज्जएहिं ज दव्य । 
परिणामबेत्तकाजत रेसु आविणट्ठसब्भाव ॥ धवला, १,१,४ 
४. “तानास्+भाविभ्यों व्यावत्य एकस्मिन्स्वभावे वस्तु नयति प्रा५+तीति वा न. । 
नयचक्र, पृ १ 








बस्तु के गृणों की भाँति पर्यायों को भी हमे विशेष रूप से समझ्षना है, जिससे 
उनकी ओर झुकने वाली हमारी दृष्टि पराडमुख हो सके और वस्तु-स्वभाव 
की उपादेथता हमारे ध्यान में आ सके । सात तत्त्वों मे भी अजीव, आख्रव, 

बन्ध का स्वरूप इसीलिए समझाया गया है, जिससे उनकी हेयता का बोध हो 
सके। व्यवहार से एक द्रव्य में जितनी अतीत, भावष्य और बतेमान की 
अर्थपर्याये तथा व्यजनपर्याये हा चुकी हे, होने बाली है, हो रही है, वह 
द्रव्ध उत्तना ही है। 


यह निश्चित है कि जब तक हमे द्रव्य, उसके गुणों तथा पर्यायों का बोध 
नही होता, तब तक हम अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते है । तत्त्व का 
ज्ञान इसलिए कराथा जाता है कि हम वस्तु की असलियत को समझे | वास्तव 
में पर्याय मात्र द्रव्य नही है, क्योकि पर्याय एक समयवर्ती होती है। दूसरे 
समय में नई पर्याय का जन्म हो जाहा है। जिस समथ जो पर्याय जिस रूप 
परिणमने वाली है, बेसा ही परिणमन करेगी । किन्तु हम राग-द्वेष के आश्रित 
दृष्टि वाले अपने मन के अनुकल वस्तु को तथा वस्तु की उन पर्यायों को 
परिणमाना चाहते हैं ओर जब वे हमारे मन के माफिक बेसा परिणमन नही 
करती हू, तो हम कर्ता-बद्धि से ठप भाव क * उन प* अपना क्रोध प्रकट करते 
ह। वास्तव में क्रोध वही होता है, जहाँ अरुचि होती है। पर-पदाथ् के प्रति' 
रूचि या अरुचि होने का कारण है--राग-द्वेष और राग-हेंष होने का कारण 
है--माह या दर्शनमोह अथवा अज्ञान । अज्ञानता से यह जीव पर-पदार्थ को 
और उनकी पर्यायों को अपना मान रहा है। वास्तव में यह भ्रम ही है। इस 
अ्रम-जाल के दूर होते ही ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि इस द्रव्य की पर्याय 
का ऐसा ही पररिणमन होना था, किसी वस्तु के ट्टने-फटने था भग्न होने पर 
खेद-खिन्न होना व्यर्थ है, अपने परिणामों में सक्‍्लेश करने से अपनी आत्मा 
का अहित ही होगा । ऐसी समझ आने १२ बह किसी १९ क्रोध नही करेगा, 
मोह नही करेगा । यही इन दोनो दुष्टियो को समझाने का तात्पयं है। यहाँ पर 
यह भी समझ लेना आवश्यक है कि पर्याथ किसी वस्तु से भिन्न नही पाई जाती, 
वह वस्तु की ही होती है। इसलिए वस्तु मात्र का विचार करने के लिए, 
उसको सम्पूर्ण रूप से समझने के लि।ः आगम की नथ-दृष्टि से समझना जरूरी 
होता है। 
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नय किसे कहें ? 


जिस प्रकार हमारी दृष्टि कुदृष्टि, सुदृष्टि या सदूष्टि आदि हो सकती है, 
बैसे ही नय, कुनय, सुनय आदि होते हैं। इन को ठीक से समझ लेने पर किसी 
प्रकार की उलझन या विरोध नही रह जाता है। मल में यह बात्त ध्यान में 
रखने योग्य है कि नय की प्रतिष्ठा सत्‌ के आधार पर होती है ! वस्तु को लक्ष 
कर के ही कोई कथन किया जाता है, अवस्तु के विषय मे कुछ भी कहना व्यर्थ 
है । इसलिए किसी अपेक्षा से ही वस्तु का कथन किया जाता है । जो नय अपने 
विषय की मर्यादा को लांध कर कथन करतपा है, उसे कुनय कहा जाता है, 
जैसे कि-जीव को सर्वथा नाशवान मानना । इसके विपरीत अपने विषय का 
कथन क रना सुनथ कहा जाता है। कहा भी है. अपने-अपने पक्ष का कथन 
करने में सवरन सभी निरपेक्ष सथ मिथ्यादृष्टि हे। जब कोई दृष्टि दूसरे 
का निराकरण करती हुई अपने विषय की पुष्टि करती है. व निरपेक्ष कथन 
के का रण मिथ्या कही जाती है । किन्तु जब वही दूसरे के विषय का निराकरण 
नहीं करती हुई परस्पर सापेक्ष दुण्टि स प्रशिपादित करती है, तब सम्यक्‌ 
होती है, ' जैसे कि--किसी अपक्षा से जीव को नित्य कहना और किसी 
अपेक्षा से अनित्य कहना । जीव न सर्वेथा नित्य है और न सर्वथा अनित्य , 
उसमे कथवित्‌ नित्यानित्यपना अवश्य कहा जाता है। 


सम्यकनय श्र॒तज्ञान का अश है। उसे ही प्रमाण से निरुपण किए गए 
अथ्थ का एक देश भी कहते है। परमार्य म तो वह ज्ञानोपयोंग वा ही अश है। 
नय क॑ ही ज्ञाननय, गब्दनय आर अर्थनय इस प्रकार तीन भेद किए जाते हैं 
जो सम्यकतथ को ले कर प्रवृत्त होते है। वास्धविक प्रमाणज्ञान है। उसके 
एकदंश को ग्रहण करने वाला ज्ञाननथ कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा जाने गए 
पदार्थ का प्रतिषादन शब्दों क माध्यम से किथा जाता है जो शब्दनय रूप 
होता है। उस प्रमाणज्ञान का विषय पदार्थ है, इसलिए नथ से कहे जाने वाले 
पदार्थ को अर्ंनय कहते है । वस्तुत इन तीनो में ज्ञानत्मक पर्च्छिद 
अन्तहित है, इसलिए नय भी ज्ञानात्मक कहा जात्ता है। 





१ तम्हा सव्वे वि णया मिच्छादिट्ठी सपक्खपंडिबद्धा । 
अण्णोण्णणिस्सिया उग हवति सम्मत्तसब्भावा ।। सन्मत्तिसूत्र, १,२१ 


प्र 


अध्यात्मशास्त्र में वस्तु से अभिप्राय आत्मद्रव्य से है। प्रमाण, नथ, 
निक्षेप आदि वस्तु का अनुगमन नही करते, किन्तु वस्तु को समझने के लिए 
ये स्वय साधन हो जाते है । इन सबका ज्ञान एक साथ-हो नही सकता , वयोकि 
उपयोग एक समय में एक ही ज्ञेय पर रहता है। वस्तु शुद्ध और अशुद्ध दोनो 
रूपो में लक्षित होती है। अशुद्धता पर-सयोग का नाम है। किन्तु सामान्य 
रूप से जब वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है, तो शुद्ध वस्तु को ही लक्ष कर 
कथन किया जाता है। क्योकि नय का उद्देश्य अपने स्वरूप की प्राप्ति करने 
तक दृष्टि को वस्तु-स्वभाव की ओर ले जाना है। शुद्ध वस्तु तक ले जाने 
वाला शुद्धनय ही कार्यकारी है। थदि कोई थह कहे कि जिनमार्ग में दोनो 
प्रकार के नय बताए गए है, इसलिए दोनो का ग्रहण करना चाहिए। उसका 
समाधान करते हुए आचायंकल्प प० टोडरमलजी कहते है. “जिनमार्ग 
में कही तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो 'सत्यार्थ ऐसे 
ही है--ऐसा जानना। तथा कही व्यवहारनय की मुख्यता लिए व्याख्यान 
है, उसे 'एऐसे है नही, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है'--ऐसा जानना । 
इस प्रकार जानने का नाम ही दोनो नयो का ग्रहण है। तथा दोनो नयो के 
व्याख्यान को समान सत्याथ जान कर ऐसे भी है, ऐसे भी है---इस प्रकार भ्रम 
रूप प्रवर्तन से तो दोनो नयो का ग्रहण करना नही कहा है! ।” प्रमाण, नय, 
निक्षेप आदि सभी वस्तु-स्वरूप का ज्ञान कराने में सहायक है। वस्तु-स्वरूप 
का ज्ञान हो जाने पर और शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्राप्त होने पर इन मे से 
किसी का अवलम्बन नही रहता। प० जयचन्द्रजी छावडा ने इसी बात को 
अत्यन्त विशदता के साथ प्रकट किया है। उनके ही शब्दों में “बहुरि ऐसा 
जानना जो स्वरूप की प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होथ' करि 
श्रद्धान रूप सम्यग्दर्शन होगा । सो यह तो अविश्स सम्यग्दृष्टि चतुर्थगण- 
स्थानवर्ती के भी होथ है।--तहाँ बाह्य व्यवहार तो अविरत रूप ही रहे। 
पहाँ व्यवहार का आलम्बन है ही। अर अन्तरग सर्व नय का पक्षपात रहित 
अनेकान्त तत्त्वार्थ की श्रद्धा होय है । बहुरि जब सथम धारि प्रमत्ताप्रमत्त- 
गुणस्थानवर्ती मुनि होथ अर जहाँ तॉई साक्षात्‌ शुद्धोपयोग की प्राप्ति न होय 
श्रेणी न चढ़े, तहाँ शुभरूप व्यवहार का भी बाह्य आलम्बन रहे । बहुरि 





१ मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, पु २५१ 
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दूजा साक्षात्‌ शुद्धोपयोग रूप बीसराग चारित्र का होना सो अनुभव मे शुद्धो- 
पयोग की साक्षात्‌ प्राप्ति होध, ताम व्यवहार का भी आलम्बन नहीं, अर 
शद्धनय का भी आलम्बन नहीं। जाते आप साक्षात्‌ शुद्धोपयोग रूप भया, 
तब नय का आलम्बन काहें का ”? नथ का आलम्बन तो जेते राग अश था, 
तेतेहिं था। ऐसे अपने स्वरूप की प्राप्ति भये पीछे पहले तो श्रद्धा मे नवपक्ष 
मिटे है, पीछ साक्षात्‌ वीसराग होय, तब चारित्र सम्बन्धी पक्षपात मिटे है। 
ऐसा नाही, जो साक्षात्‌ वीतराग तो भया नाही, अर शुभ व्यवहा रकू छोडि 
स्वच्छन्द प्रमादी हाथ प्रवर्ते। ऐसे होथ तो नथविभाग में समझा नाही, उत्दा 
मिथ्यात्व ही दढ भया। । 
नय के भेद 

वस्तु मे अनन्त णक्तियाँ पाई जाती हैँ। उसकी जिस शक्ति की अपेक्षा 
से जो कथन किया जाता है, वही नय है। अत्त कथन के जिसने विकल्प हो 
सकते है, उप्तने ही नय हो सकते हैं। कहा भी है--जिपने बचन-मार्ग हैं, 
उत्तने ही नय के भेद हैं । सक्षेप में नय के दो प्रकार हैं द्रव्याथिक और 
पर्यायाथिक । विस्सार से नेगम, संग्रह, व्यवहा २, ऋजसूत्र, शब्द, समभिरूढ 
एबभूतनय ये सास नय कहे गए है । इन नयो के ही अति विस्तार से सख्यात 
शरीर वाले और अवान्स र भेदो से असख्यात विकल्प-प्रकार समझना चाहिए । 
मानसिक विकल्प कषाय के अध्यवसाथ से असम्य सथा अनन्त भी हो सकते 
है। इस प्रकार नय अनन्त कहे जाते है। मुस्य रूप से कहे गए सातो नयो का 
विभाग द्रव्याथिक और पर्याथाथिक इन दो नयो में हो जाता है। द्रव्याथिक 
नथ क अन्तर्गत नेगम, संग्रह तथा व्यवहार ओर पर्यायाथिकनय के अन्सर्गत 
ऋजूसूत्र, शब्द, समभिरूढ एवं एकभूत की परिगणना की जाती है। इन दोनो 
ही नयो म वस्तु का सामान्य-विशष स्वरूप का विषय-वर्णन गर्भित हो जाता है, 
इसलिए अध्यात्मशास्त्र में इनक अनुसार कथनी की जाती है। द्रव्याथिकनय 
को ही निश्चयनय कहते है । यह सामान्य को विषय करता है। पर्याथाथिक- 
नथ को व्यवहा रनय कहते हैं । यह विशेष को विषय करता है। जिस प्रकार 
चलने के लिए दो पर है, काम करने के लिए दो हाथ है, सुनने के लिए दो कान 


१ समयप्राभृत की प्रस्तावना, पाना ६ 
२ जावइया बयणवहा तावइया चेव होति णयवाया । 
जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ।। सन्मतिसूत्र, २,४७ 





की 


है, उसी प्रकार तत्त्व को समझने के लिए, तत्त्व का निर्णय करने के लिए 
दो नथ हैं, दो दृष्टियाँ है । 


यद्यपि हम एक पैर से चल सकते है, एक हाथ से काम कर सकते हैं 
एक कान से सुन सकते है और एक आँख से देख सकते है, किन्तु ये हमारे 
सभी कार्य एकागी होने से भले प्रकार से नही बन सकते। जब सघक हम 
भली-भॉसि दोना आँखों से वस्तु को देखेंगे नहीं, धव तक उसका ठीक से 
उपयोग नही किया जा सकता । अतएव अध्यात्म की दोनो दृप्टियो को समझना 
आवश्यक ही नही, अनिवार्य भी है। 


निश्चय नय क्या है ? # 


जो दृष्टि अभेदरूप से वस्तु का प्रत्तिपादन करती है, उसे निश्चय 
नथ कहते है! । जो दृष्टि भेद व उपचार रूप से वरतु का क्थन क रती है, वह 
व्यवहार नय कही जाती है! । निश्चयनय आत्माश्चित है और व्यवहारनय 
पराथ्ित है * । निश्चयनय की सीधी दृष्टि मूल पदार्थ की अर रहती है । वास्तव 
में मोक्षमाग में सम्थकत्व-दृप्टि की महिमा है। उसे प्राप्स किए बिना रत्नत्रय 
की प्राप्ति नही होती है । नय की दृष्टि से ही वस्तु-स्वभाव की उपलब्धि 
होती है ओर वस्तुस्वभाव की पररिच्छित्ति (पहचान) से सम्यग्दशन हं,ता 
है| । निश्चयनय का भूषार्थ ओर व्यवहा रूय को अभूतार्थ कहा गया है। इनमे 
से मुख्य कथन निश्चयनय के अधीन है । पण्डितप्रवर टोड रमलजी के शब्दों 
मे “सव परद्रव्य सौ भिन्न अपने शुद्ध चेततन्य स्वरूप को अनुभव होथ है, 
तहाँ परम आनन्द दशा विष मगन होय कंबल दश्षा को प्राप्त होथ है । जे 
अजानी इसको बिना जाने धर्म को लगे हे, शरीशश्रित क्रियाकाण्ड को उपादेथ 
जानि ससार का कारण जु है गुभोपयोग, तिस ही को मृविस का कारण मान 
स्वरूप ते भ्रष्ट हुआ ससार विष भ्रम है । घिसते मुख्यकथन का जानपना 





“अभेव्ानपर्चास्तया वस्तु निश्चीयते इति निश्च५ ।॥/' 
२ “भेदोंचास्तया वस्तु व्यवहियते इति व्यवहारनय ।/ 
“आत्माश्रतों निश्वयनय । १राश्ितों व्यवहारनय । समयसार, गा २७२ 
आत्मख्याति टीका | 
४ जे णयदिटठीविहीणा ताण ण वत्थुसहाबउबलद्धि 
वत्थुसहावविहीणा सम्माव्ट्ठी कह होति ।। तयचक्र गा १८१ 


5५ 


अवश्य चाहिये, सो निश्चयनथ के आधीन है । तिसते उपदेशदासा निश्चयनय 
का जाननहा'रा चाहिये । काहेते जो आप ही न जाने, तो शिष्यनि को कंसे 
समझाय सके ? वहुरि पराश्चित व्यवहार जो परद्रव्य के आश्रित होय, सो 
व्यवहार कहिये । किचित्‌ मात्र कारण पाय और द्रव्य का भाव और द्रव्य 
बिषे स्थापन करे, तिस को पराश्चित कहिये, तिसका जो कथन सो उपचार 
कथन कहिये । इसके जानि शरीरादिक सो सम्बन्ध रूप ससार दशा को 
जानि ससार के कारण जो हैँ आश्रव, बन्ध तिन को पहचानि मुक्ति होने के 
उपाथ जु है सबर, निर्जरा तिस विषे प्रवर्ते । अज्ञानी इसको बिना जाने 
शुद्धोपयोगी हुआ चाहे है, तो पहले ही व्यवहार साधन को छोडि पापाचार 
विषे लागि नरकादिक दु ख सकट में जाय परे हे । छिसते उपचार कथन का 
भी जानपना चाहिये, सो व्यवहारनय के आधीन है" ।” 

इस प्रकार दोनो नयो के द्वारा आगम के उपदेश का उल्लेख किया गया है, 
किन्तु अध्यात्मशास्त्र मे निश्चयनय की मुख्यता है, क्योकि निश्चथनय को प्रमुख 
किए बिना आध्यात्मिक दृष्टि नही आती । आध्यात्मिक दृष्टि वीतरागता से 
भिन्न नही है। वीतरागता को उपलब्ध होना ही आध्यात्मिकता का उद्देश्य है। 

निश्चयनथ का महत्त्व इसलिये भी है कि उसमे केवल द्रव्यदृष्टि है । 
द्रव्य के स्वभाव का निरूपण करने वाली दृष्टि है। इसलिये तीनो कालो मे 
उसके कथन में एकरूपता (जो जेसा है, वेसा ही) है, किन्तु व्यवहारनय 
के कथन में अनेकता पाई जाती है। जो जिस वस्तु को अच्छी कहता है, उसे 
ही कोई किसी अन्य दृष्टि से ब्रा कहता है । परन्तु वस्तु न तो अच्छी है और 
न बरी, जैसी है, वेसी ही है। यही कारण है कि नीम किसी के लिए 
कडवा है, तो किसी के लिए मीठा भी है । दूध को सब मीठा कहते है, किन्तु 
पित्तज्बर के रोगी के लिए वह कडवा है । व्यवहार में यह भिन्नता पाई ही 
जाती है। क्योकि उसकी दृष्टि पर्यायों पर केन्द्रित रहती है। परन्तु निश्चय- 
नय शुद्ध द्रव्य को लक्ष कर कथन करता है। यद्यपि निश्चयनथ के भी दो 
भेद किए गए हँ-अशुद्ध निश्वचनय और शुद्ध निश्चयनथ , किन्तु द्रव्य की 
यथार्थता को समझने के लिए शुद्ध निश्चधनथ कायेकारी है, क्योकि शुद्धनथ 
का आश्रय लेने बाला जीव ही निश्चय से सम्यर्दृष्टि है । 





१. पृुरुषायंसिद्धयुपाय, श्लो. ४ की वचनिका 
२ ववबहारों अमृयत्यों भूयत्थों देसिदों दु सुद्धणओं । 
भूयत्यमस्सिदों खलू सम्माइट्ठी हबइ जीवों।। समयसार, गा ११ 
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शूद्धनय : शुद्ध दृष्टि 
बिना शुद्धदृष्टि के हम शुद्धता को प्राप्त नही हो सकते । अत सभी , 

दुष्टियों में शुद्धदृष्टि श्रेयस्कर है । यह आत्मा चित्‌ चेतन्यचमत्कारमात्र 
ज्योतिस्वरूप है, अपने ज्योतिप्रकाश से यह अभिन्न है, दोनो में अद्वेंसपना 
है । इसलिये नव तत्त्वो मे प्राप्त होने पर भी यह अपने एकत्व को विसरजित 
नही करती” । यह कथन इसलिये किया गया है कि नवतत्त्वों को जानने पर 
नियम से आत्मा की अनुभूति होती है'। केवल शब्दो से जानना शुद्धनय 
नही है । शुद्धनय उस शुद्ध अवलोकन का नाम है, जिस भतार्थ नय से सतत 
एकरूप ही प्रकाशमान आत्मा का ही प्रकाश अनुभव में आता है । आत्मा के 
स्वभाव का शुद्ध अनुभव होते ही दृष्टि मे किसी प्रकार का द्वेतत भासित नही 
होता । इसी को शुद्धनय कहा जाता है | शुद्ध अनुभव की दशा में विकल्प 
मिट जाता है और परमानन्द की उपलब्धि हो जाती है। आचार्य अमृतचन्द्र 
शुद्धनय को प्रकाशरूप बताते हुए कहते है 'शुद्धनय आत्मा के स्वभाव को 
प्रकट करता हुआ उदित होता है । वह परद्रव्य, परद्रव्य के भाव तथा पर- 
द्रव्य के निर्मित्त से होने वाले अपने विभाव-इन सभी परश्भावो से भिन्न प्रकट 
होता है । आत्मस्वभाव सम्पूर्ण है, ज्ञायक स्वभावी है और आदि, अन्त से 
रहित है । इस आत्मस्वभाव में किसी प्रकार का भेद-भाव नही है। सभी 
द्ेतभावों से रहित , लमस्त सकल्प-विकल्पों के समृह के विलीन हो जाने 
पर शुद्धनय प्रकाशित होता है! ।” आचार्य कुन्दकुन्ददेव ने इस शुद्धनय की 
दृष्टि से ही समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रन्थों म अध्यात्मतत्त्व का निर्बंचन 
किया है । अतएवं शुद्धनय को व्याख्या उनके ही शब्दों में पठनीय है' 
“जो निश्चय से अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असयुक्त, आत्मा 


रन बओ 


१ अत शुद्धनयायत्त प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत्‌ । 
तकतत्त्वगतत्वेषि यदेकत्व न मुचाति ॥ समयसा'रकलश, श्लो, ७ 
२ प जयचन्द्रजी छावडा करत समय प्राभुत में समयसार की गाथा १३ की वचनिका 
पठनीय है । 
३ आत्मस्वभाव परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम्‌ । 
विलीनसकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन्‌ शुद्धनयों भ्युदेति ।॥। समयसा रकलश, रलों, १० 
४. जो पस्सदि अप्पाण अबस्धपुदु अणण्णय णियद । 
अविसेसमसजुत्त त सुद्णय वियाणीहि ।। समयसार, गाथा १४ 





५७ 





की अनुभूति करता है, उसे शुद्धनय जानो ।” अपने आप की अनुभूति या 
अनुभव ही निश्चय से आत्मा है । इस प्रकार आत्मा एक प्रकाशमान 
वस्तु है जो शुद्धनय का विषय है। जो साधुपद ग्रहण कर लेते है, पर इस 
शद्ध दृष्टि को नही अपनाते है, वे मुनि मृक्ति को प्राप्त नही होते! । शुद्धनय 
की दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही मुनि निर्वाणयद को उपलब्ध 
हो सकते है । 

इस शुद्धनय से भिन्न व्यवहारनथ है । भेंदज्ञान से रहित जीव मोह, 
ममता व आसक्ति को ओर प्रधावित होता है । ससार की पराई वस्तुओ में 
और अपने चेतन स्वभाव में वह कोई भेद नहीं मानता है। इसे ही शास्त्र 
की भाषा में अध्यवसान कहा गया है । ५ जथचन्द्रजी छावडा के शब्दों 
में “जिनेश्वरदेव अन्य पदार्थनि विषे आत्मवुद्धि रूप अध्यवसान छुडाया 
है, सो यह पराश्चित स्व ही व्यवहार छडाया है, ऐसे जानूँ। ताते शुद्धज्ञान 
स्वरूप अपना आत्मा ता विधे थिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चय का ग्रहण का 
उपदेश है। आचार्य आश्चर्य भी किया है-जो भगवान्‌ अध्यवसान क्‌ छडायथा, 
अब सत्पूरुष याक्‌ छोड़ि अपने स्वरूप विष क्यो नाही तिप्ठे हे ” थह हमारे 
अचरज है ।” इस प्रकार आचार्या ने शुद्धौय का उपदेश देकर यह स्पष्ट 
कर दिया कि इस नय क॑ सन्मुख रहना उचित है । क्योकि इस शुद्धदृष्टि से ही 
भेदविज्ञान हो सकता है, निर्मय आत्मा का स्वभाव प्रकट हांता है आर 
परमानन्द का अनुभव होता है । जब निश्चयनय कं श्रद्धान से ये सभी 
सिद्धिया प्राप्त होती हैं, तो फिर आचार्यों ने व्यवहा रनय का उपदेश क्‍यों 
दिया ?--यह एक प्रश्त उपस्थित होता है । साथ ही यह भी समझ्ष लेना 
आवश्यक है कि व्यवहारनथ को अभूतार्थ व असत्या् क्यो कहा है ”? इसमे 
वास्तविकता क्‍या है ? 
व्यवहारनय क्या हैं ” 

जो वस्तुगत धर्मो में किसी अपेक्षा से भेद का उपचार करता है, उसे 
व्यवहा रनथ कहा गया है । इसके विपरोत निश्चयनय है? । वास्तव में पर के 


१ एवं बनहॉरणओं पडिसिद्धों जाण णिच्छवणयेण । 
णिच्छ+ण+तत्लीणा मुणिणों वावति णिव्वाण ।! समयसार, गा २७२ 
२. समग्रता ,लश, झ्लो ११ की क्चतिका । 
३. जो )सभनेदुपयार धम्माण कुणइ एगवत्थुस्स । 
सो ववेह रे। भाणओ विवरीओ णिच्छयों होदि ।। तयचक्र, गा २६४ 


पट 





योग स॑ जो भेद रूप कहा जाता है,वह व्यवहा रनय है । इस प्रकार व्यवहा रमय 
का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है । प्रथम सम्रहनय से ग्रहण किए हुए 
पदार्थ को भेद रूप से व्यवहार में लाने के कारण इसे व्यवहारनथ कहते 
हैं! । दूसरे पर के आश्रय से जो होता है, उसे व्यवहारनय कहते है । दूसरे 
शब्दों मे पर के आश्रथ से या पर के गुणों तथा पर्यायों के आश्रय से अथवा 
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव के आश्रय से भेद का उपचार कर जो 
वस्तु को विषय करणा है, वह व्यवहारनय है । इसे ही पर्यायाथिक नय 
कहते हैँ । इसमे समस्त व्यवहार उपचार मात्र होता है* । वास्तव में सिद्धान्त 
भिन्न है और उससे व्यवहार भिन्न है। सग्रहनय के द्वारा सगृहीत पदार्थों 
में विधि पूर्वक जो विभाजन किया जाता है, वह सामान्य से भिन्न है । बयोकि 
सर्वसग्रहनय ने सत्‌' ऐसा सामान्य ग्रहण किया था, किन्तु व्यवहार नही 
चल सकता था इसलिए यह भेद किया जाता है-जो सत्‌ है वह द्रव्य है या 
गण ? द्रव्य भी जीव है था अजीव ? जीव और अजीब सामान्य से भी 
व्यवहार नहीं चल सकने के कारण देव, मनुष्य आदि पर्यायों से भेद कर 
व्यवहार किया जाता है? । सग्रहनतय के दो भेद कहे गाए हें-परस ग्रह और 
अपरसग्रह । परसग्रहनय का विषय सत्ता मात्र शुद्ध द्रव्य है। यह नय सत्ता 
के सम्पूर्ण भेद-प्रभेदों का न तो निषध ही करता है और न विधि अर्थात्‌ 
उनसे उदासीन रहता है । अपरसग्रहनय समस्त द्रव्यों में व्याप्स द्रव्यत्व 
तथा समस्य पर्यायों में व्याप्त पर्यायों को विषय करता है । थह पदार्थ में 
पाए जाने वाले भेदों को एकत्व रूप से सप्रहीत कर जानता है। जिस 
प्रकार यह सम्पूर्ण द्रव्य म व्याप्त द्रव्यत्व को जानता है, वैसे ही पययित्व को 





१ “सम्रहेण गृटीतायेस: भेदरूपतप्रा वस्तु व्यवाहि।त इति व्यवहार ।” आलाप- 
पद्धाति, पृ १९८ 
२. पर्यायाथिक नय इति 7दि वा व्यवहार एवं नामेत | 
एकार्थों यस्मादिह सर्वोष्य्युपचा स्मात्र स्थात ॥| पचाध्याया, १,५२ १ 
३. “समस्तग्रहण सग्रहों यया सद्‌ द्रव्य घट इत्यादि । 'सत्‌' इत्युक्ते सत्तामम्बन्धाहणा 
द्रव्य र्यायतद्धेदप्रभेदाना तदव्यतिरेबात्‌ तेनेकत्वेन सग्रह । “द्रव्यम्‌' इति चोकक्‍्ते 
जीवार्ज! वतंद्भेदप्रभेदाना द्रव्यत्वाविराधात्तनैकत्वेन. सग्रह “-तत्त्वार्थवातिक, 
१,३१३ 
४. शुद्धद्रव्यमभि प्रेतिसन्मात्र सग्रह पर । 
से चाशेषविशेषेषु सदौदासीन्‍्यभागिह ।॥। तत्त्वार्थश्लोकवातिक, श्लों ६५ 


५९ 


भी जानता है। अत व्यवहारनथ इस अपरसंग्रह द्वारा गृहीत पदार्थों 
का विधिपुर्वंक विभाग करता है जो उपचार कथन रूप व्यवहार से भिन्न है" । 


आचार कुन्दकुन्द ने व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा है" । अभूतार्थ को 
ही असत्याथे कहते है । भूम्तार्थ का अर्थ है-सत्ता रूप से पदार्थ । भूत” का 
अर्थ है विद्यमान (सत्ता) । अर्थ माने पदार्थ है। दुसरे शब्दो मे सत्ता रूप से 
वस्तु ज॑सी है, उसे वेसी बस्ताने वाला निश्चयनय है और वस्तु जैसी नही 
है, परन्तु पर्याय के सयोग से उसे उस रूप कहा जाता है-इस उपचार से 
कथन करने वाला व्यवहार नय है। व्यवहार नय पर का आश्रय ले कर कथन 
करता है। वर्तमान में जो पर्याय द्रव्य के साथ है, वह सदा बनी रहने वाली 
नही है। इसलिए उसे द्रव्य कहना उपचार का कथन है। द्रव्य पर्याय मात्र 
नही है। अपनी-अपनी सत्ता को सभी द्रव्य ग्रहण किए हुए है। द्रव्य अखण्ड 
है । उसमे कोई भेद नही है। व्यवहारनय भेद तथा उपचार से वस्तु का 
व्यवहार करता है। इसलिये उसे असद्भूत कहा जाता है। क्योकि सभी 
नैमित्तिक भाव मूर्त होने से जीव के स्वभाव मे उपलब्ध नहीं होते, किन्तु 
व्यवहार नय से वे सभी भाव जीव के माने जाते है । इस प्रकार अभेद व 
अनुपचार मे भेद व उपचार मानना असत्यार्थ है। फ्रि भी, व्यवहार को 
इसलिए आवश्यक माना जासा है कि इससे असत्‌ कल्पनाओ की निवृत्ति हो 
जाती है और यह स्वय साधन रूप है। 


यद्यपि निश्चथ की दृष्टि से व्यवहार असत्य है, किन्तु अपनी लौकिक 
प्रवृत्ति की दृष्टि से व्यवहारनथ सत्य है। लोक मे ही उसकी सत्यता है, 
परमार्थ में किवा मोक्षमार्ग मे वह असत्यार्थ है। भले ही जब तक आत्मा 
की पूर्ण विशुद्ध दशा प्रकट नही हुई, तब त्तक प्रवृत्ति की अपेक्षा उसे प्रयोजनीय 
माना जाता हूं, किन्तु श्रद्धान की अपेक्षा व्यवहार नय हेय है, प्रयोजनीय 
नही है। सच्ची मान्यता तो यही है कि जो असद्भूत है, वह कभी सत्य का 
दर्शन, प्रतिपादन नही कर सकता । शुद्ध दृष्टि के अवलम्बन से ही शुद्ध 
दशा की प्राप्ति हो सकती है। सामान्य रूप से शद्ध द्रव्य का कथन करने 





१ तत्त्वाथेश्लोकवातिक, श्लों ६९ 
२ वधहारों अभ दत्यो भूदत्या देसिदों हु सुद्धणजओों ! 
सुद्धणयमस्सिदों खलु सम्भाइट्ठी हृवादि जीवों ।| समयसार, गा ११ 


द्० 


वाला निश्चयनय है और जशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला व्यवहार्नय 
है। व्यवहारनयथ इसीसिये असत्य है कि वह वस्तु के शुद्ध रूप वस्वभाव का , 
कथन नहीं करता । एक वस्तु से दूसरी वस्तु नहीं बनती । सभी वस्तुएँ 
अपने स्वभाव में रहती है। किन्तु व्यवहार नथ उनका जैसा स्वरूप है, 
बसा नही कहता । 


व्यवहा रनय के तीन भेद कहे गए हे--सदुभूत, असदूभूत और उप- 
चरित । सद्भूत व्यवहा रनय अभेद रूप है, * वस्तु में भेद को उत्पन्न करने 
वाला है। यह गुण-पर्यायो से तथा का रक-भेद से द्रव्य में सज्ञादिक भेद करता 
है। सदभूत व्यवहारनथ क॑ दो भेद हे-शुद्ध सद्भूतव्यवहारनय और 
अशुद्ध सद्भूतव्यवहा रनय । शुद्ध गुण-गुणी मे, शुद्ध पर्याथ-पर्यायी में भेद 
करने वाला शुद्ध सदभूत व्यवहार नय है और अशुद्ध गृण-गुणी, पर्याय- 
पर्यायी में भेद करने वाला अशुद्ध सदभूत व्यवहार नय है । इसे 
उपचरित सद्भूत व्यवहारनय भी कहते है । जो अन्य के गुणों को अन्य का 
कहता है, वह असदुभूत व्यवहार नय है। उसके तीन भेद है-सजाति, 
विजाति और मिश्र | उनमे से भी प्रत्येक के तीन-तीन भेद हे । 


जैन सिद्धान्त म विविध नयो से वस्तु-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया 
है । इसलिये व्यवहार को सवंथा असत्‌ नही मानना चाहिए । पर्याय की दृष्टि 
से व्यवहार को सत्‌ कहा गया है, परतु द्रव्यदृष्टि से असत्‌ है। कहा भी है- 
जिनेन्द्रदेव ने सर्वत्र पर्याय रूप से व्यवहार को सत्‌ कहा है । जो व्यवहा र को 
सत्‌ नहीं मानता उसक मत में ससार और मोक्ष के कारण कैसे बन सकते है ? * 
यह कथन निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की अपेक्षा है | क्योकि शुद्ध द्रव्य में 
न तो बन्ध है और न मोक्ष । फिर, परमार्थ से जीव का जो स्वभाव है, उसमे 
भी भेद का उपचार कर कथन करना व्यवहारनय कहा जाता है| निश्चय 


१ गणपण्जयदोदव्बे कारकसब्भावदों य दब्वेस । 

सण्णाइहिय भेय कुंणइ सब्भूयसुद्धियरों || नयचक्र, गा २१९ 
२ अर््णोस अण्णगुणा भणइ असब्भूय तिविह भेदांवि । 

सज्जाइ इय'र मिस्सों णायव्वों तिविहभेदजुदों । नयचक्र, गा २२२ 
३ सब्वत्य पज्जयादों सतों भणिओं जिणेहि ववहारों । 

जस्स ण हवेइ सतो हेऊ दोण्ह पि तस्स कुदों ।। वहीं, गा २३४ 


द्रर 


नथ से तो जीव अनन्त धर्मों का एक अखण्ड पिण्ड है । उसकी दृष्टि में आत्मा 
में दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र का भी भेद नहीं है। आचार्य अमृतचन्द्र कहते 
है नयो के विकल्पों के विना निश्चल, निविकल्प भाव को प्राप्त जो 
आत्मतत्व का रहस्थ है ओर निश्चय से स्वानुभूति के रूप में प्रकाशित 
होता है, वह तत्‌ स्वरूप है। वही भगवान्‌ है, पवित्र पुराण-पुरुष है। उसे 
ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान या कुछ अन्य कहे, सब एक ही है-जो कुछ है 
सो है! । नयचक्र' में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निश्चयनय से जो 
जीव का स्वभाव सब जीवो में पाया जाता है, भेद के उपचार से वह भी 
व्यवहार है-ऐसा स्पष्ट जानो । वास्तव म वस्तु-स्वरूप का ज्ञान निरपेक्ष 
नथ से नहीं हो सकता। मिथ्यादृष्टि का तो भेदरूप उण्चार तथा निश्चय 
मिथ्या हो हाता है! , “व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य-स्वरूप का निरूपण नहीं 
करता, किसी अपेक्षा उपचार से अग्यया निरूपण करता है | तथा शुद्धनय जो 
निश्चय है वह भतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा निरूपण करता है । 
इस प्रवार इन दोनो का स्वरूप तो विरूद्धता सहित है ।” जिस प्रकार 
आजार्यो ने जीव तत्त्व को समझाने के लिए, जीव और अजीव में भेद-विज्ञान 
हेतु अजीव तत्त्व का भी निरूपण किया है, ठीक उसी प्रकार निश्चय तथा 
व्यवहा रतय का निरूपण किया है। प्रश्न यह है कि थदि व्यवहारनय त्पाज्य 
एव असत्यारं है, तो आगम में इसका उपदेश क्यों दिया गया है” निश्चय तो 
साध्य है, व्यवहार साधन है ?* प दौलतरामजी ने भी “कारण सो बवहारो 








१ आक्रामन्नांवकल्यभावमचल पक्षैनेयाना विना 
मारो य. समयस्य भाति निभूतरास्वाद्यमान स्वयम्‌ । 
विज्ञानेकरस से एप भगवान्‌ पुण्य पुराण पुमान्‌ 
शान दर्शनमप्यय क्मिथवा यत्किचनको5 प्ययम्‌ ।। समयसारव लश, ९३ 
२ ज। चिय जीवसहावा णिच्छयदों ह।इ सव्वजीवाण । 
सा ।च+५ भेदुबयारों जाण फुड होइ ववहारां ।। नयचक्र गा २३८ 
२ गेंदुबयार णिच्छय मिच्छादिट्ठीण मिच्छहूव ख्‌ । 
सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बधा व माक्खों वा बह, मा २३९ 
४ माक्षमाग्प्रक्ाशक, सातवा अधिकार, पृ २४९ 
५. णिच्छयवषहारणया मूलिमभेया णयाण सब्दाण । 
णिच्छयसाहणाहेऊ दबव्बयपज्जत्थिया मुणह ।। नयचक्र, गा १८८ 


६२ 


कहकर व्यवहार का परिचय दिया है" । वास्तव में जिस प्रकार धर्म एक है, 
आत्मा का स्वरूप एक है, उसी प्रकार मोक्ष का मार्ग एक है । केवल सम- 
झाने के लिए मोक्षमार्ग और उसकी दो दृष्टियों का जैन आगम ग्रन्थों में 
वर्णन किया गया है । इसका कारण यही है कि जैसे आर्येत्र ज़ातियों को 
समझाने के लिए उनको भाषा का आश्रय लेना पडता है, उसी प्रकार 
से व्यवहारी जनो को व्यवहार की भाषा में उपदेश देना पडता है" । जन 
साधारण शुद्धनय को जानते नही है । इसलिये सीधे शुद्धनथ की भाषा में 
समझाने पर उनकी कुछ समझ में नही आ सकता है । किन्तु अशुद्धनय की 
भाषा में शुद्धनय की बात कहने पर उन्हे उसका बोध हो सकता है।इस 
विवशता, मजबूरी को ध्यान में रखकर आचाग्मों ने व्यवहार के द्वारा 
परमार्थ का उपदेश दिया है। वस्तुत उपदेश देना भी व्यवहार है। बिना 
उपदेश के परमार्थ का सकंत भी नहीं किया जा सकता है । अतएवं व्यवहार 
को जो निश्चय का कारण बताया गया है, वह केवल समझने के लिए है, 
अनुसरण करने के लिए नही है। आचार्य अमृतचन्द्र ने स्पष्ट रूप से निर्देश 
किया है कि व्यवहारनय म्लेच्छ की भाषा के समान है, जो परमार्थ का 
प्रतिपादक होने से उपन्यास योग्य है, किन्तु ब्राह्मण को म्लेच्छ नहीं हो 
जाना चाहिए । इसी प्रकार व्यवहारनथ के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करना 
चाहिए । यह कथन निश्चयनय की दृष्टि से है। क्योंकि निश्चय में अभेद- 
रत्नत्रय का उपदेश दिया गया है, किन्तु व्यवहार मे भेदरत्नत्रय का प्रति- 
पादन किया गया है। यह सुनिश्चित है कि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है । 
जो इसे नहीं पहचानते हे, उनको यदि उनको अज्ञानता पूर्वक समझ के 
अनुसार उपदेश देते रह या बेसे ही समझाते रहे, तो बे कभी समझ नही सकते 
है । इसलिये उनको ब्रतत, तप, शील, सथम आदि का महत्त्व बताकर वीतराग 
भाव की विशिष्टपा बतलाते है, जिससे वीतराग भाव की पहचान हो । 


१ सम्यग्द्शन ज्ञान चरन शिव, मम सो द्विविध विचार । 
जो सत्या रथ-रूप सो निश्चय, कारण सो वबहारों ।| छहढाला, ३, १ 
द्रष्टव्य है-समयसार, गाथा ८ 
३ “एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतों व्यवहा रतयोपि म्लेच्छभाषास्थानीयत्वेन परमाथ्थे- 
प्रतिदादकत्वादुपत्यसनोय , अथ च॒ ब्राह्मणो न स्लेच्छितव्य इति वचनादु- 
व्यवहा रनथो नानुसतंव्य । -समयसार, गाथा ८ की आत्मख्याति टीका । 


>्चै 


ध्रे 


इस प्रकार व्यवहार से निश्चय का उपदेश दिया जाता है? । और यह कहा 
जाता है कि व्यवहार के बिना निश्चय की कदापि सिद्धि नही होती, 
क्योकि व्यवहार निश्चय का साधन कहा यथा है' । किन्तु इसका अर्थ यह 
नही समझ लेना चाहिए कि व्यवहार करते-करते निश्चय हो जाएगा । भषरदि 
व्यवहार से परमार्थ सिद्ध हुआ होता, तो आज तक कभी का हो गया होता * 
यथार्थ से व्यवहार केवल निश्चय के प्रतिपादन मे साघन है । व्यवहारमोक्ष 
मार्ग का सवथा निषेध नहीं है, वह तो साधन है। कंसा साधन है ? 
परद्रव्य को आर सलग्न व्यवहारी जनो की जो बुद्धि है और पर के 
ही सत्य समझकर उनको जुटाने का प्रयत्न करते रहते है, क्योंकि उनर 
सुख मिलता है, यह जो मान्यता है, इसी का नाम भिथ्यात्व है 
इस बुद्धि क| हटाने की दृष्टि से, 4द्रव्य का निम्मित्त हटने की अपेक्ष 
से व्रत, शील, सयम आदि को मोक्षमार्ग कहा गया है। वास्तव में या 
मोक्षमार्ग नही है । यहाँ पर फिर यह प्रश्न उठता है कि क्‍या केबर 
व्यवहारतभ्र उपदेश का साधन मात्र है, वह अपनी दृष्टि से सत्यार्थ नहं 
है और अपना कोई प्रयोजन नहीं साथता है ? आचायंकल्प पण्डितप्रव 
टोडरम जी इस प्रश्न का अत्यन्त सुन्दर समाघान करते हुए कहते है 


(आप भी जब तक निश्चय नय से प्ररूपित वस्तु कोन पहिचान, सः 
तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करे । इसलिये निचली दशा में अप 
को भी व्यवहारनय कार्यकारी है। परन्तु व्यवहार को उपचार मात्र मा 
कर उसके द्वारा वस्तु को ठोक प्रकार समझे, सब तो कार्यकारी है। परर 
यदि निश्चयवत्‌ व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार; 
है---ऐसा श्रद्धान करे, उल्टा अकार्यकारी हो जाए? ।” 'ुरछषार्थ सिर 
उपाय' में भी कहा गया है कि अज्ञानी जीवो को ज्ञान कराने के लिए व्यः 
हा रनथ का उपदेश किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए पण्डितप्रव 
टोडरमलजी लिखते हे । उनके ही शब्दों मे “अज्ञानी जीवनि को आच! 
ने आत्मा ऐसा नाम ले करि उपदेश दिया, तब ए कछ न जाने, आचार्य « 





१ द्रष्टव्य है मॉक्षमार्गप्रफाशक, सातवा अधिकार, पू २५२ 
२ णो बवहारेण विणा णिच्छासिद्वी कया वि णिहिद्रा । 

साहणहेऊ जह्या तस्स य सो भणिय बवहारों । नयचक्र, गा २९६ 
>े मोक्षमाग्रप्रकाशक, सातवा अधिकार पु २५२ से उद्धुत ! 


द्र्ड 


तरफ दखि रहे | तहाँ निश्चय-व्यवहार नथ के जश्ञायक आचार्य व्यवहार 
नथ करि भेद उपजाय कही । जो यह कोऊ देखनहारा, जाननहांरा, आचरन 
करनहारा पदार्थ है, सोई आत्मा है, तब सहज परणानन्द दशा को प्राप्ति ' 
होथ । उस आत्मा का निज स्वरूप करि अग्रीकार करे है। इस भाति 
यह सद्भूत व्यवहारतय का उदाहरण दिया। अब असदभत व्यवहार 
नय का उदाहरण कहिये है, जैसे माटी का घडा घृत करि सयुक्‍त है, 
सिसको व्यवहार करि घी का घडा कहिये है। यहाँ कोई पुरुष जनमते 
उसको घी का घडा जाने है। जो कोई उसको घी का घडा कहि कर 
समझाते, तो समझे और जो माटी का कहे, तो और कोई कोश घडा का 
नाम समझे । निश्चय करि विचारिये तो घडा है सो माटी हो का है, परन्तु 
उसके समझाने के निमित्त घी का घड़ा ऐसा नाम करि कहिये है, तेसे 
चेतन्य स्वरूप आत्मा कर्मजनित पर्याय करि संयुक्त है, घिस कूं व्यवहार 
करि देव, मनुष्य इत्यादिक नाम करि कहिये है। इहाँ अज्ञानी अनादि ते 
उस आत्मा को देव, मनप्य इत्यादि स्वरूप हो जाने है । जो कोई इनको 
दव, मनपष्य लाम कह्टि करि समझाते, तो समझे और चेतन्य स्वरूप आत्मा 
का नाम कहे, तो और कोई परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम सभझे । निश्चय 
करि विचारिये तो आत्मा हैसा चैतन्य स्वरूप ही है, परन्तु इनक समझाने 
के वास्ते आचार्य गति, जाति भेद कर जीव का निरूपण कर है। इस भाति 
अज्ञानी जीवनि क्‌ ज्ञान उपजाने के निर्मित्त व्यवहार का उपदेश आचार्य 
करे है! ।” “फिर, वस्तु की सिद्धि एक नय से नही होती है । क्योकि शुद्ध 
साध्य की प्राप्ति में निश्चय नय साधकतमम है, व्यवहार नथ तो अशुद्ध का 
द्योत्तन करने वाला है' । शुद्धात्म-परिणमन की कथनी छोडकर जो जअशुद्ध- 
नय से अशुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करता है, उससे अशुद्ध आत्मा का ही 
लाभ हाता है! । अतएवं आचार्यो का यह कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि 
जिनकी दृष्टि व्यवहार मे ही मोहित है, वे परमार्थ को उसी प्रकार नहीं 





१ पुरुषाथेसिद्धयुपाय, श्लोक ६ की भाषा-वचनिका 
“किन्त्वत्न निग्चयनय साधथकतमत्वादुपात्त , साथ्यस्य हि. शुद्धत्वेन द्रव्यस्य 
शुद्धत्वद्योतकत्वान्विस्तंप्रतय एवं साधवकतमों न पुनरणुद्धत्वच्योतकों व्यवहा रतय ४ 
-प्रवचनसा?, गाथा १८९ की तत्त्वप्रबोधिनी टीका । 

३, प्रचवनसार, गा १९० तथा-समयसार, गा १५ 
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जानते, जैसे कि तुष मे लुभाने वाले चावल को नही जानते! । यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि श्रावकधर्म और मुनिधर्म जेसे भेद भी व्यवहारनथ के कारण 
है । व्यवह्रनथ की दृष्टि मे मुनलिग और गृहोलिग है, किन्तु निश्चयनय 
मोक्ष मार्य में कोई भी लिग स्वीकार नही करता' । इसलिये निश्चयनय 
मोक्षमार्ग का साधक है। इस परमार्थ दृष्टि को प्राप्त कर समयसार का 
अनुभव किया जा सकता है। समथसार से उत्कृष्ट अन्य कुछ भी नही है । 
नय दुरंय 

जैसे दृष्टि मं दोष आ जाने पर हम काने या अन्धे हो जाते हैँ और 
फिर वह दृष्टि काम की नही रहती, बसे ही नथ के निरपेक्ष होने पर वह 
मिथ्या या दुनेथ हो जाता है। क्योकि नथ प्रमाण से गृहीत अर्थ के एक 
देश को जानता है। हमे सामान्य रूपस अखण्ड वस्तु का ज्ञान हो नही 
सकक्षा । इसलिए प्रमाण कु एक अश का ज्ञान नथ से होता है। यद्यपि नथ 
एक धर्म को ग्रहण करता है, किन्तु इसके साथ ही वह अन्य धर्मों की 
अपेक्षा भी रखता है। सुनय दूसरे धर्मों का निराकरण नहीं करता, किल्तु 
दुनय अन्य धर्मों का निराकरण कर एक धर्म का निरपेक्ष अस्तित्व सिद्ध 
करना है? । घट के नित्यत्व को ग्रहण करने वाला नय यदि अनित्यत्व आदि 
धर्मो का निराकरण न करके उनकी अपेक्षा रखता है, तो वह सम्यक्‌ 
नय है। और यदि वह अनित्यत्व आदि धर्मों का निराकरण करता है, 
तो वही दुनंथ था मिथ्यानय हो जाता है। आचार्य सिद्धमेन ने इस विषय 
को बहुत खोलकर लिखा है। उनका कथन है कि द्रव्याथिकनय का जो 
विषय है, वह व्यवहा रनय का विषय नहीं है। और जो पर्याथाथिकनय का 
विषय है, वह निश्चय नय की दृष्टि में अवस्तु है । इसलिए दोनो अपने-अपने 
विषय कं प्रतिपादक तथा पोषक हूँ, किन्तु एक-दूसरे के विषय को अवस्तु 


१ व्यवहारविमूददृष्ट4 परमार्थ बलयन्ति ना जना । 
तुषबाधविमुग्धबुद्ध५ कलयन्तीह तुष न तण्डुलम्‌ ॥| समयसारकलप्, श्लो० २४२ 
२ वर्षहारिओं पुण णओ दोण्णि वि लिंगाणि भणइ मॉक्ख५हे । 
णिज्छ५णओं ण इच्छद् मोक्खपहे सब्वलिगाणि ।। समयसार, गा ४१४ 
३ अर्थस्थानेकरूपस्य धी प्रमाण तदशधी । 
नया धर्मान्तरापेक्षी दुनेयस्तन्रिराकृति ॥। अष्टशती में उद्धृत 
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मानते हुए भी दोनो ही एक-दूसरे का निराकरण नही करते । कोई भी नथ 
अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर अन्य किसी नय का निराकरण नही करता । 
अपनी इस व्यवस्था को जो नय लॉघता है, वही दुर्मय या मिथ्यानय कहा 
जाता है? । यदि सामान्य -विशेष से युक्‍त द्रव्य को एक साथ ग्रहण करने 
बाला कोई नथ होता, तो एक तीसरा नथ भी मान लिया जाता, किन्तु 
ऐसा कोई तीसरा नथ नही है। मूल में तो दो ही नय हे । अपने-अपने 
विषय को पूर्ण रूप से कहने पर भी ये तब तक एकान्त रहते है, जब तक 
परस्पर सापेक्ष रूप से अपने विषय का कथन नही करते । सापेक्ष कथन 
होने पर इनमे अनेकान्त होता है और ये सम्यक्‌ कहे जाते है '। नयो मे से 
कोई भी नय उभयवाद का प्रतिपादक नहें' है। अत दोनो ही नयो को 
स्वत्तन्त्र रूप से स्वीकार किया गया है । स्वसन्त्र होने पर भी नयो में परस्पर 
मैत्री कहो गई है। क्योकि स॒त्‌ को लक्ष्य म रखकर दोनो ही अपने-अपने 
विशय का प्रतिपादन करते है । जिस प्रकार गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, 
वैसे ही पर्याय भी द्रव्य के आश्रित रहती है। ऐसा समझ कर जो नय 
आपस में मित्रता नहीं रखते और परस्पर में एक-दूसगे का तिरस्कार कर 
अपने विषय का एकान्त से कथन करते हे, वे सब मिथ्यानय है। मलनथ 
की भाति उत्तरतय भी अपने-अपने विषथ का प्रतिपादन करने में सलग्त 
रहते हे । द्रव्यायिक नय जब सर्वब्यापक सत्ता सामान्य को विषय करता 
है, तव उसकी दृष्टि वस्तु के भीतर रहे हुए विशेष का लोप नही करती 
किन्तु उसकी उपेक्षा कर देती है। इसी प्रकार पर्यायाथिक नथ जब 
वस्तुगत विशेष को विषय करता है तब वह उसके भीतर वर्तमान सत्ता 
सामान्य का लोप नही करता है, किन्तु उसकी उपेक्षा कर देता है" । उपक्षा 
१ 0ए पुण सगहज। पाडिक्कमलक्खण दुवेण्ह पि । 

तम्हा मिच्छादिट्ठ। पत्तेव दो वि मूलणया ।। सनन्‍्मतिसूत्र, १,१३ 
२ णय तइओ अत्थि णयो ण य सम्मन ण ॒तेसु ५डिपुण्ण । 

जेण दुवे एगता विभज्जमाणा अणेगतों ।। सन्मतिसूत्र, १, १४ 
३ जह एए तह अण्णे पत्तेय दुण्णया णया सब्वे । 

हृदि हु मूलणयाणा पण्णवर्ण बावडा ते वि ।। सन्मतिसूत्र,१,१० 
४. पज्जवणयवोक्कत वत्थु दव्बंध्रिक्‍स्स वयणिज्ज । 

जाव दविज्ोवओंगों अपच्छिमवियप्पिणिव्वयणों ।। बही,१,८ 


घछ 


का अर्थ पर-पक्ष की अपेक्षा न करना समझना चाहिए, क्योकि उसे गौण 
कर दिया जाता है, किन्तु इससे उसका सर्वथा अभाव नहीं हो जाता । 
इस प्रकार सापेक्षनय तो कार्यकारी होता है, किन्तु मिथ्यानय कार्यकारी 
नही है । सम्पकनथ से ही समस्त व्यवहारों की सिद्धि कही गई है। मिथ्या 
नय में परपक्ष उडा दिया जाता है, इसलिये उसमें विकलता है। एक वस्तु 
के परस्पर जिन विरोधी अनेक धर्मों मे अविरोध सिद्ध करने के लिए 
नथ का प्रयोग क्या जाता है, वह उद्देश्य मिथ्यानय से सिद्ध नहों होता 
है| अतणव नय मिथ्या थे हा होते है जो निरपेज्ष तथा अन्य धर्मों के अप- 
लापक होते है । परन्तु जो नय सापेक्ष होते है, व सम्यग्नय होते है । परस्पर 
अपक्षा रखना स्वाभाविक ही है। वयोकि व्यवहारनथ के अनुसार क्रोध, 
मान, माया और लोभ दोष (द्वेष) व राग हें। जहाँ राग-ढेप है, वहाँ 
ससार है। विन्तु ऋजुसूत्रनय की दृष्टि से ये राग-ह्ष कुछ भी आत्मा में नही 
है।" इस प्रकार के क्थनों में परस्पर विरोध है किन्तु इस विरोध मे शत्रुता न 
रखकर अपक्षा ही रखना चाहिए । यही आचार्यो का मन्तव्य है। इस मंन्तव्य 
के अनुसार निश्चयतय अपने नय का कथन करे और यह वताए कि वस्तु का 
स्वरूप ऐसा ही है, तो यहाँ तक उस के सुनथ होने मे कोई आपत्ति नही है, 
क्रिन्तु जहाँ बह व्यवहासर्तथ को निन्‍्दा आत्म्भ कर दे, समझ लेना चाहिए 
कि वही दुर्नय हे । इनमे सापक्षता इसजिये आवश्यक है कि विभिन्न निरपेक्ष 
दृष्टियों से एक ही वस्तु का कथन करने पर वे अखण्ड बस्तु के प्रतिपादक 
नही होते । अत निःपेक्ष मिथ्या या दुनंथ ही है । 


नयाभास क्या है ” 

सामान्यत जो नय का कथन जान पडे, पर नय ने हो, उसे नयाभास 
बहते है । वास्तव में नय के किसी भी पक्ष में वस्तु का विरोध नहीं होता है, 
वत्कि वस्तु को ध्यान मे रखकर उसके अन्तरग-वहिरग को विभिन्न अपेक्षाओ 
के अनुसार कहा जाता है । इसलिये नय की परिभाषा यह कही गई है कि प्रत्ति- 
पक्ष का निराकरण किए बिना ही वस्तु के अश को ग्रहण कर उसे समझाने 
वाला नय है, किन्तु जो विपक्ष का निराकरण था खण्डन करता है, वह 





१ “बवहारणयस्स कोहों दोसों, माणों दोसो, माया, दोसों, लोहीं पेज्ज । उजुसुदम्स 
कोहां दोसों, माणों णो दोस! णो पज्ज, माया णो दोसा णो पेज्ज, लोहों, पेज्ज ।' 
“जयघ्वला १३३७-३८, प्‌ ३६८ 
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नधाभास है" + दूसरे शब्दों में सम्यक एकान्त को नय कहते है और मिश्या 
एकान्त को नथाभास कहा जाता है। इसे मिथ्या नय था दुनेय भी कहते, 
है | परमाथे में तो तय केवल ज्ञेय हे, उपादेव नहीं। क्योंकि दोनों ही तय 
अपनी-अपनी मर्यादा में रहकर वस्तु का कथन करते हे। यदि ये परस्पर 
एक-दूसरे को तिरस्कृत करने लगे, तो दुर्नय या मिथ्थानय कहे जायेगे । कोई 
भी नय अपनी मर्यादा का उल्लघन नही करते । कहा भी है. जब कोई 
दृष्टि दूसरे का निराकरण करती हुई अपने विषय की पुष्टि करती है, तब 
निरपेक्ष कथत करने के कारण मिथ्या कही जाती है । किन्तु जब वहीं 
नयात्मक दृष्टि दूसरे नय के विषय का निराकरण नही करती हुई परस्पर 
सापेक्ष दृष्टि से कथन करती है, तब सम्यक्‌ होती है' । वास्तव में जो नय 
नही है, किन्तु जिससे नथ का आभास होता है वह नथाभास है । 


नथ का अर्थ दृष्टि है । हम विभिन्न दृष्टियों से अन्तत वस्तु को ही 
समझना चाहते ह । अत जो वस्तु के तत्‌, सत्‌ स्वरूप को बतलाती है, वही 
दृष्टि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। इसलिये इस बात पर बल देने के लिए 
पचाध्यायीकार ने यहाँ तक कहा है कि असदभत व्यवहार वास्तविक नही है । 
यदि १२ की अपेक्षा ऐसा कह, तो कह सकते हे, परन्तु ऐसा है नहीं। क्योकि 
वह जीव और शरीर दो भिन्न धर्मियो को एक निरूपिप्त करता है। अत स्वय 
अतदगण होने से तथा न्याथानसार अव्यवहार के साथ कोई विशेषता न रखने 
के कारण नय न होकर नयाभास है। उसका व्यवहार सिद्धान्त विरुद्ध होने 
से अव्यवहार है और इसलिए वह अपसिद्धान्त है! । नथाभास कल्पना से 








१ तत्राअनराक्षतप्रतिपक्षों वस्त्वशग्राही ज्ञातुरभिप्रायों नय॑ । निराक्षतप्रनिपक्षस्तु 
नयाभास ।” -पअ्रभेयकमलमार्तण्ड, परिच्छेद ६, सूत्र ७४ की विवृति 
२ तम्हा सब्वे वि णया मिच्छादिटठी सपक्खपंडिबद्धा । 
अण्णोण्णणिस्सिया उण हवति सम्मत्तसब्भावा ।। सन्‍्मतिसूत्र, १,२१ 
३. ननु चामद्भूतादिभवति स॑ यत्रेत्यतद्गुणारोप । 
दृष्टात्तादपि च्‌ यथा जीवों वर्णादिमानिहास्त्वति चेत्‌ ।पचाध्यायी, अ० १, श्लोक ५५२ 
तन्न यत्ों न नयास्ते किन्तु नयाभाससज्कका सन्ति। 
स्वयमष्यतद्गुणत्वादव्यवहा रादिविशेषतों न्यायात्‌ ।। वही, अ० १, श्लोक ५५३ 


सोध्य व्यवहार स्थादव्यवहारों यथापसिद्वान्तात । अप्यपसिद्धान्तत्व नासिद्ध 
स्थादनेकधमित्वात्‌ )। वही, अ० १, श्लोक ५६८ 
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आरोपित होता है । कहा भी है. जो कल्पित द्रव्य और पर्यायों के विभाग 
को ग्रहण करते वाला नथ है, उसे नयाभास समझना चाहिए, क्योकि वह 
प्रमाण से बाधित है! । 


कोई यह कहें कि हम तो दोनो नयो को एवं जैसा समझते है अथवा 
इस नय से ऐसा मानते है, उस नथ से बसा मानते है, सो यह भी नथाभास 
है । ऐसी मान्यता वाले को नय की दृष्टि नही मिली है । इसी प्रकार यह माने 
कि हम श्रद्धान तो निश्चय का रखते हूँ, पर प्रवत्ति व्यवहार की करते हैं, 
तो यह भी नयाभास ही है। क्यांकि जिनागम में यह कहा गया है कि 
निश्चय का निश्वयरूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना 
योग्य है। एक नय का श्रद्धान करने से तो एकान्स मिथ्यात्व होता है। फिर, 
प्रवत्ति म नय का प्रयोजन ही नहीं है। द्रव्य का परिणमन ही उसकी क्रिया 
है ओर उसकी परिणति ही प्रवत्ति है* | प्रतीति तथा परिणति मे अत्यन्त 
भिन्नतता है | सम्यक्‌ प्रतीति ता शुद्धज्ञान की अनुभूति है आर शुद्धात्म- 
स्वभाव म लीनता का नाम परिणति है। इसलिए दोनों को एक समझना 
भ्रम है। इस प्रकार जा यह समझते है कि इस नय से ऐसा है आर उस 
नय से वेसा है तथा दोनों नयो रूप सम्थक हे, दोनों ही ठीक ह, 
दोनो एक साथ मान लने चाहिए-वास्तव में वे नय के मूल 
अभिप्राय को नही समझत हे । क्योंकि जहाँ तक जिस नथ का प्रयोजन होता 
है, वही प्रयक्त होता है। यदि हम निश्चय नय के प्रयोजनभूत विषय मं 
व्यवहार का घटाना चाहे, तो नही घट सक+ा, क्‍योंकि वहाँ वह प्रयाजनीय 
नही है। नय क प्रयोजन को समझे बिना हम जिनवाणी के मूल भाव को 
नहीं समझ सकते । वास्तव मे व्यवहार नय तो प्रतिपादन के लिए है, 
मान्यता के लिए तो निश्चयनय है । 

आचार्यकल्प पण्डिप्तप्रवर टोडरमलजी अत्यन्त सरल शब्दों में इस रहस्य 
को समझाते हुए कहते है. “अथवा यह एसा मानता है कि 
इस नथ से आत्मा ऐसा है, इस नय से ऐसा है । सो आत्मा तो 





१ कहल्पनारोपित॑द्रव्यपर्यायप्रविभागभाक्‌ । 
प्रमाणबाधितोंञनयास्तु तदाभासोआसीयताम्‌ ।! तयचक्र, परिशिष्ट, श्लों, ७४ 
२, दुष्टव्य है-मोक्षमार्यप्रकाशक, सातवा अधिकार, प्‌ २५० 
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जैसा है वसा ही है, परन्तु उसमे नथ द्वारा निरूषण करने का' 
जो अभिप्राथ है, उसे नहीं पहिचानता । जेसे--आत्मा स्िश्चय से 
तो सिद्ध सभान कंव॒लज्ञानादि सहित तथा द्रव्यकमं-नोकर्म-भावकर्म रहिल 
है, और व्यवहारनय से ससारी मतिज्ञानादि सहित तथा द्रव्यकर्म-नोकर्म- 
भावकर्म सहित है-ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो 
होते नही हे, जिस भाव ही का सहितपना, उस भाव ही का रहितपना एक 
वस्तु में केसे सम्भव हो ” इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है ? 
जसे-राजा और रक मनष्यपने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध 
और ससारी को जीवत्वपने की अपक्षा समान कहा है, कंवलज्ञानादि की 
अपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं। सारी के निश्चय से मति- 
ज्ञानादिक ही है, भिद्ध के केवलज्ञान है । 
नथ कंसे घटित होते है ? 

वस्तुत नय वा रहस्थ द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक शब्दों में अन्यहित 
है। द्रबव्याथिक को सत्याथ इसलिए कहा जाता है कि वह जैकालिक 'सत्‌' 
को विषय करता है। वस्तु के शुद्ध स्वरूप को बताना उसका काये है। 
पर्यायाधिक नय उस का लक्ष कर भेद-हूप कथन करता है। जो वस्तु है ही 
नही अथवा जो वस्तु का स्वभाव या स्वरूप नही है, उसे कहने वाला नय 
कैसे हो सकता है ? यही बात हमे नयो का प्रयोग करते समय विशेष रूप से 
ध्यान मं रखनी होगी। इसके बिना हम ऊपर-ऊपर से नयो का लक्षण 
समझ कर भो नयो को घटा नहीं सकते ” अतणएव वस्तुम्वरूप का निर्णय 
करने के लिए प्रथम निश्वयनय का आश्रय लेना चाहिए। बिना निश्चय के 
व्यवहा रनय मात्र से वस्तु का यथार्थ परिज्ञान नही हो सकता । उदाहरण के 
लिए, द्रव्याथिक या निश्चयनथ के अनुसार आत्मा अमूर्तिक है और द्वव्यकर्म 
मूर्तिक है। अमूृर्तिक का मर्तिक के साथ के से बन्ध हो सकता है ”? इसका विचार 
हम नयथ-पक्ष का ले कर करते है। व्यवहार नय कहता है कि जीव में कर्म 
बधे हुए है। और कंसे बधे हुए ह॑ ” जीव के सभी प्रदेशों से बंधे हुए है । 
इसलिए कर्म जीव का! स्पर्श किए हुए हे। किन्तु शुद्ध नय की दृष्टि से जीव में 
कर्म बंधे हुए नही हैं और न वे किसी प्रकार उसका स्पर्श ही करते है" । सभी 





१ मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, पू २५४ 
२ जीवे कम्म बद्ध पुट्ठ चेदि ववहारणयभणिद । 
सुद्धणयस्स' दु जीवे अबद्धपुदु हृवइ कम्म ।| समयसार, गा १४१ 
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द्रब्य अपनी-अपनी सत्ता में विद्यमान हैं। सभी द्रव्यों का परिणाम स्वभाव 
से सिद्ध है। इलिए जो जिसका भाव है, वह उसका कर्ता है। पुद्गल द्रव्य 
भो जिस भाव को स्वय करता है, वह उसका कर्ता है! । वस्तुत जिस प्रकार 
लिशचध नय से आत्मा अमृर्तिक है, बेसे ही इस आत्मा के ज्ञान में म तो 
कदापि विकार होता है और न किसी प्रकार बन्ध होता है। आगम में बन्ध 
दो प्रकार का बताया गया है-तादात्म्य और नेमित्तिक सम्बन्धर्जन्य । तादात्म्य 
सम्बन्ध तो कभी पृथक नहीं होता, जैसा कि गण-गुणी का सम्बन्ध । अत 
जी३ और कम में तादात्म्य सम्बन्ध तो बन नही सकता । नमित्तिक में भी 
पुदूगल-पुद्गल मे स्पर्श निमित्तक जो सश्लेष बन्ध होता है, वह जीव-पुदगल 
में नही होता। जीव और द्रव्यकर्म का अन्यान्य प्रदेशानप्रदेश रूप बन्च 
बतलाया गया है। जीव के मिथ्यादशनादिं भावों को निमित्त कर ज।व प्रदेशों 
का ध्षथा कार्मण-वर्गणाओ का परस्पर अवगाहन कर अवस्थित होना, यही 
जोब का कर्म के साध बन्ध है। अत पातक्त्विक दृष्टि से यही समझना चाहिए 
कि बास्तव से कर्स किसी रस्सी था जजीर से जीव को बॉघता नही है । फिर 
भी, यह कहा जाता है कि क्या करू, ये कर्म मुझे घुमा रहे हे, रुला रहे है, 
दारुण दु ख दे रहे है, सो यह सब उपचार का कथन है । 

तयो का प्रयोग करते समय यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि बस्तु- 
तत्त्व की यथार्थशा का कथन व्यवहार नय नही कर सकता है। क्योंकि मूल 
द्रव्य सक 'उसकी दृष्टि नही पहुच सकती है। भद रूप जितने भी विकल्प हो 
सकते हे, वे सब पर्याय को ले कर होते हैं । व्यवहार नथ का विषय पर्याथ तक 
ही सीमित है। अत वह वस्तु का कथन भी पर्याय की दुष्टि से ही कश्ता है। 
जो जिसका विषथ न हो, उस नथ को अपने विषथ से भिन्‍त ज्ञेयो मे प्रयुक्त 
नही करना चाहिए। जो व्यवहार तथ का विपय हो, उसमे थदि निश्चयनय 
का प्रयोग किया जाए, तो हास्यास्पद ही होगा । प्राथ इन नयो के गलत 
प्रयोग से ही विवाद व विसवाद उत्पन्न हो जाते हें । 

किसी भी वस्तु क स_्षम्बन्ध में जो प्रश्न किए जाते है, वे अस्ति था नास्ति 
रूप से होते है। जो हो च॒का है, हो रहा है, होगा इन तीनो से अन्वित होने 
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१ स्थितेत्यविष्ना खलू पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामर्शाक्त । 
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पर भरी किसी एक समय की चिवक्षा से कहा जाता है। व्यवहारनंय कालादि 
का भेद होने पर भी अर्थभेद नहीं मानसा । किन्तु शब्दनय काल, कारक, 
लिग, संख्या, साधन और उपग्रह के भेद से अर्थभेद मानता है। इस प्रकार 
नयो में भेद होने पर भी वे परस्पर किसी का सिरस्कार नहीं करते । पर-पक्ष 
का लोप करने की उनको प्रवृत्ति नही है। इतना ही नही, वस्तु अनन्तघमात्मिक 
है--इस मल प्रतिपत्ति के व्याघातक नय नही होते । वस्तु के किसी असाधारण 
गृण से वस्तु की पहचान करने से उसके सामान्य गुणों का लोप नही हो जाता । 
उदाहरण के लिए, आचाय अमतचन्द्र कहते है. यदि यह माना जाए कि 
एकान्ध से ज्ञान आत्मा है, तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा तथा आत्मा अचेतन 
हो जाएगी--अथवा विशेष गण का अभाव होने से आत्मा का ही अभाव 
हो जाएगा । यदि यह माना जाए कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है, तो निराश्रयता 
के कारण ज्ञान का अभाव हो जाएगा अथवा आत्मा की शेष पर्यायो का अभाव 
हो जाएगा और उनके साथ ही अविनाभावी आत्मा का भी अभाव हो जाएगा *। 
अतएव नयो को घटाते समय उनकी मूल प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रयोजन तथा विषथ 
का विचार करके ही प्रयोग करना चाहिए । 
यह भी अच्छी रह से समझने योग्य है कि व्यवहार नय सबबथा व्यर्थ 
नहीं है, पर निश्चय नथ की दृष्टि से असत्यार्थ अवश्य है, किन्तु सयोगी 
दशा तथा ससार को बत्ताने के लिए मिथ्या नही है। यह अवश्य है कि अध्यात्म 
में निथम से व्यवहारनय कार्यकारी नहीं है। कंवल समझाने के लिए जिस 
व्यवहा र की भाषा का आश्रय लेना पडता है, उत्तना ही व्यवहार नयथ का 
महत्त्व है। फिर, बिना निश्चयनथ के मात्र व्यवहा रसय व्यवहाराभास कहा 
गया है। क्योकि कथन तो वस्तु का किया जाता है। यह मान्यता ठीक नही 
है कि किसी द्रव्यभाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार है। 
वास्तव में एक ही द्रव्य के भाव को उसके निजी स्वरूप से वर्णन करना निश्चय 
नथ है, इसलिए उसे द्रव्य के शुद्ध स्वभाव में घटाना चाहिए। इसी प्रकार 
उस द्रव्य के भाव को उपचार से किसी प्रयोजनवश अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप 


१ टएकास्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानस्याभावो$चेतनत्वमात्मनों वि शेषगुणामावादभावों 
वा स्यात्‌ । सवथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात्‌, ज्ञानस्याभाव आत्मत शेष पर्याया- 
भावस्तदविनाभाविनस्तस्थाप्यभाव स्थात्‌ ।/ 

-प्रवचनसा र, गा २७ की तत्त्वप्रदीपषिका टीका । 


७३ 


निरूपण करना व्यवहार है, इस कारण इसे द्रव्य के स्वरूप मे नही घटाना 
चाहिए" । ज॑से कि-दनिया जानती है और व्यवहार भी करती है-घी का 
डिब्बा लाओ”, यह सडक कहाँ जाती है, यह जनाना डिब्बा है'। परल्तु 
आज तक कभी घी से डिब्बा बना नही, सडक चलने का काम करती नही 
और रेलगाडी का डिब्बा औरतो से नही बनता है। कंबल हम लोक-व्यवहार 
चलाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हूं ।* भाषा का प्रयाग 
स्वय औपचारिक है। अत इसे सत्यार्थ मान लेने से हमारी आत्मा का क्या 
कल्याण हो सकता है ” परन्तु इसकी औपचारिकता समझे बिना भी हमारा 
काम नही चल सकता । इसलिए इस अवशत्ता को ध्यान में रख कर हमे नयो 
को समझ लेना है और उनकी प्रवृत्ति के अनुसार हमें यथास्थान उनको 
घटा लेना है। थह पहले ही कहा जा चुका है कि द्रव्य की शुद्धता को समझे 
बिना उसकी शुद्धता का श्रद्धान हमे नही हो सकता | शद्धता का वर्णन करने 
में व्यवहा रनय समर्थ नही है। इसलिए यह हमारे लिए प्रयोजनीय नही है। 
उदाह रण के लिए, आचाये देवसेन ने कहा है कि सम्धर्दुप्टि का पुण्य नियम से 
ससार का कारण नही है, किन्तु मोक्ष का कारण है-यदि वह निदान-वन्ध 
नही करता हे'। यहा पर ऐसा समझना चाहिए कि सम्थर्दृष्टि के पुण्य को 
जो माक्ष का का रण बताया गया हे, वह वास्तविक था यथार्थ नही है, केवल उप- 
चार से (परम्परा से )ऐसा कहा गया है | क्योकि थदि पुण्य या प्रशस्त राग से 
मोक्ष होते लग जाए, तो फिर बीपरागता से क्या मिलेगा ? वास्सव में यह कथन 
वास्तविक नही है, क्योंकि जहाँ सम्थग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण बताया 
गया है, वहाँ भोग भी निजरा के कारण बताये गये हैं। परन्तु न तो पुण्य मोक्ष 
का कारण है और न भोग निज रा के कारण हें । आचाय अमृतचन्द्र कहते है- 
“क्योकि सम्यर्दृष्टि टकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावमय होने से ज्ञान की समस्त 
शक्ति को प्रकट करने से प्रभावना करने वाला है। उसके ज्ञान की प्रभावना के 
वृद्धिगत नही होने से बन्ध न होकर निर्जरा ही होती है? ।” सिद्धान्त में गण- 


१ दृष्टव्य है मोक्षमा्गेप्रकाशक, सातवा अधिकार, प्‌ २४९ 

२ सम्मादिट्ठी पुण्ण ण होइ ससार कारण णियमा । 
मोक्खस्स होई हेंउ जइ वि. णिदाणण सो कुणई || भावसग्रह गा ४०४ 

३ तो हि सम्यग्दृष्टि टकोत्कीणे कज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्थ समस्तशक्तिप्रबोधेन 
प्रभावजननात्यभावनाक र ततोथ्स्य ज्ञान प्रभावनाप्रकर्षक्ृतों नास्ति बन्ध कि तु 
निर्जरैव ।“-समयसार, गा २३६ की आत्मख्याति टीका । 
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स्थानों की परिषाटी में चारित्रमोह के उदय लिमित्त से सम्यग्दृष्टि के जो 
बन्ध कहा गया है, वह भी निजेरा रूप ही है। इतना ही नही, सम्यर्दृष्टि के 
नवीन बन्ध भी रुक जाता है। पूव॑ंबद्ध कर्मों का नाश होने लगता है। वह 
ज्ञानानन्द स्वभाव का आस्वाद लेकर ज्ञान रूप हो कर नृत्य करने लगता है* । 
वास्तव में जितने-जितने अश में सम्धरदृष्टि का राम घटता है, उतने-उसने 
अश में वीतरागता आती है और वीत्तरागता के कारण निजरा, मुक्ति कही 
जाती है। पुण्य और भोग नि्जरा के कारण नही समझ लेना चाहिए। 
यही कारण है कि प्रशस्त राग रूप शुद्धात्मानुराग की चर्या जो शुभोपयोग है, 
वह श्रमणो के गौण होती है और गृहस्थो के मुख्य होती है। क्योकि वीतरागता 
स्वरूप शुद्धात्म-परिणप्ति क॑ विरुद्ध उसका सम्बन्ध, राग से है' । राग से कभी 
भी किसी भी रूप में न तो निजरा हो सकती है और न मुक्ति मिल सकती है। 
राग तो वीतरागता के विपरीत है और पुण्य प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग उस 
शुद्ध जल के समान है जो नाव में छेद के जरिए भरता रहता है। नाव में 
चाहे गन्दा पानी भरे या चाह साफ पानी भरे, दोनो ही अवस्थाओ में नाव 
ससा<-समुद्र में डूबने वाली है । उससे उद्धार होना कठिन है। इसी प्रकार 
चाहे राग हो या प्रशस्त राग हो, दोनो ही इस ससार के देने वाले हैं । प्रशस्त 
शाग था पुण्य से देवलाक तक के भोग भोगने को मिल जायेगे, लेकिन ससार 
नहीं छूटंगा। इस प्रकार नयो का वास्तविक प्रयोजन जान कर प्रसग के 
अनुसार उन्हें घटाना चाहिए। 

अनेकान्त कया हू? 

“अनेकान्त” शब्द अनेक' और 'अन्त' इन दो शब्दों से मिल कर बना 
है। अनेक का अथ है--परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय. और अन्त का अर्थ है-- 
धर्म । एक ही वस्तु मे वस्तुत्व-निप्पादक अस्तित्व-नास्तित्व रूप परस्पर 
विरुद्ध सापेक्ष शक्तिद्यों किवा विरोधी धर्मो का प्रतिपादन करना अनेकान्त 


१ रुधन उन्ध नवमिति लिजे सगतो5ष्टाभिरग 

प्राग्यद्ध तु क्षयममुपनयन्‌ चिजरोज्जम्भणन । 

सम्यग्दृष्टि . स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्त 

ज्ञान भूत्वा नटति गंगनाभोगरग विगाह्मय ।। समयसा रकलश, श्लो १६२ 
२ एसा पसत्थभूदा समणाण वा पुणो घरत्याण । 

चरिया परेत्ति भणिदा ता एवं पर लह॒दि सोक्ख ।। प्रवचनंसार, गा २५४ 
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कहा जाता है! । वस्तु अनेक विरोधी धर्मो से समन्वित है। अत्त' समस्त 
वस्तुएँ अनेकान्त स्वभाव वाली है । अनेकान्स का यह स्वरूप है कि जो वस्तु 
तत्‌ है बही अतत्‌ है, जो एक है वही अनेक है, जो सत्‌ है वही असत्‌ है, 
जो नित्य है वही अनित्य है--इस प्रकार एक वस्तु में बस्तुत्व को निष्पल्न 
करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकान्त हैं' । 
वस्तु के विरुद्ध धर्मों के कथन मे विरोध धभी सिद्ध होता है, जब कि निरपेक्ष 
रूप से कथन किया जाए। सापेक्ष कथन करने पर किसी प्रकार का विरोध 
प्रतीत नही होता । क्योकि प्रत्येक वस्तु में सामान्य और विशेष दोनो अन्सहित 
रहते हैं। द्रव्याथिक नय सामान्य का प्रकाशन करता है और पर्याथाथिक 
नय विशेष को प्रकाशित करता है। एऐसा कोई तीसरा उभयात्मक नय नही 
है जो दोनो का एक साथ कथन कर सके । इसी प्रकार एक ही वस्तु में विरोधी 
धर्मो के रहने पर भी वस्तु में कोई विरोध उत्पन्न नही होता । 


वास्तव मे अनेकान्स के बिना वस्तु को सिद्धि नही होती । वस्तु स्वभाव 
से सिद्ध है तथा सत्‌' है। वस्तु एक होने पर भी अनेक गुणो, स्वभावों और 
पर्यायों की उपलब्धि होने से अनेक कही जाती है। पदार्थ द्रव्यमय है। द्रव्य 
गुणात्मक कहे गए है । द्रव्य के गुणों से पर्याये प्रकट होती हैँ । ज्ञानी वस्तु 
के मूल स्वरूप को जानता है, किन्तु मिथ्यादृष्टि पर्याय मे ही विमुग्ध हो जाता 
है । वस्तु में स्वभाव का निर्देश ता होता ही है, पर किसी अपक्षा से उस में 
परभाव भी कहा जाता है। क्योकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। एक-एक नय 
वस्तु के एक-एक धर्म को ग्रहण करता है | इसलिए समझाने के लिए ऐसा भी 
कहा जाता है कि सब नयो का समूह वस्तु है। व्यवहार से नय और प्रमाण 
द्वारा जो गृहीत है, वह वस्तु है। जो नय और प्रमाण रूप युक्षित से शून्य है, वह्‌ 





१ “अनेकान्त इति को5र्थ इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक-अस्तित्व-ता स्ति- 
त्वद्यादिस्व॒रूप परस्पर विरुद्धसापेक्षणक्तिद्यय यत्तस्थ प्रतिपादने स्थादनेकान्तों 
भण्यते ।/ -समयसार गा ४४५ की आ जयसेन छत तात्पयव॒त्ति 

२ “तत्र यदेव तत्तदेवाततू, यदेवेक तदेवानेक, यदेव मत्तदेवासत, यदेव नित्य तदेवा- 
नित्यमित्येकवस्तुस्तुत्वनिष्पादकप रस्प रविरुद्धशक्तिद्रयप्रका शनमनेकान्त । 
-समयसार, परिशिष्ट, गा ४१५ अमभृतचन्द्र कृत आत्मख्याति टीका । 

३ अत्थों खलु दव्वमओं दव्वाणि गुणप्यगाणि भणिदाणि । 
तेहिं पुणों पज्जायथा पज्जयमूढा हि परसमया ।। प्रवचनसार गा ९३ 
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अवस्तु है। इस प्रकार नय-प्रमाण रूप य॒क्तित के द्वारा अनेकान्स ही वस्तु की 
सिद्धि करता है। वस्तु की प्रसिद्धि के साथ ही अनेकान्त सिद्धान्त के द्वारा 
तत्व की हेथ व उपादेयता को प्रकट करता है। क्योकि तस्व भी हेय और 
उपादेय होता है, किन्तु द्रव्य रूप तत्व (विकार )हेय है । निज द्रव्य मे भी नय 
के योग से हेय और उपादेय जानना चाहिए । मिथ्यात्वी और सरागी आत्मा 
नियम से हेय है और उन से विपरीत सम्यक्त्वी वोसरागी आत्मा मोक्षाथियों के 
ध्यात करने योग्य है' । यद्यपि गुण, पर्याथ और स्वभाव द्रव्यदूप ही होते है, 
किन्तु द्रव्य में अनन्त धर्म होने से एक समय में किसी एक धर्म को लेकर कथन 
किया जाता है। द्रव्य अपन स्वभाव में सदा स्थिर रहता है। सभी द्रव्यो में 
सामान्य स्वभावपर्याथ पाई जाती है। किन्तु कर्मों से उत्पन्न होने वाले भाव 
हेय कहे जाते है ओर कमो के क्षय से होने वाले भाव फलरूप ज्ञेथ कहे जाते 
है । उस सभी भावों मे से जीव का परमस्वभाव ही ध्यान करने योग्य है । 
वस्तु मे अर्थक्रिय। ही सत्‌ का लक्षण है। इसलिए वस्तु न तो सर्वथा 
सत्रूप मानी जा सकती है ओर न सं था असत्रूप । एकान्त से आत्मा को 
शुद्ध माना जाए, वो फिर कर्म-कलक के लेप से रहित सर्वथा निरजन होगी 
और अशुद्ध मान तो जजुद्धमय होने से कदापि शुद्धता को प्राप्त नहीं होगी । 
अतायब अस्ति रूप से आत्मा निर्मल कही जाती है और पर रूप (नास्ति) 
स अशद्ध कहने मे आती है। क्योकि एक ही वस्तु स्वभाव की अपेक्षा अस्ति- 
स्वभाव है तथा पररूप की अपेक्षा नास्तिस्वभाव है। वस्तु वस्तुत्वरूप से 
नित्य है, पर पर्याय रूप से अनित्य है। वस्तु में उत्पन्न होने वाली एक समय 
की पर्याय दुसरे समथ मे नष्ट हो जाती है । जो शरीर बचपन मे देखा जाता है, 
बह किशोरावस्था में नही रहता और जो उस अवस्था में लक्षित्त होता है, 
वह युवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। भले ही, वस्तुओं में होने वाला 
परिवतेन कालान्तर में प्रिलक्षित हो, किन्तु प्रत्येक समय में उनमे परिवर्तन 


१ तच्च पि हेयमियर टैय खलु हो ताण परदव्व । 

णियदव्बे पि य जाणसु हेयाहैय भें णयजोये ।। 

मिच्छा सरागभूदो हेयो आदा हवेइ णियमेण । 

तब्विवरा जनों झेआ णायव्वीं सिण्िकामेण ।| तयच्क्र, गा २६२, २६३ 
२ हैया कम्मे जणिया भावा खयजा हु मुणसु फलरूवा । 

पेज त्ताण भणिओं परमर्सहावों हु जीवस्म ।। वही, गा ७६ 
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होता रहता हैं। जीव द्रव्य में यह परिवर्तन (परिणमन) सयोग-दशा होने 
के कारण ह्विविध कहा जाता है। निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध से पुदूगल के 
अचेप्तनत्व और मू्तत्व धर्म का आरोप चेतन में किया जाता है और चेतन के 
चेलनत्व और अमूर्तत्व घर्म का आरोप पुदूगन में किया जाता है। वस्तुत्त 

घर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारो ही द्रव्य अपने स्वभाव में नियत है । 
इनके सम्बन्ध में उपचार का कथन नही किया जाता, व्योकि ये सदा शुद्ध 
ही पाए जाते हे । परन्तु चेतन को वर्तमान पर्याय में विकार-भाव होने से दो 
विरुद्ध स्थितियों को अलग-अलग नय की अपेक्षा से कथन करने पर भी 
अनेकान्त-प्रमाण रूप वस्तु जेसी अखण्ड नित्य, धर व, त्रेकालिक चिन्मय है, 
वेसी ही है। इसी बात को आचायो ने अनेकान्त के विवेचन मे स्वष्ट किया है। 
एक ही पदार्थ कथचित्‌ स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तिरूप कथचित्‌ परचतुष्टय 
की अपेक्षा नास्तिरूप, कथचित्‌ समुदाय को अपेक्षा ०करूप, कथचित्‌ गृण- 
पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप, कथचित्‌ सज्ञा, सख्या लक्षण की अपेक्षा गुण- 
पर्यायादि अनेक भेदरूप, कथचित्‌ सत्त्व की अपेक्षा अभेदरूप, कथचित्‌ 
द्रव्य की अपेक्षा नित्य और कथचित्‌ पर्याय को अपेक्षा अनित्य है। विभिन्न 
अपेक्षाओं से ये सभी विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म एक ही पदाथ म पाए जाते 
है। इतना अवश्य है कि वस्तु को जिस अपेक्षा से तत्स्वरूप स्वीकार किया गया 
है, उसी अपेक्षा से अतत्स्वरूप नही माना गया है। अत कोई विरोध नही है । 
आचाये समन्वभद्र कहते हे. ऐसा कौन है जो चेतत-अचेतन सबका स्वद्रव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से सत्रूप ही स्वीकार नही करता ? 
इसी प्रकार परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा असत्रूप ही 
कोन अगीका र नही करता ? यदि स्वरूप की भाँति पररूप से भी किसी को 
सत्‌ माना जाए, तो फ्रि चेतनादि को अचेतनादि मानना होगा, जिससे 
सर्वेथा शुन्यता का प्रसग उपस्थित हो जाएगा? । 


वास्तव में अनंकान्त वस्तु-सत्त्व का प्रकाशक है। इसलिए अनेकान्त 
वही लागू होता है जहाँ वस्तु है। वस्तु मे॑ विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों के 
विद्यमान रहने पर भी वस्तु मे कोई अन्तर नही पडता । अन्तर हमारी दृष्टि 





१ सदेव सर्व को नेच्छेत्स्वरूपादि अतुष्टयात्‌ । 
अभदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ।। आप्तमीमासा, का १५ 
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में ही लक्षित होता है। आचाये अकलकदेव कहते है. तत्‌ व अतत्‌ स्वभाव 
वाली वस्तु से शून्य केवल घचन-विलास रूप परिकल्पिप्त अनेक धर्मात्मक 
निरूपण मभिथ्या अनेकान्त है" । अत वस्तु में जो धर्म हो, उनका ही प्रतिपादन' 
होना आवश्यक है। फिर, एकान्त और अनेकान्स भी किसी अपेक्षा से है। 
जो वस्तु अनेकान्त रूप है, वही सापेक्ष दृष्टि से एकान्त रूप भी है। बिना 
अपेक्षा के वस्तु रूप नही देखा जा सकता * । यहाँ यह प्रश्न होना भी स्वाभाविक 
है कि यदि वस्तु न सत्‌ है, न असत्‌ है, न उभथ है और न अवाच्य है, तो 
बास्तव में वस्तु कसी है ”? समाधान क रते हुए आचाये समनन्‍्तभद्र कहते हैं 
आपके शाभन में वस्तु किसी अपेक्षा से सत्‌ ही है, किसी अपेक्षा से असत्‌ 
ही है, किसी अपेक्षा से उभय ही है, किसी अपेक्ष[ से अवाच्य ही है। ऐसा 
नथ की दृष्टि से है, कास्तव मे सर्वंथा ऐसा स्वरूप नही है । 


इस प्रकार तयो का सम्यक्‌ जाता नयो की मर्यादा को जानता हुआ 
दानों ही दृष्टियों से अलग-अलग समझता हुआ तत्त्व की कथनी को सत्यार्थ 
मानता है और इसी प्रकार नयो को घटा कर वस्तु-तत्त्व को जुद्ध अर सयोगी 
पशाओं का अशद्ध समझकर शद्धवा का आलम्बन लेता है। सक्षेप मं, प्राय 
सभी दर्शन वस्तु को अनेकान्त स्वरूप स्वीकार करते हे । ऐसा कोई भी दर्शन 
नही है जो घटादि-पदार्थो को रूप, रसादि गुण विशिष्ट स्वीकार न करता हो , 
किन्तु वे विभिन्न गुण-पर्यायों की अपेक्षा उनका प्रतिपादन नहीं करते | जैन- 
दर्शन को दृष्टि से प्रत्येक वस्तु मे विभिन्न अपेक्षाओं से अनन्त धर्म रहते हे । 
अने एक वस्तु में अनेक धर्मो के रहने का नाम अनेकान्त है। प्रत्येक घर्म 
अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ वस्तु में रहता है, ऐसा प्रक्षिपादल करना ही 
अनेकान्त का प्रयोजन है अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ का अविनाभावी है और एक 
अनेक का अविनाभावी है, यह सिद्ध करना ही अनेकान्त का मुख्य लक्ष्य है। 

१. “तदतत्स्वभावबस्तुशुन्य परिकल्पितानेकात्मक केवल वारिवज्ञान मिथ्यानेकान्त । 
>तत्त्वाथंचातिक*१, ६, ७, 





२ ज बत्थ्‌ अगेयत एयत त पि होदि सविपेक्ख । 
सुथणाणेण णयेहि य भिरवेक्ख दीसते णेव ।। कारतिकेयानुप्रेसा गा २६१ 


३ कथ चित ते सदेवेष्ट कथचिदसदेव तत्‌ । 
तथ/भयभवाच्य च नयथयोगाजन्न सर्वथा ।। आप्तमीमासाकारिका, १४ 
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यह ध्यान मे रख कर ही हम नयो का ठीक से प्रयोग कर सकते है । खीचातानी 
करने में एकान्स का प्रसग आता है, नय को व्यवस्था भग हो जाती है और मूल 
में जिस सत्‌-वस्तु को ध्यान मे रख कर बास कही जा रही है, आचायों का वह 
अभिप्राय एक ओर छुट जाता है। इसलिए नयो को घटाते समय बहुत 
सावधानी की आवश्यकता पडती है। वस्तुत नयो के आधार पर ही अनेकान्त 
के प्रतिपादन की नीव आधारित है। आचार्य समन्सभद्द ने प्रश्न करते हुए 
कहा है. है भगवन्‌ ! आपके मत में जीवादि वस्तु का जो नित्य स्वभाव 
कहा गया है, वह कथचित रूप से है या सर्वथा है ” यदि सर्वथा रूप से माना 
जाए, तो एकान्त का प्रसण आएगा, जिससे अनेकान्त की हानि है और 
सर्वथा माना जाए, तो अनवस्था दोष आता है। उत्तर में कहते है-आपके 
मत मे अनेकान्स भी प्रमाण और नय दृष्टि से अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाण 
की अपेक्षा से अनेकान्त सिद्ध होता हे और विवक्षिप्त नथ की दृष्टि से अनेकान्त 
में एकान्त रूप सिद्ध होता है" । निएकर्ष यह है कि अनेकान्त भी अनेकान्त 
रूप है, एकान्त रूप नही है। 


सत्ता का स्वरूप 


जैसे राज्य मे राजा की सत्ता सब में मुख्य होती है, वह ज॑ंसा होता है, 
वसा शासन करता है। इसी प्रकार जीव, पुदूगल (जड), धर्म, अधर्म, 
आकाश और वाल इन छह द्र॒व्यो में एफ अपना आत्मा सार पदार्थ है। वह 
स्वय सत्ता स्वरूप है। अपने ज्ञान-राज्य में सतत ज्ञानानन्द स्वभाव में लीन 
रहता, यही उसका शासन है । स्व० प० दीपचन्दजी कासलीवाल के 
शब्दों मे - सत्ता के आधार से सब द्रव्य, गुण और पर्याय है, अत सभी 
द्रव्यो, गुणो आर पर्यायों के रूप का विलास सत्ता ही करती है। थदि कोई 
प्रश्न करे कि 'सत्ता तो है! (अस्ति रूप) लक्षण को धारण करती है, वह 


१ अनेकान्तोथ्यनेकान्त प्रमाणनयसाधन 

अनेकान्त प्रमाणात्ते तदेकान्तोपित्तान्यात्‌ )। स्वयम्भूस्तोत्र एउलता १०३ 
४. सत्ता चेतन भूप है, सब द्रव्यनि में सार । 

शानस्वभावी' आत्मा, जानानद करतार !। (स्व॒रचिल) 
3. चिदविलास अधिकार २३, प्‌ ११० 
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विलास कंसे कर सकती है? तो उसका समाधान होगा कि द्रव्य का विलास 
द्रव्य करता हैं, गुण का गुण करता है और पर्याय का पर्याय करती है एव 
तीनो के बिलास का अस्तित्व भावसत्ता से है, क्योंकि वह बिलास सत्ता ही 
करती है। द्रव्य, गुण और पर्याथ का विलास ज्ञान में आता है, अर्थात्‌ ज्ञान- 
बेदन होता है, अत ज्ञान ही तीनो का बिलास करता है। परिणाम सब को 
वेद (जान) कर रसास्वाद लेना है, अत पर्याय सबका विलास करती है। 
इसी प्रकार जो अनन्त गुण है, उनमे से प्रत्येक गुण तीनो अर्थात्‌ द्रब्यो, गुणों 
और पर्यायों का विलास करता है।” वास्तव मे ज्ञान ही सत्ता का शुद्ध स्वरूप 
है, क्योकि वह ज्ञान रूप से अनुभव में आता है। जो उस चेतन रूप सत्ता का 
अनुभव करता है, वही उसे प्रकट कर सकता है*। आचार्य अमतचन्द्र 
कहते हैँ--एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। इसमे कोई आपदा नही है। 
इसके आगे सब ही पद आकुलता मथ अपद भासित होते है । आत्मा ज्ञान का 
ही अनुभव करता है'।” इस प्रकार सत्ता सम्पूर्ण पदार्थों मे स्थित रहती है। 
उसके अनेक रूप कहें गए है। वह अनन्त पर्यायों से सहि्त है। उसक ही 
उत्पाद, व्यय और ध्ा व्य कहे गए हें। वह एक है तथा सत्प्रतिपक्ष वाली 
है'। अत पदार्थों में स्वरूप का अवबोधक अन्वय रूप जो धर्म पाया जाता 
है, उसे सत्ता कहते है । 


द्रव्य सत्ता से अभिन्न कहा गथा है। बिना सत्ता के द्रव्य का कोई अस्तित्व 

नही हो सकता है । सत्ता के विद्यमान होने पर हे जो उन-उन गणो तथा पर्यायों 
को प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हे । वास्तव में सत्ता ही द्रव्य कही जाती है । 
जीव द्रव्य चेचन्‍्य मात्र है। जा चेतना है, वही जीव है । जीव द्रव्य में किसी भी 

प्रकार का विकत्प नहो पाया जाता है। मूल में चेतना मात्र वस्तु है। सम्य- 








१ प्रगंटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप । 
सब ज्ञाता लखिक नमो, समयसार सब भूप ।। प्‌ जयचन्द्र समयप्रभूत, दोहा २ 
२ एकमेव हि तत्स्वाद्य विपदामपद पदम्‌ । 
अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुर ।। समयसारकलण श्लों १३९ 
३ मत्ता सव्वपयत्या सविस्सरूवा अणतपण्जाया । 
भगृष्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥। प्रास्तिकाय गा १,८ 
४. दवियदि गच्छदि ताइ ताइ सब्भावपण्जयाइ ज । 
दविय त भण्णते अणण्णभूद तु सत्तादों ।। पंचास्तिकाथ, १९ 


<१ 


र्दर्भन, ज्ञान, चारित्र, सुख, भोगादि भावों से यह चतन्य एकत्वरूप है। इसो 
चैतन्य पिड से इसको चेतना सिद्ध होती है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि यह 
जीव द्रव्य अनादि काल से चेतना वस्तु से सिद्ध है । इन ज्ञानादिक भावों 
से जब यह चेतना सिद्ध ही है, तो फिर, यह व्यवहार क्यो किया जाता है कि/) 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र से वह उत्पन्न होती है? स्व प दीपचन्दजी 
कासलीवाल इसका समाधान करते हुए कहते हे -- 


“मित्र | यह उपजी चेतना अवरु चेतना का ज्ञानादि भाव तो अना- 
दिरयो ज्यो है त्यो ही है, इन विष तो हलचल कछ भयथा नाही । प्रत्यक्ष है, 
कहें आये गये नाँही । इस बात माही सदेह कछ नही भइथा । वरतु तो छती है, 
विद्यमान है, परन्तु यह विभाव-विकार-भाव कोई दोष अनादिते इस जीव को 
उपज्या, तिसते बावले की-सी दशा होय रही है" ।” सत्ता रूप वस्तु तो अनादि 
से शुद्ध हो है। उसकी झ्ञुद्धता में किसी प्रकार का कोई अन्तर नही पडसा 
है। केवल आत्मद्रव्य की पर्याय में विकार होने से जीव में अशुद्धता व्यवहार 
से कही जाती है । इसलिये यह व्यवहार भी किया जाता है कि रत्नत्रथ 
उत्पन्न होन पर इसको ज्ञान-चतना प्रकट हाती हे । आचाये अमतचन्द्र का 
कथन है - निरन्तर ज्ञान की सचेतना से ही ज्ञान अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित 
हांता है। अज्ञान चेतना (कमचेतना आर करमंफलचेतना ) म बन्ध प्रधावित 
हो ज्ञान को शुद्धता को अवरुद्ध कर देता है ।' इसका कारण भी यहां है कि 
अपने को पर समझता है और पर को आप समझता है। अपना, पराया 
नाम तक नही जानता। दर्शन, ज्ञान, सम्पवत्व, चारित्र, प्रमानन्द, भोगा- 
दिक भाव विकार जो उत्पन्न हुए, उनम ज्ञान ता अज्ञान रूप विकार 
को प्रवृत्त हुआ । वहाँ स्वेज्ञेय, परज्ञेय आकार को तथा नाम मात्र को 
जानता नही । ऐसी ज्ञान को शकिति अज्ञान रूप प्रवृत्त हो गई है? । इसीलिये 
सत्ता स्वभाव से अभिन्न तथा उत्पाद, व्यय और छ्ाौव्य रूप लक्षणों 





१ आत्मावलाकन, पू ८८ * उद्धुत 
२ ज्ानस्थ सचेतनयेव नित्य 
प्रकाशते जझ्ञानमंती+ शुद्धम्‌ । 
अंज्ञाननचेतनया तु धावन्‌ 
बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बन्ध ।। समयसारकलजश, श्लो. २२४ 
३ प दीपचन्द शाह आत्मावलोकन,प्‌ ८९ 
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वाली होने पर भी सत्तादि भद नही करती है"[। यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि उत्पाद, व्यय, धाैव्य तथा द्रव्य, गुण, पर्याय में लक्षण-भेंद होने पर भी 
वस्तु-भेद नही है । ' 
ससा का ज्ञान क्यों ” 
प्रश्न यह है कि हमें सत्ता को क्यों जानना चाहिए ” सस्क्ृत में महावीरा- 
ष्टक के रचयिता स्व ५ भागचन्द्रजी लिखते हु--- जो देव, गुरु, शास्त्र, 
धर्म इत्यादिकनि का वाह्मय लक्षणनि के आश्रय सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, 
प्रमाण, नय इत्यादिकनि का निश्चय तो नही होथ वा लौकिकते बाह्य रूप 
जुदा न माने, ताको बाह्य रूप भी स्वरूप न भास्था | सो अन्य को सेवे 
है अर कुल, पक्ष के आश्रय वा पचायत के आश्रय वा सगति के आश्रय वा 
प्रभावनादि चमत्कार देखि, वा शास्त्र में वा प्रकटि में देवादिक को 
पूजादिक ते भला होना कहा है, तिसके आश्रय साँचे देवादिक को हो पक्ष- 
पातीपना से सेवक होय प्रवर्त हे, तिकं भी गृहीत मिथ्यात्व ही है' | यह 
स्पष्ट ही है कि जब तक हमे अपनी सहज सत्ता स्वभाव का शद्ध ज्ञान नही 
होगा, तब तक हमारी मोहान्ध बुद्धि परद्रव्यों की ओर से नही हटेगी । 
दृष्टि के हट बिना न तो अपनी महिमा ही आएगी और न गृहीत मिथ्यात्व 
ही दूर होगा । आचार्य अमृतचन्द्र यही कहते है. 'जो पुरुष भेद-विज्ञान की 
शक्ति क द्वारा अपने स्वरूप की महिमा के विषय में लीन हैं, उनके निथम 
से शुद्ध तत्त्व की प्राप्ति होती है। उस श॒द्ध तत्त्व की प्राप्सि होने पर जो 
निश्चल जैसे होकर अन्य द्रव्यों से दर ही रहते है, उनके कर्मो का मोक्ष 
तथा अभाव हो जाता है और फिर कभी कर्मबन्ध नहीं होता? ।” इसलिए 
अपनी शुद्ध आत्मा की महिमा प्रकट करने के लिए शुद्ध आत्मा रूप सत्ता 
का ज्ञान होना आवश्यक ही नही, अनिवार्य भो है। 


१ “यथा शुद्धसत्तया सहाभिन्न १रमात्मद्रव्य पूर्वोक्तोत्पादव्ययश्यव्यैर्गुण१र्यायैश्च सह 
सज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेषि सत्ति ते सत्तादिभेद न करोति, स्वरूपत एवं तथा- 
विधात्वमवलम्बते ।--प्रवचनसार, गा ९५ की जयसेनाचार्य कृत्त टीका । 

२ प भागचन्द्र सत्तास्वरूप, पृ ११से उद्धृत 

३ निजमहिमरताना भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतिमेषा शुद्धमात्मोपलम्भ । 

अंचलितमखिलान्यद्रव्यूदूरे स्थिताना भवति सत्ति व तस्मिन्नक्षय करमंमोक्ष ॥ 
-समयंसा रकलश, श्लो १२८ 
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इस स्वसत्ता के अवलम्बन से ज्ञानी ज्ञानानन्दस्वभावी निज आत्मा 
का अनुभव करते हैँ। स्वसवेदनगम्य निजानुभूति ही मोक्षमार्ग की उत्कृष्ट 
साधिका है| इस अनुभव का परिचय पाने वाले ही धन्य हैँ। स्वानुभूति का 
परिचय हुए बिना यथार्थ द्रव्यद्प्टि नही बनती । द्रव्यदृष्टि क्या है ” यही कि 
प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है, पृथकू-पृथक्‌ है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ 
वास्तव में कोई सम्बन्ध नहीं हैं। अपने चिदानन्द स्वरूप के अवलोकन, 
अन भव से सभी अविद्या के व्यापार तिरोहित हो जाते हैँ। अपने आत्म- 
स्वरूप को समझना जितना कठिन प्रतीक्ष होता है, उतना ही सरल है। 
अनादिकाल से आज तक इस जीव ने कभी अपनी आर दृष्टि तक नहीं 
डाला । इसलिए मबदिशि-पान किए हुए के समान मोह के नशे में परद्रब्यो 
को अपना मानता हुआ उनम मोहित ह रहा है | इसीलिए परम गरूदेव 
द्रव्यदष्टि बनाने के लिए बार-बार प्रेरित करत हैं। वस्तु के वास्तविक 
स्वरूप को जाने बिना यह दृष्टि नहीं बनती है । इसलिये मोद्षमार्ग मे इस 
की परम उपयागिता है । 
सत्ता के भेद 

वस्तु म व्याप्त रहने वाल अनन्त गणों का भाति सत्ता के भा अनन्त 
भेद कह गए हे । वस्तु क प्रत्येक गुण में अनन्त गुणों का रूप सम्भव है। 
क्योकि सत्ता गृण है, तो सभी गुण हे। अत सत्ता कंद्वारा सब गुणा की 
सिद्धि हुई । इस प्रकार सूक्ष्म, वस्तुत्व, द्रव्थत्व आदि है, तो सब गण 
तनन्‍्मय है । कहना न होगा कि प्रत्येक गण सब गुणों मे है, सब की सिद्ध 
का कारण है” । 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि पदार्थ सत्ता रूप है। इस सत्ता के 
मुख्य रूप से दो भेद ह-महासत्ता और अवान्तर सत्ता । समस्त पदार्थों के 
अस्तित्व गुण को ग्रहण करने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हे । यह 
सभी पदार्थों में व्याप्त रहती है और उसके अस्तित्व को सूचित करती है। 
इस सत्ता के कारण हो सत्‌' प्रतीत्ति की उपलब्धि होती है।यह अनन्त 
पर्यायमय विश्व के सब रूपों में वतंती है । महासत्ता को सामान्यसत्ता भी 
कहा जाता है। यह सब पदार्थ-समूह में व्याप्त होने वाली मथा सादृश्य 


१ दइष्टव्य है. चिदृविलास, अधिकार २० प्‌ ९९ 
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अस्तित्व को सूचित करने वाली है। परन्तु एक-एक निश्चित वस्तु में 
रहने वाली तथा स्वरूप-अस्तित्व को सूचित करने वाली अवान्तरसत्ता या 
विशेषसत्ता है" । इस प्रकार सामान्यविशेषात्मक सत्ता महांसत्ता रूप से 
होने कं कारण एक है। वस्तुत सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है । द्रव्य में 
क्रमभावी भावों का प्रवाह जाति की अपेक्षा सदा एक रहता है। प दीपचंद 
जी के शब्दों में सत्व-असत्व, त्रिलक्षण-अत्रिलक्षण, एकत्व, अनेकत्व, 
सर्वपदार्थस्थिसत्व, एक पदार्थ स्थितत्व, विश्वरूप-एकरूप, अनन्सपयायत्व- 
एक पर्यायत्व द्रव्य ऐसा द्रव्य भाव स्व द्रव्य मे महासत्ता जीव द्रव्य, पुदगल 
द्रव्य स्वरूप रूप वर्ते । अवान्तस्सत्ता, द्रव्यसत्ता, अनादि-अनन्त प्यायसत्ता, 
सादि-सान्त-स्वरूप सत्ता, तीन प्रकार-द्रव्यस्वरूप सत्ता, गृण-सत्ता, पर्याथ- 
सत्ता । गुणसत्ता का अनन्त भेद, ज्ञानसत्ता, दरसनसत्ता, अनन्तगुण सत्ता 
पृथक्‌ मेंद न छे (नहीं है), अनन्यत्व भेद छे * ।” 

परिणाम-शक्तरि को अपेक्षा से सत्ता के दो भेद कह गए हे-साधारण 
और असाधारण। द्रव्यत्व आदि साधारण और ज्ञानादि असाधारण सत्ता है। 
ज्ञान, दशेत आदि विशेष गणो की सत्ता से जीव का जानपना प्रकट हुआ, सब 
जीब के वस्तुत्व आदि गण जानने में आए। अत असाधारण से साधारण 
और साधारण से असाधारण है?। इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा संतालोस 
भेद किए गए है । यो तो इन मेदो का कोई अन्त नहं। है, परन्तु अभेद 
रूप से शक्ति तथा सत्ता एक ही है।आतन्ार्य सिद्धसेत क अनुसार महासत्ता 
द्रव्याधिक नयथ का विषथ है, किन्तु मध्यवती जो भी अवान्तर सत्ता 
विशिष्ट पदार्थभाला है, वह द्रव्याथिक और पर्यायाथिक दोनो नयो को 
विषय करती है । द्रव्याथिक नय जब सब्वब्यापक सत्ता सामान्य को विषय 
करता है, तब उसकी दष्ष्टि वस्तु के भीतर रहें हुए विशेष का लोप नही 
करती है, किन्तु उपेक्षा कर देती है। इसी प्रकार पर्यायाथिक नय जब 





१ क़नत्र सर्वपदार्थसाथव्यापिनी सादृश्यास्तित्वसूचिका महासत्ता प्रोक्‍्तैव' । अम्या तु 
पतिनियतवस्तुवर्तिनी स्वरूपास्तित्वसूचिका»वान्तरसत्ता ।/ -पवास्तिकाय, गा ८ 
की टीका । 

२ अनुभव प्रकाश, पृ ७५-७६ से उद्धृत 


३ चिद्विलास, अधिकार २१, पू १०३ 
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वस्तुगत विशेष को विषय करता है, तब वह उसके भीतर वतंमान सत्ता 
सामान्य का लोप नही करता, किन्तु गौण कर देता है! । 

इस प्रकार सत्ता का आश्रय लेने पर पराधीनता को भावना नही रहती 
और स्वानुभव रूप पुरुषाथ करने से पराधीनता भी समाप्त हो जाती है। 
अतएव सत्ता के स्वावलम्बन की बहुत बडी महिमा है। इसे आज तक नही 
जाना। अब तो पहचान ! कब तक अज्ञान-दशा मे सुषुप्त हो पड़ा रहेगा ? 
यही गुरुदेव हम समझते हे, किन्तु इस ॥र हमारी अब सक रुचि नहीं 
बन पाई है । रुचि बनाने के लिए ही यह अध्यात्म वा सन्देश है । 
वस्तु-तत्त्व को कंसे जानें ” 

वस्तु-तत्त्व को जानने का यह उपाय है कि द्रव्य को द्रव्य रूप से, गुण 
को गुण रूप से पर्याय को पर्याथ रूप से जाने। लक्षण, प्रमाण, नय, निक्षेप, 
सख्या, स्वामित्व, क्षेत्र, साधन, स्थिति एवं प्रकार आदि उपायो से वस्तु का 
विशेष ज्ञान होता है । प्रत्यक वस्तु अपने-अपन में स्थित है। किसी भी 
वस्तु में किसो अन्य वस्तु की सहायता नही है। सभा वस्तुएं स्वतन्त्र हे 
और स्व"न्त्र रूप स॒ ही अपना-अपना परिणमन करती हू । 

यद्यप द्रव्य एक अखण्ड पिण्ड, सत्‌ स्वरूप है, शब्दों म उसका वणन नही 
किया जा सकता, तथापि जो कुछ कहा जाता है बह सब भेदरूप हे । भेद से 
अभद का परिज्ञान नही होता । अभेद के अनुभव से ही अभेद की प्रतीतति 
हाती है। सभी नथ प्रमाण, यक्तियों आदि से जान लेने पर भी यदि उस 
अखण्ड वस्तु-तत्त्व का अनुभव नही किया, तो सभी विद्याएं, जप-तप ब्यर्थ 
ही हे '। वस्तु-तत्त्व को जानने का यही लक्ष्य है। जो अपने लक्षण को जान 
कर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी का जानना साथ्थंक है। 

व्यवहार नय से भेद रूप जो ध्रू व अश जानने मे आता है, वह गण है। 
द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को गुण कहते है । गुण द्रव्य को द्रव्यान्तर से 
१ पंज्जवणयवॉक्कत वत्थु दब्ब्ठियस्स वयणिज्ज । 

जाव दविओवओगा अपच्छिसवियप्पणिव्वयणों ।।| सन्मतिसूत्र, १,८ 
२ जगत की जेती विद्या भासी कर-रेखाबत, कोटिक जुगान्तर जो महातप कीने है । 


अनुभो अखड रस उर में न आयो जो तो, सिवपद पावे नाहि पररस भीने हैं ।। 
>आनदपंण, १३० 
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पृथक करता है। अलादि काल स्‌ द्रव्य और गुण में तादात्म्य सम्बन्ध है। 
अत गुण गणी से अभिन्न हे। गण द्रव्य के विस्तार विशेष कहे गए है। 
गुणों के समुदाथ को ही द्रव्य कहते हे । अनेक गुणों को था एक गुण को जब 
पृथक-पृथक कहा जाता है, तब वह गुण है। परन्तु जब दष्टि गुणों के पिण्ड 
को ओर होती है, तब बह अखण्ड द्रव्य रूप में लक्षित होता है। 


वम्तुत गण और द्रव्य भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं है, किन्तु अपने लक्षण 
मात्र से भिन्न है। वस्तु क किसी भो असाधारण गण का कश्न करके अन्य 
वस्तु से उसका भेद वत्तलाकर वस्तु को पहचान कराई जाती है। इसलिये 
गण को वस्तु से भिन्न बताया जाता है। वास्तक में जो वस्तु में शाश्वल 
तन्‍्मय होते हे, उनका हो नाम गुण है। गृणो के अविभाग प्रतिच्छेद 
होते है, जेंसे कि-जीव के ज्ञान दर्शन, सुब आदि । इस प्रकार गुण वस्तु के 
अश है। गण द्रव्य के प्रत्यक्क अवयव में मिलत है । द्रव्य को भाति गण 
भो नित्यानित्यात्मक है। जैसे द्रव्य में गुण पाए जाते है, वंसे गण में अन्य 
गण प्रा'त नहीं होत। अत जो द्रव्य के आश्रय से रहते हे ओर स्वय अन्य 
विशेषों मे हित विशेष है, उनका गण बहते है! । 


गूण को शक्ति भी कहा गथा है । शक्सि को स्वभाव भी कहते हे । इसलिये 
गुण का स्वभाव कह सकत हे, किन्तु धर्म की अपक्षा स्वभाव को गृण नही 
कहते " । वस्तु कु एक अवथव में जो शक्ति पाई जाती है, वही अन्य अवथवों 
में भी पाई जाती है । शवि६ स्वत होती है। यदि शवित अपने आप न हो, तो 
कोई कर नही सकता । वस्तु की शक्ति पर की अपेक्षा नही रखती । इस 
शक्ति से ही वस्तु अपनो सहज योग्यता प्रकाशित करती है। 

यद्यपि गण नित्थ है और अपने स्वरूप म स्थिर हें, किन्तु परिणमन- 
शील होने से नित्यानित्यात्मक कहे जाते है । इससे यह नहीं समझ लना 
चाहिए कि वस्तु म॒ विद्यमान गुणों का सर्वंधा नाश होकर अन्य गुणों की 





१ द्रव्याक्षया गुणा स्युविशेषमात्रास्तु निविशेषाश्च । 
बारतलगत यदेतैव्य॑क्तमिवालक्ष्यते वस्तु । पचाध्यायी, १, १०४ 


२ “धमपिक्षया स्वभावा गुणा न भवस्ति । स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया परस्पर गुणा 
स्वभावा भवन्ति ।” -आप्तपरीक्षा, कारिका ६ 
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उत्पत्ति हो जाती है स्पप्ट रूप से गुणों में उत्पाद, व्यय और ध्ीष्य ये 
तीनो होते हें । अत गृण स्वत सिद्ध और परिणामी हे । 

जो गण और पर्याया को प्राप्त होता है, सामान्यतः उसे द्रव्य कहते हूं । 
कोई आचार्य गूणों के समुदाय को द्रव्य कहते हें । द्रव्य गूणो से भिन्न नही है। 
यथा म सत्ता हो द्रव्य कही जाती है। क्योकि उन-उन सद॒भाव पर्यायों को 
प्राप्त होने वाला द्रव्य सत्ता से अनन्यभूत है? । प्‌ दोपचदजी शाह के शब्दो 
म- द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहिय । सो द्रवत्व गण ते द्रव्य द्रवे तब तौ 
गुण परजय प्रगटे अरु गण द्रवे लव गण परणति कौ धरि परणति सौ एक 
होइ परणति द्रव लब द! उ मिल परण्णात द्रव तब गण द्रव्य को वेद सूप लाभ 
ल द्रव्य द्रवे परणाम प्रगट । गुण द्रव तब एक-एक गुण सब गण # व्याण्ति 
अनत को आधार होथ है। सब गुण अन्योन्य मिलि एक वस्तु होइ । ये सब 
द्रग्य गुण परजाय जु है सो द्रवतते है ।” 

वस्तु म भुण सहभावी होते हे और पर्याय क्रमवर्ती । द्रव्य त्रिकालवर्ती 
पर्यायों का पिण्ड कहा जाता है । जो क्रमर्ती, अनित्य, व्यतिरंकी, उत्पाद- 
व्यय रूप और कयचित्‌ धर व्यात्मक हांती है, उस पर्याय कहते है । पर्याय 
क्रम-#म म उत्पन्न होती है। पर्यायजात प्रवाह का कारण क्रम कहा गया है । 
अत एक समय म एक पर्याय उत्पन्न होती है । दूसर समथ म बढ पर्याय बदल 
जीती है। इस प्रकार एक-एक समय में नई-नई पर्याय उत्पन्न होतो रहता 
है। यद्यपि पर्यायों का यह क्रम सतत प्रवाह रूप होता है, तथापि वह अपन 
द्रव्य के अनुसार ही होता है" । कहन का साराश यह। है कि वस्तु मे हाने 
वाला परिणमन पृव-पूृद पर्याय के नाश द्वारा नप्ट होने वाले अश का 
अ-वा उत्तर-उत्तर पर्याथ के उत्पाद द्वारा उत्पन्न होने वाले अश का 
हाता है । 





१. दरवियदि गच्छादि ताइ ताइ सब्भावपज्जयाइ ज । 
दविय त भण्णते अणण्णभूद तु सत्तादों ।। पचास्तिकाय, गा ९ 
२ प दीपचन्द शाह कासलीवाल परमात्मपुराण, पृ १८ 
३ ऋरमवर्तिनों छनित्या अंथ च व्यक्तिरेकिणश्च पर्याया । 
उत्पादव्ययरूपा अपि च छ्यव्यात्मका कथचिच्च ।| पचाध्यायी, १,१६५ 
४ वहीं, १,१६९ 
५ वहीं, १,१७९ 
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शक्ति क्‍या है * 


स्व का होना यही स्वभाव है और यहो शक्ति है। निश्चय से प्रत्येक 
बस्तु अपने से स्थित है। प्रत्यक वस्तु से एक शक्ति स्वत सिद्ध प्राप्त होती 
है । छह द्रव्या मे से जीव को छोह्क र पाँचो द्रव्य अजीव हैं । इन जोब और 
अजीबो म शाश्वत एक वेभाविक शक्ति पाई जाती है। इसे वंभात्रिक 
इसलिये कहते ह कि यह विकाररूप परिणमनशील रहती है। अपरिणमन- 
शील कोई शक्ति नही होती । वास्तव में शक्ति योग्यता का ही दूसरा नाम 
है। प्रकृति, शक्ति, गुण, गील और योग्यता आदि एकार्थ वात्रक शब्द है । वस्तु 
में यदि परिणति रूप कार्य होन की शक्ति न हो, तरे बट परिणमन कंसे कर 
सकती है ” अत सामान्य परिणमन शक्ति सामान्य योग्यता कही जाती है । 
वस्तु मे यह योग्यता शाश्वत तादात्म्य सस्वन्ध से रहती है। अतएव वस्तु 
के मोलिक कार्य सही उसकी शक्ति का अनमान कर लिया जाता है। यह 
णक्ति ही व्यक्ति का दर्शन कराने वाली कहो गई है , क्योकि «्यक्तति शक्ति 
का हो प्रकाश है। 


सामान्यत गुण को शक्ति रूप कहा जाता है, किन्तु गुण और शक्ति 
में अन्तर है। शक्ति व्यापक है, गृण व्याप्य है। शक्ति व्यापक होने के 
कारण गुण में रहती है आर नही भी रहती है। शक्ति सामान्य-विशेषात्मक 
कही जाती है। सामान्य तथा विशेष स्वभावो में भेद पाया जाता है। वस्तु में 
रहन वाली स्वभाव रूप से शक्ति का व्यक्त होना आवश्यक नही है । अपनी 
स्वभाव-दशा मे ही वह प्रकट होती है । अगुद्ध अवस्था म॑ स्वभाव की शवित्त 
का अभाव रहता है अर्थात्‌ प्रकट नही होती । वस्तु की शक्ति पर की अपक्षा 
नही रखती । थदि कोई यह कहे कि जीव पुद्गल द्रव्य को घमंभाव रूप 
परिणमात्ता है, तो यह सत्य नहीं है। क्योंकि जो स्वय पुदूगल परिणभन 
न करे, तो जीव उसे परिणमा नहीं सकता। इसमे युक्ति यह है कि वस्तु 
म यदि शक्ति स्वत न हो, तो उसे अन्य कोई नही कर सकता । स्वय परिण- 
मनशील को अन्य परिणमाने वाले की अपक्षा नही रहती, क्योकि वस्तु की 





१ शक्ति कार्यानुमेया हि व्यक्तिदर्शनहेतुका | न्‍्यायविनिश्चयवृत्ति, २,१८ 
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शक्ति पर की अपेक्षा नही रखती” । पर की अपेक्षा तहों रखने क कारण 
ही शक्ति को सहज, स्वाभाविक कहा जाता है। अत अपनी स्वाभाविकता 
से ही शक्ति विलसित होती है । 


शक्ति या योग्यता के तीन प्रकार कहे गए हँ-सामान्य योग्यता, पर्याय 
योग्यता और विशष योग्यता था पर्याथविशेष योग्यता । फिर, इन तीनो को 
सामान्य योग्यता और विशेष योग्यता इन दो भेदो में विभक्त किया जाता 
है। सामान्य योग्यता नित्य है, किन्तु विशेष योग्यता अनित्य है। वस्तु में 
अनादि अनन्त सामर्थ्य स्वरूप से रहने वाली सामान्य योग्यता शाश्वत्त है । 
पूर्व पर्याथ में होने वाली यांग्यता को विशेष योग्यता कहते है । विशेष योग्यता 
न तो भूतकाल मे रहती है ओर न भविष्यत॒काल मे, केवल वतंमान म ही 
रहती है । अतएब उसे अनित्य कहा जाता है।इस प्रकार को याग्यत्ता 
क्षयोपशम से प्रकट हुई शक्ति कही जाती है। पर्यायों को प्राप्त होने बाली 
शक्ति के कारण ही वस्तु द्रव्य कही जाती है । कार्य-कारण भाव के 
प्रकरण में योग्यता का अर्थ कार्य को उत्पन्न करने वाली सहज शक्ति है 
कया कार्य को कारण से जन्मत्व शक्ति है। उस योग्यता का प्रत्येक विवक्षित 
कार्य-कारण में नियम करना यही कहा जाता है कि धान के बीज तथा 
धान क अकुरो म भिन्न-भिन्न समय वृत्तिपने को मभानता के होने पर भी 
साठी चावल के बीज मे ही थान के अकुरो को पंदा करने की शक्ति है। 
किन्तु जौ के बीज म जौ पंदा करने की शक्ति तो है, पर ध।न के अकुर 
पदा करने की शक्ति नहीं है ।* इस प्रकार सामाव्य योग्यता वस्तु की 
स्वाभाविक शक्ति कही जाती है । क्योकि द्रव्य के वरिणमन में उसकी 
योग्यता ही कारण होती है। शक्ति का प्रतिनियम भी वस्तु के स्वभाव से 


१, “कि स्वयम र रणममान ५रिणममान बा जी १ पुद्यलद्रब्य म मे भावेन परिणामयेत ? 
न ताध्त्तत्स्वयमपरिणामसान परेण परिणमणितु पार्येत, न हि स्‍्कतों सती 
शक्ति वर्नुमन्येय पायते । रवय परिणसमान तुन पर परिणमयितास्मपेक्षेत , 
न हि वस्तुणक्तय परस्मपेक्षल्ते ।/ -समयसार, गा ११९ की आत्मख्याति टीका । 


२ “पोग्यता हि कारणस्य कार्योत्पादनशक्ति , कार्पस्य च कारणजन्यत्वशक्तिस्तस्था 
प्रतिनियम , शालिबीजाकुरयोश्च भिन्नकालत्वाविशेषेशष शालिबीजस्पैव शाल्य- 
कुरजनने शक्ति यवबीजस्य, तस्य यवाकुरजनने न शालिबीजस्येति कथ्यते । 
तत्र कुतस्तच्छक्तेस्तादुश प्रतिनियम । -श्लोकवातिक, १,१ 
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हो होता है।* इन स्वाभाविक शक्तियों, का साक्षात्‌ दर्शन सर्वज्ञ को ही 
होता है। विशेष शक्ति पयाय को प्राप्त कराती है।अतणव दोनो प्रकार 
की शक्ति व योग्यता का विवेचन क्या जाता है। 


यथाथे म चेप्तन चित मात्र शक्ति से निर्भर अखण्ड चेतन्यमश् है। उसके 
नाम-रूप नही है। उसे चाहे ज्ञान कहो, दर्शन कहो, कुछ कहो, वह तो एक 
है। आत्म-तत्त्व निविकत्प है। किन्तु व्यबहार करने क लिए हम जब 
कल्पना करत हैं, तब वही शक्ति-भेद प्रकट हो जाता है | बस्तुत उसमे जो 
शक्ति है सो है। उसे समझाने के लिए ही भेद कर वस्तु-स्वभाव में अनेक 
शक्तियों का प्रत्तिपादन किया जाता है। व्यवहार से वरतु मे दो प्रकार 
को योग्यता का विचार किया जाता है-क्रिया रूप और भाव रूप । प्रदेशों 
को चलनात्मक योग्यता का नाम क्रिया है आर परिणामनशील योग्यता का 
नाम भाव है' । इस प्रकार जीव और पुदुगल, ये दोनो प्रकार की योग्यता 
वाले कहे जाते हैं । 

वस्तुत द्रव्य मे शक्ति एक ही मानती गई है। जीव द्रव्य में भी एक हो 
शक्ति है जो नित्य है। उसे वभाविक शक्ति कहा गया है। उस वेभाविक 
शक्ति के परिणमन दो प्रकार के होते हे-एक स्वभाव परिणमन जो विशेष 
निमित्त निरपेक्ष होता है और दूसरा विभाव परिणमन जो कम के निमित्त 
से होता है। अत्त वस्तु म जो दो शक्तियाँ कही जाती हे, वे अवस्था-भेद से 
दो कही जाती हं, यथार्थ में दो नही ह, * क्योकि वस्तु में स्वत परिणमन 
होता है । जिनागम म विभाव पर्याय स्व-परसापेक्ष कही गई है ओर स्वभाव 
पर्याथ परनिरपेक्ष । वस्तु का स्वाभाविक परिणमन ही स्वभाव पर्याय है, 











१ विज्ञानेकरस रः एप भगवान्‌ पुण्य पुराण पुमान्‌। 
ज्ञान दर्शममप्यण किसथवा यत्‌किचनेको5्प्ययम्‌ ।। समयसारक्लश, शला ९३ 
२ भाववन्तौ क्रियावन्तौ द्वाबेतो जीवपुदूगलो । 
तो च॑ शेषचतुष्क च षडेते भावसस्कृता ।। 
तत्र क्रिया प्रदेशाना परिस्पन्दश्चलात्मक । 
भावस्तत्परिणामो$स्ति धारावाह्येक० स्तनि ।। पचाध्यायी, २,२५-२६ 
३ तत सिद्ध सतोथध्वश्य न्यायात्‌ शक्ष्तिद्यय यत । 
सदवरथाभेदतों द्वंत न द्वेत युगपत्तयों ॥ पचाध्यायी, २,९१ 
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कहा भी है अन्य की अपेक्षा से रहित जो परिणाम होता है वह स्वभाव 
पर्याय है और स्कन्घ रूप जो परिणमंन होता है वह विभाव पर्याय है। । 


परिणमन की भ॒त्ति द्रव्य में क्रियाएँ भी दो प्रकार की मानी गई हँ-- 
स्वाभाविकी और वैभाविकी । इन दोनों प्रकार की क्रियाओ को पारिणामिकी 
कहा गया है। क्योकि प्रत्येक द्रव्य मे परिणमन अपनी-अपनी योग्यता के 
अनुसार होता है। इसलिए वैभाविकी क्रिया की पराधीनता का निषेध कर 
उसे स्वततन्त्र बलाथा गया है। शक्ति तो नित्य है, पर स्वय स्वभाव या विभाव 
रूप परिणत हो जाती है। वेभाविकी शक्ति के उपयोग रूप हो जाने पर जो 
पर्वव्य के निमित्त से जीव व पुदूगल में उपचार से तद्गणाकार सक्रमण हो 
जाता है, वह बन्ध कहलाता है। जीव में स्वय ऐसी योग्यता है कि विभाव परि- 
णमन का नि्मित्त पाकर विभावरूप परिणति करता है। बन्ध मे केवल वैभा- 
विक शक्सि और उसका उपयोग कारण नही है, किन्तु तद्गणाकार पराधीनता 
कारण है । यदि वेभाविकी शक्ति को ही वन्ध का कारण माना जाए, तो 
जीव की मुक्ति ही असम्भव हो जाएगी, क्योकि वह शक्तित द्रव्योपजीवी है। 
शक्सिकी ही अपने विषय की अधिकार रखने वाली व्यक्तता उपयोग कही जाती 
है। अकेला उपयोग भी वन्ध का कारण नही है| क्योकि ऐसा मानने पर सभी 
प्रकार का बन्ध उसमे समाहित होजाएगा ।३ इस विवेचन से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि अन्य निर्मित की उपस्थिति के कारण ही शक्सि मे वैभाविक 

















१ अण्णणिरावेक्खों जो परिणामा सो सहावपज्जावों । 

खधसरूवेण पुणों परिणामों सो विहावपज्जाबों । नियमसार, गा २८ 
२ भर्थाद्वेभाविकी शक्ततियाँ सा चेदुपयोगिनी । 

तदुगुणाका रसकरात्तिर्बन्ध स्थादन्यहेतुक ।। 

तत्र बन्धे न हेतु स्पथाच्छक्ति वैभाविकी परम । 

नोपयोगो5$पि तत्‌ किल्तु पराथत्त प्रयोजकरम्‌ ।। पचाध्याया, अ० २, एलॉफ ७२-७ रे 
३ अस्ति वैभाविकी शक्तिस्तत्तद्द्रव्योपजीविनी । 

सा चेद्बस्धस्थ हेतु स्यादर्थान्मुक्तेरसम्भव ।। 

उपयोग स्थाद्िव्यक्ति शकते स्वार्थाधिकारिणी | 

सैव वन्धस्प हेतुश्चेतू सर्वा बन्ध समस्यताम ।। पचाध्यायीं, अ० २, श्लोक, ७४-७४ 
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रूप परिणमन होता है। कहा भी है--उस शक्ति का अशुद्ध परिणमन 
अवश्य पर-निमित्त से होता है। निमित्त के हट जाने पर स्वयं उसका केबल" 
शुद्ध पश्णिमन ही होता है" । 


इस प्रकार दो शक्तियों के मानने पर भी उनमे न तो सत्‌ को अवस्था 
से कोई भेद है और न किसी प्रकार का द्व॑ंत है। क्योकि द्रव्य में एक साथ 
एक शक्ति दो रूपो मे परिणमित नही होती । और इसी प्रकार एक ही शक्ति 
के दो प्रकार के परिणाम भी नहीं होते, क्योकि ऐसा मानने पर स्वभाव 
और विभाव दोनो एक साथ मानने पडेगे और विभाव परिणाम को भी नित्य 
मानना होगा , जबकि विभाव परिणाम नित्य नही है* । वास्तव में व्यवहार से 
दो प्रकार की शक्तियाँ मानी जाती हैँ, पर शक्ति तो सचमुच एक ही है जिसे 
वेभाविक कहा गया है। इसलिए ऐसा ही मानना योग्य है कि वेभाविकी 
शक्ति भम्पूर्ण कर्मों का अभाव होने पर अपने भावों से ही स्वय स्वाभाविक 
परिणमनशी न हो जाती है! । इस प्रकार नाम-भेद है, शक्ति-भेद नही है। 


सच्ची स्वतन्त्रता 


जेनदर्शन व अध्यात्म का उद्देश्य है--सबंतन्त्र-स्वतन्त्र वास्तविक 
स्वाधीनता या स्वसन्त्रता की प्राप्ति। बाहर से मिलने वाली स्वाधीनता 
सच्ची नही कही जा सकती, क्योकि उसका सम्बन्ध सयोग से है। वस्तु के 
वियुक्त होते ही हमे पराधीनता का कष्ट सहना पडता है। इसलिए यह निश्चय 
से कह सकते हे कि स्वाधीनता का सम्बन्ध वस्तु, स्थान, काल, समाज या 
देश से न होकर अपनी उस सहज शक्ति से है, जिसे छोड कर अन्य किसी 
परद्रव्य का आलम्बन न लेना पडे और हम अपने सहज स्वभाव में 
या स्वाभाविक स्थित्ति मे प्रवर्तन करते रह । इसी प्रकार हमारी जिस स्वसन्त्रता 
को खतरा हो, भय हो, पराधीन होने की सम्भावना बनी रहती हो, वास्तव 
में वह स्वाधीनता नही है। स्वाधीनता तो वही है जो सत्तत अपने अधीन हो, 





१ किन्तु तस्थास्तथाभाव शुद्धादन्योन्यहेतुक । 

तन्निमिताद्विना शुद्धों भाव स्पात्केवल स्वत. ।। पचाध्यायी, अ० २, श्लोक ८१ 
२ वहीं, अ०२, श्लो ९१-९३ 
३ तस्मादवभाविकी शक्ति स्वय स्वाभाविकी भवेत्‌ । 

परिणासात्मिका भाव रभावे कृत्स्वकर्मणाम्‌ ।। वही, अ० २, श्लोक ९० 
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अपने आश्रित हो। जिसक लिए हमे दूसरों का मंह ताकना पड़े, वह 
स्वतन्त्रता भला कंसे हो सकती है * 


स्वाधीन' शब्द का अर्थ है--अपने अधीन होना। अपने किसके ? 

चैतन्य आत्मा के आश्रित होना । चेतन्य आत्मा का क्या स्वरूप है ? ज्ञानानन्द । 
इसलिए ज्ञानानन्द स्वभाव का आश्रय लेना ही स्वाघोनता है। अपने स्वभाव 
से हट कर पर की ओर उन्म्‌ख होना ही पराधीनता है। लोक में और परमार्थ 
में दोनो में ही स्वात्रीनता का लक्षण आत्मनिरभर बताया गया है। आत्म- 
निर्भर वही कहा जाता है जो परमखापेक्षी न हो, जिसे बात-बात में दूसरे 
का सहारा लेना पहता हो, वह न तो आत्मनिर्भर है अ।र न स्वाधीन । अपने 
पैरो पर यानी अपने सहारे खडा होने वाला व्यक्ति, समाज या राष्ट्र आत्म- 
निभर होता हे। इसी प्रकार जो कल आत्मा के आश्रित स्थित होता है, 
वह अध्यात्म में आत्मनिर्भर या स्वाधीन कहा जाता है। उस स्थिति में 
पहुंच १२ त्थक्ति के चव सहारे छट जाते है । वहाँ न तो न्तित्त का आलम्वन 
रहता है न बढ़ि का ओर न इन्द्रियो का एव वचन आदिक का भी नहीं। 
सभी राग-रगो से रहित बह एक निरविकल्प दशा होती है, जिस में ससार का 
कोई इन्द्र प्रतिबिम्बित नहीं होता कवेज स्वानभवगम्थ एक बीतशग दशा 
का ही मिरत र अनभव होता है। यही छास्तव मे सुख की दशा है जा अती र्द्रिय 
है, उन्द्रियजन्म नहीं । इस दशा मे बस्तु की पराक्षीनता नही है वि वह मिलेगी 
या नहीं ? मिल जाएगी, तो उससे बराबर मन के अनकूल सुख मिलेगा 
या नहीं ? तथा वह सुख वरावर बना रहेगा था नहीं ?--ये सभी विकल्प 
वहाँ नहीं है। क्योंकि सहज स्वाभाविक, अक्षय, अखण्ड, निरावाध सूख की 
सतत अनभूति वहा हाती है ओर जिस को एक बार उपलब्ध हो जाने पर, 
फिर, उससे हटने का भय नहीं रहता। जाचाय गणभद्र का कथन उचित 
ही है--“जो तपस्वी कायक्लेश आदि वष्ट को सहज ही स्थाधीनभापूर्व क 
सहन करते हुए सुख का अनभव व रते है, तो जा सिद्ध स्वाधीन सुख से सम्पन्न 
हैं, वे सुखी क्यो न होगे * 





१ स्वाधीन्यादद खमप्यासीत्सुख यदि तपस्विनाम्‌ । 
स्वाधीनसुखसम्पान्ता न सिद्धा सुखिन कथम्‌ || आत्मानुशासन, एलो २६७ 
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जिस प्रकार वन-उपवन के उन्मुक्त स्वच्छन्द विहारी खग-विहंग सोते 
के पिजरे मे बन्द होकर पराधीन हो बसना नही चाहते, उसी प्रकार ज्ञानानन्द 
स्वभाव में किलोल करने वाले मुमुक्षु जन पुण्य के बन्दीखाने में रहना पसन्द 
नही करते । वे स्वयं अपनी योग्यता की शरण ग्रहण करते हूँ । उन्हें किसी 
अन्य आलम्बन की चाह नही होती । क्योकि सभी द्रव्या में स्वभाव से परिणमन 
करने की शक्ति है। इसलिए यह कहना उचित नही है कि क्या करे, कर्मों ने 
शरीर रूपी जेलखाने में डाल दिया है, इन्द्रियरूपी कारागृह के प्रहरी भोग 
भुगता रहे हैँ और विषथ रूपी बटमार आत्मा रूपी चिन्तामणि रत्न लूट 
रहे हैं और मन रूपी चक्र राग-द्वेष रूपी ससार मे घुमा रहे है, इन सब से 
केसे बच सकते है ” हाय ! कर्मों ने हमे गुलाम बना; लिया, चारो तरफ से 
परेशान कर रहे हे । उनके सामने हमारी कुछ नही चलती । यह सच है कि 
कर्मों के तीत्र उदय के समय हमारी कुछ नही चलती है, क्योंकि हमारे 
पुरुषार्थ मे कमी होती है, किन्तु दशा कोई भी हो, सदा एक-सी नही रहती । 
इसलिए हमे कर्मों की ओर न देख कर अपने पुस्षार्थ को कमी को समझकर 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम सफलता मिल । वाम्तब मे तो उपादात 
हो कार्यकारी है। कहा भी है--अपने-अपने परिणामों का उपादान कारण 
अपना द्रव्य ही होता है। अन्य जो बाहरी द्रव्य देखे जाते है, वे तो निमित्त 
मात्र ह*। निमित्त और निमित्त मात्र कहने में अन्तर है। उदाहरण के 
लिए, ससारी जीव स्वय शग-द्वघ, मोह, लोभ, माया आदि रूप परिणमन 
करता है, इसलिए वह उपादान कारण है। और जो उसमे सहाथक होता है, 
वह निमित्त कारण है, किन्तु निमित्त मात्र का अर्थ उदासीन निर्मित्त है, 
प्रेरक तथा सहकारी नही है। जेसे कि काल द्रव्य स्वय अन्य द्रव्य रूप परिणमन 
नही करता ओर न अन्य द्र॒व्यो को अपने रूप परिणमाता है, किन्तु जो द्रव्य 
स्वय परिणमन करते है, उनके परिणमन में वह उदासीन निमित्त होता है । 
अतएब द्र॒व्यों का परस्पर उपकार इसी प्रकार से समझना चाहिए। 





१ णशिय-णिय परिणामाण णिय-णिय दव्व पि कारण होंदि । 
अण्ण बाहिर-दव्व णिमित्त-मित्त वियाणेह ।। कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गाथा २१७ 


२ णय परिणमदि सय सो णय परिणामेइ यण्णमण्णेहि । 
विविहपरिणामियाण हवदि हु कालो सय हेदु ।। गोम्मंटसार जीवकाण्ड, गा ५६९ 
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यह कहावत सत्य ही है कि परवश होना ही दु.ख है और स्व्रवश होना 
सुख है। स्वाधीन चेता को यहीं और अभी सुख का अनुभव ही सकता हैं, 
कही आने-जासे की उसे आवश्यकता नहीं है। जो आत्माश्चित है, आत्म- 
स्वभाव में स्थित है, वह तो ज्ञानानन्द का रस-पान करता है। ससार के 
सुख-दु ख उसे छू नही सकते। भौतिक आकर्षण पराधीन वृत्ति वालो के 
लिए है, आत्माधीन के लिए तो ये सब नि सार हैं, केवल स्वाधीनता ही सार 
है। जिसकी दृष्टि स्वतन्त्रता की ओर नही गई, जिसे स्वतन्त्रता रुचती 
तही, उसकी प्रवृत्ति स्वाधीन कैसे हो सकती है ” पराधीनता तो सब से बडा 
बन्धन है, किन्तु यह जीव आज तक पराघीनता में सुख मानता आया है। ऐसी 
मान्यता को छोड़े बिना स्वाधीनता का आनन्द कंसे आ सकता है ”? और 
वास्तव में धर्म वही है जो हमे स्वतन्त्रता की आजादी की सच्ची राह 
दिखाता हो । 


जैनधर्म की स्वतन्त्रता गजब की है। छोटे-से-छोटे पश-पक्षी, कीडें- 
मकोडे से लेकर बड़े-बड़े पेड-पौधे खानो और चट्टानों तक को जेनदर्शन 
स्व॒तन्त्र उद्घांषित करता है। दुनिया की प्रत्येक वस्तु स्वततन्त्र है, बिसी 
के अधीन नहीं है। उनका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व व परिणमन है। आप 
उनके मालिक वन कर उनकी स्वलन्त्र सत्ता को मिटा नहीं सकक्‍ते। सभी का 
अपना-अपना जीवन स्वाधिकार को लिए हुए है। स्वतन्त्र अस्तित्व का 
अधिकार किसी भी प्रकार स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता, वयोकि 
वस्तु का वस्तुत्व वस्तू से भिन्न नहीं है । जेसा आपका जीव और जीवन है, 
वेसा ही अनन्तानन्ध प्राणियों का भी है। आप अपना ख्याल रखते है, तो उनका 
भी ख्याल रखिए कि आपके जरिए उन्हे कोई सतकलीफ न पहुँचे । गाधीजी 
कहा करते थे कि देश मे सच्ची आजादी अहिसा और सत्य के बिना स्थापित 
नहीं हो सकतो। केवल राजनंतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने से कोई देश 
वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर लेता। स्वतन्त्र होने के लिए आत्मान- 
शासन आवश्यक होता है। जब लोक-व्यवहार में हम आजादी के लिए 
सत्य और अहिसा आवश्यक मानते है, तो परमार्थ में उनके बिना काम क्से 
चल सकता है” लेकिन परमार्थ मे अहिसा का वास्सविक स्वरूप हमारे 
सामने होता है। जहाँ किसी भी प्रकार का राग है, हेष है, मोह है, आत्म- 
पीडन व परपीहन है, वहाँ अहिसा कंसे हो सकती है ” आचार्य अमृतचन्द्र 
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स्पष्ट रूप से कहते हैं: आत्मा म सग-ह्रेष, मोह भादि भावों का उत्तस्त 
होना ही हिसा है और इन सावो का उत्पत्त ही स होना जहिएए है जो जिनागस 
का सार है" |" (४ 


यदि जैनधम में से व्रीतरागता और स्वतन्त्रता निकाल दी जाए, तो कुछ 
बचता नही है। सच पूछा जाए, तो बीतरागता ही सहज, स्वाभाविक एवं 
स्वतन्त्र है। आत्मा और घर्म भी स्वत सिद्ध, असहाय, स्वाभाविक सथा 
स्वसन्त्र हे। केवलज्ञान स्वशन्त्र, निरपेक्ष, आत्माधीन, कर्मों की उपाधि से 
रहित, स्वभाव है। आत्मा सर्वज्ञ स्वथमेव होने से स्वथम्भू है। और तो और 
कर्म-पुद्गल की भी स्वशन्त्रता बतलाई गई है। यहाँ प्रश्त किया जा सकता है 
कि इस समय जीव स्वतन्त्र कहाँ है ? कर्मो के अन्ध्ज़ मे पडा हुआ ससार में 
चक्कर काट रहा है। किन्तु यह संसार क्या है ”? आचाय प्रृज्यपाद कहते 
हैं--अपने-अपने उपाजित कर्म के वश से यह जीव एक जन्म से दूसरे जन्म को 
प्राप्त करता है" । जैसे मकडी अपना जाला स्वय बनकर, उसमे उलझ जाती है, 
बसे ही यह ससारी जीव राग-ठेंष भावों से ससार बना कर स्वय उसम उलझा 
हुआ है। अतएवं ससार का कारण कम न होकर इस जीव के राग-हष भाव 
है । इन भावों से ही योग-उपयाग का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मा का आकषण 
तथा एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध होता है। कर्मबन्ध के जो कारण कहे गए हूं, 
उनमे भी सर्वप्रथम मिथ्यादर्शन है। हमने अपनी बुद्धि से ही सिध्यात्व 
(विपरीत श्रद्धान ) को ग्रहण कर रक्खा है। इसलिए कर्मो को दोष देना, 
उन्हे बुरा बसाना जैनधर्म का सिद्धान्त नही है। अपराध अपना है। अपने 
अपराध को स्वीकार किए बिना हम अपना सुधार नही कर सकते । 


जो लोग यह कहते है कि कर्मों की गति टाले नहीं टल सकती है, इस 
एकान्त को जैनधर्म नही मानता । क्योंकि करोडो वर्षों तक भोग बिना कम 
क्षय को प्राप्त नही होते -यह मत जनधम का नही है। आचाये तो यह 
कहते हैँ कि ध्यान रूपी अग्नि से क्षण भर में सभी कर्म (घासिया कम) 





१. अप्रादर्भाव खलु रागादीना भवत्यहिसेति । 
तेषामेबोत्त्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य सक्षेप ।। पुरुषा्थ सिद्धि-्उपाय, श्लो, ४४ 
“स्ोपात्तकर्मवशादात्मता भवान्तराबाप्ति ससार ।” -सर्वार्थसित्रि, १,१ 
“नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ।” 


श्् 


भस्म हो जाते हैं। अत्यन्त निर्मल एकल्ववितक शुक्लध्यान रूपी अग्नि के 
प्रकट होने पर योगी के घासिया कर्म क्षण भर में विलीन हो जाते है *। जिनागम 
में ध्यान का काल ही अन्तम्‌ हते बताया गया है। एक वस्तु में अन्सर्म हते 
समथ तक चिन्ता का रुके रहता छद्सस्थों का ध्यान है और योग (मन, 
वचन, काथ ) का निरोध हो जाना जिन भगवान का ध्यान है । 


पुरुषार्थ क्‍या है ? 


इसके पहले कि यह विचार करें कि पुरुषार्थ क्या है-यह समझ लेना 
आवश्यक है कि पुरुषार्थ किस लिए, किस प्रकार का हो ? क्योकि दुनिया में 
ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो बिना काम किए हुए रहता हो | यहाँ तक हवा, 
पानी आदि भी अपना-अपना कार्य निरन्तर करते रहते है। इसी प्रकार पेड- 
पौधे, पशु-पक्षी, मनुष्यादि अपनी आजीविका चलाने के लिए, आहार 
ग्रहण करने के लिए भी कोई न कोई उपाय किया करते है, किस्तु इन्हे पुरुषार्थ 
नही कहते । आहार, भय, निद्रा और मैथुन ये चार सज्ञाएँ हैं जो सभी 
प्राणियों में पाई जाती है । यद्यपि लौकिक व्यवहार में चार प्रकार के पुरुषार्थ 
बताए जाते है। आचार्य शुभचन्द्र ने भी चारो प्रकार (धर्म, अथे, काम और 
मोक्ष ) के पुरुषार्थ का उल्लेख करते हुए कहा है कि इन मे से तीन (धर्म, 
अर्थ, काम ) रोगसहित नाशवान है, जन्मजात रोगो से दूषित है, किन्तु अन्त 
का पुरुषार्थ मोक्ष नाशरहित, अविनाशी है, इसलिए तत्त्वज्ञों को मोक्ष-प्राप्लि 





१ अस्मिस्तु निश्चलध्यानहुताशे प्रविजुम्भिते । 
विलीयन्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिन ।। ज्ञानाणंव, ४२, २८ 
तथा- 
एक चिन्तानिरोधात्पुनरिदमुभय ध्यानमान्तमुंहत । 
सद्भूयों दश्चतुर्धा पुनारिदम५रे षोडशाश छत्ननन्ति ॥ 
तियेबश्यव घ्रद्युमोक्षप्रदम वहिततोंधोग साम्येषपि धम्पं। 
घूमष्वान्तरस्वभावात्तदपि दशविध वन्हिभानुक्रमेण ।। आचार्य सोमदेव: 
अध्यात्मतरगिणी, श्लो १५ 
< अतोमुहुत्तमेत्त चितावत्थाणमेगवरत्युम्हि । 
छदुमत्थाण ज्याण जोंगणिरोहो जिणाण तु ॥| धवला, १३,५,५१ 
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को साधन करना चाहिए! । इस प्रकार मोंक्ष पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ माना, 
गया है। धर्म भी पुरुषा्थ है, किन्तु यदि बह मोक्ष का साधक है तो पुखुषार् है 
अन्यथा नही । इससे यह बास स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि जो मोक्ष 
का साधक हो, ऐसा उपाय पुरुषार्थ कहा जाता है। इस तरह पुरुषार्थ के ये 
चारों भेद उपचार से कहें गए हैँ। ये वास्तविक नहीं है, क्योकि अध्यात्म 
में पुरुषार्थ वह है जो आत्म-दर्शन कराता है"। अध्यात्म-मार्ग में पुरुषार्थ 
करने का एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य है-परमतत्त्व था शुद्धतत्त्व की 
उपलब्धि । आत्मोपलब्धि था चेंतन्थ पुरुष के शुद्धचेतना प्रकाश की व्यक्ति 
के लिए जो सहज साधन किया जाता है, उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। 
प० टोडरमलजी के शब्दो मे पुरुषार्थ से उद्यम करते है सो यह आत्मा 
का कार्य है? । निश्चय ही पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती 
है । मोक्ष अवस्था मे सच्चा सुख मिलता है । इसलिए सच्चा 
सुख पाने के लिए आत्मा का हित करना श्रेयस्कर है। आत्मा का हित 
सच्चे पुरुषार्थ से होता है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि मोक्ष का उपाय 
काल-लब्धि आने पर भवितव्य क॑ अनुसार बनता है या मोहादि क॑ उपशम 
आदि होने पर बनता है या अपने पुस्षार्थ से उद्यम करने ५२ बनता है, सचाई 
क्या है ? थदि प्रथम दोनो कारणा के मिलने पर मोक्ष का उपाय बनता हो, 
तो फिर उपदेश किसलिए दिया जाता है ? इसी प्रकार यदि पुरुषार्थ से 
मोक्ष का उपाय बनता है, तो उपदेश किसलिए दिया जाता है ? क्योकि 
उपदेश तो सभी सुन लेते हे, किन्तु मोक्ष का उपाय सब नही करते है, कोई 
विरला व्यक्ति ही करता है। आचार्यकल्प प० टोडरमलजी इसका उत्तर 
देते हुए कहते है कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नही कर सकता 
“इसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते है, बे मोक्ष का 








१ धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चेति महर्षिभि । 
पुरुषार्थो ्यमुहिष्टश्चतुर्भेद पुरातने ॥। 
तरिवर्ग तत्र सापाय जन्मजातकदूधितम । 
ज्ञात्वा तत्वयिद साक्षाअतन्ते मोक्षमाधने ।। ज्ञानाणंब ३,४,-५ 
२. पुरुषारथ की सिद्धि को जा में परम उपाय। 
जाहि सुनत' भव-भ्रम मिटे आत्म तत्त्व लखाय ।। प टॉडरमल 
३ पण्डितप्रबर टोडरमल मोक्षमार्यप्रकाशक, नवा अधिकार, पु ३११ 
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उपाय कर सकते है, और जो पुरुषार्थ नही करते, थे मोक्ष का उपाय नहीं 
कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जेसा पुरुषार्थ करे वसा 
लगता है ।” 
यह सच है कि विना पुरुषार्थ के आत्मानन्द की प्राप्सि नहीं ही सकती; 

पुरुषार्थ बिना ससार का भ्रमण नही मिट सकता और मुक्ति भी नही हो सकती । 
कोई कहता है कि व्रत, तप, सथम आदि पुरुषार्थ है, उसे करने पर मोक्ष मिलता 
है। दूसरा कहता है कि ससार का कारण आखव है, इसलिए आख्रव-निरोध 
का नाम पुरुषार्थ है । तीसरा कहता है कि सवर के बिना निजेरा-मुव्सि 
नही होती, इसलिए वही पुरुषार्थ है। चौथा कहता हैं कि ध्यान तथा आत्मा- 
नुभूति ही पुरुषार्थ है। इस प्रकार अपनीब्भपनी समझ के अनुसार लोग जैन- 
चर्म को मानते हैं। वास्तविकता क्‍या है” यही समझने की बात है। धर्म 
का सीधा सम्बन्ध सत्य श्रद्धान से है। सत्य या परमतत्त्व केवल शुद्ध आत्मा 
है। उसका सम्यक श्रद्धान आत्मावलोकन के बिना नही हो सकता । व्यवहार 
में जिन सात तत्तवा के श्रद्धान का नाम सम्धग्दशेन कहा जाता है, उस में 
मुख्य आत्मतत्त्व है। आत्मत्रत्व को समझने के लिए पर-तत्त्व को भी समझना 
पडता है, अपना घर अच्छी तरह से समझने के लिए पराये घर को भी समझना 
पड़ता है, ताकि उससे भिन्नता कर सक। आचार्य कुन्दकुन्द स्पष्ट स्वरो में 
कहते है जो ब्रत तथा नियमो को घारण करते है, शील और तप का आचरण 
भी करते है, किन्तु परमार्थ से ज्ञानस्वरूपआत्मा को नही जानते है, श॒द्ध 
आत्मा का जिन को ज्ञान, श्रद्धान नही है, वे निर्वाण का अनुभव नही करते है 
मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लकते” । आध्यात्मिक सन्त योगीन्द्रदेव तो यहाँ 
तक कहते हूँ कि कायक्लेशपुर्बक उम्र तपो को सपने से भी मोक्ष नही मिल 
सकता । क्‍योंकि कषाय तो क्षीण होती नहीं है--काय-क्लेश से शरीर ही 
क्षाण होता है! । चाहे व्यवहार धमे हो और चाहे निश्चय धर्म, वस्तुओ ने 








१ मोक्षमार्ग प्रकाशक, नवा अधिकार, प्‌ ३११ से उद्धत 
२ वदणियमाणि धरता सीलाणि तहा तव च कुब्वता । 
परमट्ठबाहिरा जे णिव्वाण ते ण विदति ।। समयसार, गा १५२ 
३ कायकिलेसे पर तण स्‍झिज्जइ, 
विण्‌ उवसमेण कसाउ ण॒ खिज्जइ । 
ण कर्ाह इदिय मणह्‌ णिवारण 
उग्गतवों विण मोक्खह कारणु ।। परमात्मप्रकाश, दोहा १६४ 
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प्र-पदार्थों ने तथा शरीर ने हमारा कुछ नही विग्राड़ा है, जिससे हम भोजन 
का त्याग' कर उपवास करें, वस्त्रों का त्याग कर निर्भ्रन्थ बने और सब कुछ 
छोड कर त्यामी-ब्रती बने । वास्तव में जेनधर्म में।श्रस्तु-स्पाग की महिमा 
न हो कर शग-त्याग व आसक्तसि हटाने की दृष्टि मुख्य हैं । क्योकि तत्त्व-दुष्टि 
से देखने पर राग-हूंघ को उत्पन्त करने वाला कोई अन्य द्रव्य नहीं दिखलाई 
पडता है। अशुद्ध निश्वयनथ से राग-द्रेष चेतना के ही परिणाम है । सिद्धान्त 
भी यही है कि सभी द्रव्यो की उत्पत्ति अपने निज स्वभाव में, अस्तरग में 
प्रकट शोभायमान होती है। अन्य किसी द्रव्य में अन्य द्रव्य के गृण-पर्यायो 
की उत्पत्ति नही होती है"' । इसलिए ध्यवहार नय से आचार्य वस्तुओं के 
त्याग का इसलिए उपदेश देते हैँ कि उनमें संसक्त रुचि छुडाना चाहते हैं, 
पर-पदार्थो की रुचि, आसबिस वस्तुओ को छोडे' बिना हट नही सकती है, 
इसलिए उपदेश देते है, किन्तु थह निश्चय नही है कि किसी वस्तु को छोड 
देने पर उसकी चाह छुट ही जाएगी। अतएव निश्चय नय से राग के त्याग 
का उपदेश देते है और समभाव को उपलब्ध होने की प्रेरणा करते है । 


वास्तव में बात यह है कि जो कर्मों को बॉधने और छोडने सथा नाश 
करने के चक्कर में पडता है, वह विभिन्न क्रियाओ को करता हुआ उनका कुछ 
विगाड नही पाता है, उनका नाश करने में समर्थ नही होता । जो यह कहा 
जाता है कि चार प्रकार के घातिया कर्मो का नाश कर अहुन्स बने और आठो 
कर्मो का नाश कर सिद्ध बने, यह सब उपचार का कथन है। चाहे द्रव्यकर्म 
हो और चाहे पुद्गल-वर्गणा-जब ससार को प्र॒त्णक वस्तु नित्य परिणामी है, 
तो फिर किसो वस्तु का नाश कंस हो सकता है ? वस्तु की पर्याथ में ही परिवततन 
हो सकता है, द्रव्य और गुणों म कभी भी कोई अण्‌ मात्र भी अन्तर नहीं 
पडता । इसलिए हम कर्मो से युद्ध की बात सोचकर कंवल द्वेष करते है, कत्‌ त्व 
भावना को जन्म दें कर मिथ्यादृष्टि बनते हे-थह पुरुषार्थ कहाँ हुआ ? चले 


१ राग्ड्ठेषोत्पादक तत्त्वदुष्टया नान्यद्द्रब्य वीक्ष्तते किचनापि। 
स्वेद्रव्योत्पत्तिरस्तश्चफा स्ति व्यक्तात्यन्त स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ।। 
“-समयसारकलश, श्लोक २१९ 





२. रागादिक ते कम को बन्ध जाति मुनिराय । 
तज्ज तिनहि समभाव करि नमू सदा तिनि पाय ।। -प जयचन्ध 
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ओ संसार को भिटाने के लिए, पर ससार और बढ़ा लिया। इसका कारण 
यही है कि हम अज्ञान में है। न तो लोक (द्रव्य जहाँ पाए जाते है) क्री 
पफिटेगा और न कर्म का कभी नाश होगा । भाव हमारे है नही, तो किसके 
है? आचार्य से शिष्य यही पूछता है कि राग-द्रेष आदि भाव कर्मों से उत्पन्न 
हुए है या जीव से ? उत्तर मे कहते है जिस प्रकार स्त्री-पुरुष के समोग से 
युत्र उत्पन्न होता है, चूना और हल्दी के मिश्रण से लाल रग पेदा होता है, 
वैसे ही राग-द्रेष आदि भाव जीव और कम इन दोनों के सयोग से उत्पन्न होते 
है। फिर, शुद्ध तिश्वयनय की अपेक्षा राग-द्वेष कर्मजनित तथा अशुद्ध निश्चय- 
नय से जीवजनित कहलाते है । शुद्ध निश्वयनथ की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय- 
नथ व्यवहार है । वास्तव मे शुद्ध निश्वयनथ की दृष्टि में तो जीव और पुद्गल 
दोनो शुद्ध है । इसलिये इन दोनो के सयोग का अभाव है और सयोग न होने 
से आत्मा के राग-द्वेषादि की उत्पत्ति नही होती । फिर, जो यह कहा जाता है 
कि जीव के रागादि भावों से युवत होने पर कर्म का बन्ध होता है और रागादि 
भावों से रहित होने पर बन्ध नही होता, जायक मात्र होता है*-थह भी व्यव- 
हार का कथन है, क्योकि यह आखव की दृष्टि से बताथा गया है। राग-हूष, 
मोह को ही जिनागम में आख््रव कहा गया है । 
पुरुषार्थ किसे कहें 

वस्तुत्त स्वभाव में स्थिर होने का नाम पुरुषार्थ है। हम अपने स्वभाव 
से च्युत होने के कारण ही सुख-दु ख का वेदन करते हे। किन्तु मोक्ष-मार्ग 
में ब्रत, नियम, संयम, तप आदि का जो उपदेश दिया जाता है, वह सब केवल 
एक तत्त्व की उपलब्धि के अर्थ ही है, जिसे हम पुरुषार्थ भी कह सकते है * । 





१ “अन्ाह शिष्य -रागद्वेषादय कि कर्मजतिता कि जीवजनिता इति ? तत्नोत्तरम्‌- 
स्त्री-पुरुषसयोगोत्पन्नपुत्र॒ इव युधाहरिद्रासयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभयसयोग- 
जनिता इति। पश्चान्नयविवक्षावशेन विवक्षितंकदेशशुद्धनिश्वयेन कर्ंजनिता 
भण्यन्ते। तथेवाशुद्धानिश्वयेन जीवजनिवा इति।सा चाशुद्धनिश्चय शुद्ध 
निश्चयापेक्षया व्यवहार एवं ।” -बहद्द्रव्यसग्रह, गा ४८ की टीका 

२ भावों रागादिजुदो जीवेण कदों दु बधगो होदि। 
रागादिविप्पमुकको अबधंगो जाणगों णवरि ॥समयसार, गा १६७ 

३ सर्वेच्द्रयाणि सयम्यस्तिमितेनान्तरात्मना। 
यत्क्षण पश्यतों भाति तत्तत्त्व परमात्मन ।। समाधितन्व, श्लो, ३० 
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किम्तु यह उसी स्थिति में पुरुषार्थ कहा जा सकता है; जबकि सन रूपी समुद्र 
राग-देष आदि की तरगो से विक्षब्ध न होकर स्थिरं हो अपने आत्म-सत्व का 
दर्शन करता' है" । शुद्ध आत्मतत्त्व के सन्‍्मुख होना व्यवहार में पुरुषार्थ है। 
इसलिये तत्वों का निर्णय करना, परमतत्त्व था आत्तमतत्त्व में रुचि करना, 
सतत स्वाध्याय की प्रवृत्ति बनाना, तत्वों का चिन्तन करना आदि पृरुषार्थ 
के बाहरी लक्षण है। यथायोग्य भूमिका के अनुसार अलग-अलग प्रकार का 
पुरुषार्थ कहा गया है। 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ससार के सब प्राणी अपनी-अपनी समझ 

के अनुसार कोई-न-कोई पुरुषार्थ अवश्य करते है । कुछ लोग ऐसा भी मानते 
है कि पुरुषार्थ से ही सब अर्थों की सिद्धि होती है। किन्तु आचार्य समन्सभद्र 
कहते है थदि सब पदार्थों की सिद्धि पुरुषार्थ से होती है, तो देव से पुरुषार्थ 
की सिद्धि नही मान सकते हे । यदि पुरुषार्थ से ही पुरुषार्थ की सिद्धि मानी 
जाए, तो सब प्राणियों के पुरुषार्थ को सफल होना चाहिए" ।” परन्तु सभी 
प्राणियों के सब पुरुषार्य सफल नही होते । इसलिए यह मानना पडता है कि 
देव के बिना पुरुषार्थ नही होता । कहा भी है भाग्य के अनुसार बुद्धि होती 
है और प्रयत्न भी वेसा ही होता है ।उस कमोदय या भाग्य के अनुसार सहायक 
कारण भी मिल जाते है। सभी योग एक-से एकत्र हो जाते हे । वास्तव में 
एकास्त मान्यता से बचने के लिए एसा कहा जाता है। क्योकि जिस प्रकार 
एकान्त से देव से ही पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकार से आहरी 
क्रियाओ को भी एकान्त से पुरुषार्थ नही कहा जा सकता | आचाये समन्तभद्र से 
आप्समीमासा' के आठवें परिच्छेद में यही बताया है कि पुरुषार्थ की सिद्ध 

केसे होती है ” उनके कथन का सार यही है कि ज्ञापक उपाय तत्त्व ज्ञान है 
और कारक उपाय तत्त्व पुरुषार्थ आदि हैँ। परस्पर सापेक्ष रूप से देव और 
पुरुषार्थ से सभी अर्थों की सिद्धि हांती है। ये देव और पुरुषार्थ क्या है ? 





१ रागद्वेषादिकल्लोलैस्लोल यन्‍्मनोजलम्‌ । 

स्‌ पश्यत्यात्मनस्तत्त्व तचत्त्व नेतरो जन ।। समाधितत्त्र, श्लो ३५ 
२ पौरुषादेवसिद्धिश्चेत्‌ पौरुष देवत कथम्‌। 

पौरुषाज्वेदमोघ स्पात्‌ सर्वप्राणिषु पौसुषम्‌ !। आप्तमीमासा, ८,८९ 
३. तादूशी जायते बद्धिव्येवसायश्च तादूश । 

सहायास्तादुशा सन्ति यादृशी भवितव्यता ।। अष्टशती में उद्धृत 
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योग्यता अथवा पूर्व कम का नाम देव है और इस लोक में की गयी चेष्टा का 
साभ पुरुषार्थ है। पूर्व में क्या हो चुका है और योग्यता क्या है, यह सब अब 
देखने में नही आता, इसलिए देव को अदृष्ट कहा जाता है। किन्तु जो उपाय 
आज हम कर रहे है, वह देख सकते है, इसलिये पुरुषा् को दृष्ट कहते है। 
वास्तव में ये सभी व्याख्याए व्यवहार नय की दृष्टि से हैं। मूल में तो यही बाल 
ध्यान मे लेना है कि यह जीव परतन्त्र तथा दुखी क्यो है और किस प्रकार स्व- 
पुरुषार्थ से अपने उपादान का आलम्बन लेकर स्वत्तनत्र होगा ” आचार्य 
कल्दक्द ने इसका बहुत सुन्दर उपाय बताया है-भेदविज्ञान का आलम्बन लेकर 
आत्मा को पुण्य-पाप रूपी शुभ, अशुभ उपयोगों से रोक कर पर-द्वव्यों की 
इच्छा से रहित होकर दर्शन-ज्ञानमयी आत्मा का ध्यान करता हुआ तन्मय 
हो अल्प काल मे ही कर्मो से रहित शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करना चाहिए )। 
यही सवर होने का उपाय बताया गया है। आचार्य अमृतचन्द्र समझाते हुए 
कहते है भेद-विज्ञान की कला के प्रकट हो जाने पर अपने शुद्ध स्वभाव की 
उपलब्धि होती है । शुद्ध तत्त्व के उपलब्ध हो जाने पर राग का समूह बिलीन 
हो जाता है। राग समूह के विलय होने पर कर्मो का आना रुक जाता है 
और कर्मो का सवर होने पर ज्ञान में ही स्थिर हो शुद्ध ज्ञान उदित हो जाता है । 
अध्यात्म में स्वानुभव पुरुषार्थ है। भेद-विज्ञान की कला के बिना स्वानुभव 
नही होता । शुद्ध दप्टि से शुद्ध आत्म-तत्त्व की पहचान कर स्वानुभव की ओर 
उन्मुख हो सकता है। अत यह निश्चित है कि स्वानुभत्ति के द्वारा ही यह जीव 
अपने पुरुषार्थ की महिमा प्रकट कर सकता है । यह उद्योग तथा पुरुषार्थ 
शाश्व॒त्त है। इस किसी अन्य की सहायता से नहीं करना पड़ता है। यह 
स्फृति रूप है । अतएव यही आत्मा का सच्चा पुरुषा्े है । 





१ अप्याणमप्पणा रुधिऊण दोपुण्णपा वजोए सु । 
दसणणाणसिहि ठिदों इच्छाविरदों य अण्णम्हि | समयसार गा १८७ 
अप्पाण झायतों दसणणाणमओ अणष्णमओं । 
लहईइ अबिरेण अप्पा णमेव सो कम्मपविम्‌ कक ।। वही, गा १८९ 
२ भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छद्धतत्तवोपलम्भाद्वागग्रामप्रलयकरण[त्कमंणां सबरेण। 
किक्रलोष प्रमममलालोकमम्ला नभेक ज्ञान ज्ञाने नियतिमृदित शाश्वतोधोतमेतत्‌ ॥ 
समयसा रकलश, श्लोक १३२ 
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यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि महस्थ श्रावकरी के लिए भगवान 
जिनेन्द्रदेव की पूजा, निम्नेन्थ गुरुओ की उपासना, स्वाध्याय, सथम, तप और 
दान रूप जिन छह आवश्यक कार्यों का शास्त्रो में उल्लेख किया गया है और 
कहा गया है कि गृहस्थों को प्रति दिन इसका पालन करना चाहिए, सो किस- 
लिए है ? इसका उत्तर थही है कि सामान्‍य गृहस्थो की भूमिका कर्तव्यरत 
बद्धि की होती है। इसलिये वे धारमिक क्रियाओ को करते हुए सुख का अनभव 
करते है । जिनको तत्व की पहचान हो जाती है, वे भी अपने स्वरूप को 
सर्वज्ञ की भाति समझ कर तन्‍्मय अनुभूति के नि्ित्त ऐसे कार्यो को उल्लास 
के साथ करते है, किन्तु आकुलता-व्याकुलता नही कस्ते । इस प्रकार गृहस्थो 
को भी अलग-अलग भूमिकाएँ है । इन भमिकाओ का संक्षेप में उल्लेख इस 
प्रकार किया जा सकता है - 


(१) प्रथम वह है जो सदगहस्थ नही है, जिसे हिताहित, भक्ष्याभक्ष्य 
तथा सेव्य-अनुपसेव्य एवं हेय-उपादेथ का कोई ज्ञान तही है, खाना-पीना, 
मौज करना ओर किसी प्रकार पेट मरना हो जिसके जीवन का लक्ष्य है । 
ऐसा मनुष्य नामधारी प्राणी भी किसी शुभ अवसर को पा कर धामिक 
क्रिया का आलम्बन लेता है।यह उसकी कतंव्य मार्ग मे आने की भूमिका 
है । सबसे पहले उसे कतंव्य को साचने-समझने का मौका मिलता है । वह 
क्ंव्य का ही' धर्म समझकर आदर के साथ उसे ग्रहण करता है। दुनिया के 
अधिकतर लॉग इसी श्रेणी मे आते हे । सब ने अपने-अपने ईश्वर मान रकखें 
हू । उनका भजन करना , उनके नाम की माला फेरना और अधिक हुआ तो 
पूजा कर लेना ही ० सबसे बडा धर्म मानते ह । ईश्वर कैसा है, कौन है ? 
उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? इन सब बातो के बारे में उनकी कोई 
जानकारी नहीं होती । 

(२) दूसरी भमिका उन सदगृहस्थो की है जो जिन-मन्दिर बनवाते 
हैं, पाट्शानाएँ खुलवाते है, जिन-विस्ब की स्थापना कराते है, शास्त्र लिखवाते 
है, प्रकाशित कराते हैं, धर्म की प्रभावना, दान-द्यादि सत्कार्यों को करते 
है-यह सब उनकी कतंव्यरत बुद्धि का परिणाम है । यहो वह भूमिका है, 
जिसमे बैठकर सद्गृहस्थ शास्त्र को सुनता है, पढसा है और समझता है। 
जैत पुराण यही बताते है कि जो जिन-सन्दिर नहीं आता, उसे पहले यह 
उपदेश देते हे कि प्रति दिन मन्दिर आकर देव-दर्शन-पूजादि करना चाहिए । 
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जो यह सब करता है, उससे कहते है-थोडी देर बेठकर सुनो जिनवाणी क्या 
कहती है ? थही कि दुनिया को बहत समझा और समझते-समझते तुम्हारी 
इस पर्याय का अन्त हो जाएगा, यह जीवन चुक जाएगा, पर अपने आप को 
समझे बिना व्यर्थ ही अमृल्य मनुष्य-जीवन बीत जाएगा । इसलिये यह समझ 
कि तू क्‍या है ? एक आत्मा को समझाने के लिए ही सात तत्त्व, नौ पदार्थ, 
छह द्रव्य और भाव-विभाव आदि अनेक मौलिक मान्यताओं को लेकर जेस 
दर्शन का उद्भव हुआ । अपने धर्म और दर्शन को समझ तो सही । आचार्य 
तुझे क्या समझाना चाहते है ” जिसने भी तीर्थंकर हो चुके हे, सब ने प्रथम 
मुनिधर्म का उपदेश दिया और बताया कि यही अगीकार करने योग्य है। 
जो उनकी बातो को भलीभांति समझने और पालने योग्य थे, वे तुरन्त ही 
मुनि बन गये और उन्हाने आत्म-कल्याण कर लिया, परन्तु जिनमे 
पुरुषार्थ की कमी थी, वे श्रावक धर्म की ओर झुक गए । आचार्य बराबर 
यही कहते है कि हे भव्य जीव ! मनिपना अगीकार करने योग्य है। जो 
उसे अगीकार न कर सके, तो उसको श्रद्धा कर श्षावक धर्म का पालन करे । 
इस भूमिका में गृहस्थो के छह आवश्यक कार्य बचाये गए हे" । यह 
समझना ठीक नही है कि अध्यात्म इस व्यवहार धर्म का निषध करता है। 
कहा भी है “श्रावक क्‍या करे ? श्रावक प्रथम तो हमेशा देवपूजा करे । 
देव अयवति सर्वज्ञदेव उनका स्वरूप पहचान कर उनके प्रध्ति बहमान पूर्वक 
रोज-रोज दर्शन-पूजन करे । स्वय ने सर्वज्ष पहचान लिया है और स्वय 
सर्वज् होना चाहता है । वहा निमित् रूप में सबज्ञता को प्राप्त अरहत 
भगवान के पूजन, बहुमान का उत्साह धर्मी को आना है। जिन मन्दिर 
बनवाना, उसमे जिन-प्रतिमा स्थापन करवाना, उनकी पचकल्यथाणक 
पूजा-अभिषेक आदि उत्सव करना, ऐसे कार्या का उनन्‍हलोस श्रावक को 
आता है-ऐसी इसकी भमिका है, इसलिये उसे श्रावक बा क्त॑व्य कहा है। 
जी उसका निषेध करे, तो मिथ्यात्व है। और मान इतने शुभ राग को ही 
धर्म समझ, तो उसको भी सच्चा श्रावकपना होता नहीं-ऐसा जानो । सच्चे 
श्रावव, को तो प्रत्येक क्षण-पूर्ण शुद्धात्मा का श्रद्धान रूप सम्यकत्व बर्त्ता है 














कक 


१. देवपुजा गुरूपास्ति स्वाध्यायः सयमस्तप,। 
दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ।। पद्मनन्दि पचविशतिका, ६, ७ 
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और उसके आधार से जितनी शुद्धता प्रकट हुई है, उस ही धर्म जानता है । 
ऐसी दुष्टिपृ्वक वह देखपूजा आदि कारों में प्रबर्तता है* 4 

(३) तीसरी भूमिका सच्चे श्रावक की है। श्रा्वक मिथ्यात्व, अन्याथ 
ओर अभक्ष्य का त्यागी होता है। आचार्य कहते है कि इन्द्रियों के सुख के 
नि्मित्त जी धर्म में, देव, शास्त्र, गुरू में श्रद्धान करता है, वह मिश्यादृष्टि 
है' । इसी प्रकार देव, गुरु किसी का भला कर देगे, मनोरथ पूर्ण हो जायेगे- 
इस भावना से दर्शन-पूजन करना मिथ्यात्व है । बीतराग देव, गुर किसी 
को न कुछ देते हे, न किसी का कुछ लेते हैं, क्योकि ये बाते वीतरागता 
को विरोधी है । फिर, हम दर्शन-पूजन क्यो करें ? इस प्रश्न का बहुत सुन्दर 
उत्तर देते हुए आचार्य समन्तभद्र कहते है है भगवन्‌ ! आप वीतराग हैँ, 
इसलिये आपको पूजा नहीं करनी चाहिए और आप वीतट्॑ष है, इसलिये 
निन्‍दा नहीं करनी चाहिए । फिर भी, आपकी पूजा इसलिये करते है कि 
आपके पुण्य गुणो का स्मरण करने से हमारा चित्त पवित्र हो जाता है, जिस 
प्रकार अजन लगाने पर नेत्र स्वच्छ हो जाते ह। इस प्रकार सही दृष्टि पूर्वक 
धारमिक क्रिया करने से लाभ होता है, अन्यथा नहीं-यही इस भूमिका का 
श्रावक समझता है । उदाहरण के लिए, कषायो से हटने के लिए और आत्मा- 
नुभूति में प्रवत्त होने के लिए उपवास करने का उपदेश दिया गया है । किन्तु 
यह केबल चार प्रकार के आहार का त्याग कर देता है और रोज की सरह 
सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ, कषाय, विषयादि मे प्रवतेन करता रहता है, तो 
उपवास कंसे हुआ ? व्यवहार में भी इसे उपवास नहीं कहा जा सकता , 
तप कहना तो दूर की बात है । भला, भोजन ने हमारा क्या बिगाडा था ? 
भोजन तो रोगी और भिखारी भो छोड देता है, किन्तु थ्वेच्छा से धर्म की 
प्रवृत्ति के लिए त्यागने का सकल्‍प था, सो उस ओर लक्ष्य ही नहों दिया। 
ऐसे उपवास करने से क्या लाभ ” शरीर का लाभ कदाचित्‌ हो सकता 
है, किन्तु आत्मा का तो नही होगा । स्वास्थ्य के लिए उपवास करना हो, 





१ आत्म्॒र्म, वर्ष ३२, अक ८, पृ १२ से उद्धृत 
२. इदियसोक्खणिमित्त सद्धाणादीणि कुणइ सो मिच्छो |- तयचक्र, गा ३३३ 
३ न पृजयाथंस्त्वयि वीतरागे त निनदया नाथ ! विवान्तवैरे। 
तथपपि ते पृष्यगृणस्मृतिन पुनातु चित्त दुरिताजनेभ्य ।। बृहतृस्वयभू ०, श्लो, ५७ 
४. कथायविषयाहारो त्यागो यत्न विधीयते । 
उपवास से विशेय शेष लघनक विदु ॥ -का्तिकेयानुप्रेक्षा में उद्धृत 
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तो कोजिए; अच्छा ही है, किन्तु धमेब॒द्धि सः करने पर मिशथ्यात्व कैसे 
होता है ? यह आचार्यकल्प प. टोडरमज़जी के शब्दों मे समझने योग्य है। 
वे कहते है-“धर्मबुद्धि से बाह्य उपवासादि तो किये, और वहाँ उपयोग 
अछुभ, शुभ, शुद्धलप जैसा परिणमित हो, वेसा परिणमों । यदि बहुत 
उपवासादि करने से बहुत निर्जरा हो, थोडा करने से थोडी निर्जरा हो-ऐसा 
निथम ठहरे, तब तो उपवासादिक ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेंगा, 
सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवासादिक से निर्जरा 
होना कैसे सम्भव है ? यदि ऐसा कहे कि जेसा अशुभ, शुभ, शुद्ध रूप 
उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बन्ध-निर्जरा हो, तो उपवासादि 
तप मुख्य निर्जरा का कारण कंसे रहा ? अशुभ-शभ परिणाम बन्ध के 
कारण ठहरे, शुद्ध परिणाम निजंरा के कारण ठहरे' ।” वास्तव में सभी 
बाहरी तप उपयोग की शुद्धता को वृद्धिगत करते कं लिए किए जाते हैं । 
यदि शुद्धोपपोग बढता है, तो उनकी साथकता है, अन्यथा निष्फल है। 
स्वामी कातिकेय का यह कथन है-“'साधुओ के जैसे-जैसे उपशम भाव 
और तप की वृद्धि होती है, वेसे-बैंसे निज रा की भी वृद्धि होती है। विशेष 
रूप से धर्मध्यान ओर शुक्लध्यान से निर्जश की बृद्धि होती है ।” आगम 
में सभी प्रकार के कथन सापेक्ष रूप से वणित्त हैँ। इसलिये साप्तिशय 
मिथ्थादृष्टि से सम्धग्दृष्टि के असख्यात गुणीं कर्मनिर्जरा कहीं गयी है और 
सम्यग्दृष्टि से अपुत्रती के असख्यात गृणी कर्मनिर्जरा होती है और उससे 
भो असस्यात गणी कर्मनिजरा महाव्ता के होती है? । पण्डित जश्चन्द्रजी 
छावडा के शब्दा में-“मम्यग्दृष्टि जोव है सो आप स्वयमेव अपने निज 
रस मे मस्त भया सता आदि, मध्य, अन्त करि रहित सवब्यापक, एक- 
प्रवाह धारावाहो ज्ञान रूप होथ करि आकाश का मध्य रूप जो रगभूमि 
अति निमल ता विष अवगाहन नृत्य करे है। कंसा है सम्धर्दृष्टि ” नवीन 
बन्धक तो पूवक्त प्रकार रोकता सता है, बहुरि पहिली बाँध्या था, ताकूँ 





१ मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, प्‌ २३० 
२ उवसम-भाव-तवाण जह जह वड्ढी हुवेइ स'हण । 

तह तह णिज्जर-वड्ढड विसेसदों धम्म-सुक्कादों ।। कातिकेयानप्रेक्षा, गा १०५ 
३. मभिच्छादों सहिदुठी असख-गुण-कम्म-णिज्जरा होदि। 

तत्तों अणुवय-धारी तत्तो य महज्यई णाणी | कार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा १०६ 
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अपने अध्ट अंगमि करि सहित भया संता सिर्जरा के प्रकट होने करि माशकोँ 
प्राप्त करता संता है ।” ' 

(४) चौथी भमिका अविरत सम्यग्दूष्टि की है। सम्यग्दशन के पूर्व 
जिसने जिन-आज्ञा को सम्यक्त्व समझकर श्रद्धान में लिया था, उसकी 
प्रामाणिकता इस भमिका म दृढ व स्थिर हो जाती है। प्रथम तत्त्व का निर्णय 
कर वह जिसागम पर भलीभांसि श्रद्धान करता है। दूसरे, बताये हुए उपाय 
को अनभव में लेकर उसे सत्य प्रमाणित समझता है।यह स्वाभाविक 
भी है कि स्वानभव के बिना अन्तिम रूप से किसी वस्तु का निर्णय नहीं 
किया जा सकतप्ता । अभी तक तो वह श्रत॒ के वचनों के अनुसार समझता 
था कि आत्मा ज्ञानानन्द रवभावी है, किन्तु इस भमिका में वह स्वानभव 
प्रमाण के आधार पर उसे सत्य मानता है, जिससे उसका श्रद्धान स्थिर 
व दृढ हो जाता है । यही वह भमिका है, जिसमे मिथ्यात्व (गृहीत बुद्धि ) 
दृष्टि की मक्ति हो जाती है और थथार्थ व छुद्ध दृष्टि की प्राप्ति हो जाती 
है। इसलिये इसे निश्चय सम्यक्त्व कहते हे । यह स्वानभूति से उपलब्ध 
होता है। कहा भी है कि जो पस्तु -स्वभाव की दृष्टि से रहित होते है, 
उन्हें वस्तु-स्वभाव की प्राप्ति नही होती और उसके बिना सम्यरदृष्टि 
कंसे हो सकते हे ' ? इसलिये निश्च्रयसम्यक्त्व को हो वास्मविक सम्यर्दर्शन 
कहा गया है । क्योकि शुद्ध आत्माश्चित सम्यग्दशन -ज्ञान-चारित रूप शुद्ध 
भाव सबर है। इसलिये सम्यग्दृष्टि के ब्रतो का अभाव होने पर भी भिध्या- 
दृष्टि की अपेक्षा असथ्यात गृणी निर्जरा कही गई है । वास्तव में सम्यक्त्व 
वीतराग ही होता है। फिर, यह जो कहा जाता है कि सम्थर्दशन दो प्रकार 
का है-सराग सम्यग्द्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन । जिसमे प्रशम , स्वेग, 
अनुकम्पा, आस्तिक्य आदि लक्षण प्रकट होते हे, वह सराग सम्थग्दर्शन 
है और जिसमे आत्मानुभूति रूप आत्म-विशद्धि होती है, वह बीतराग 





१ रुच्धनू बन्ध नवसिति निजे सगतोद्ष्टाभिरणे 

प्राग्यद्ध तु क्षयम्‌ पत्यन्निज॑रोज्जुम्भणेन । 

सम्यर्दृष्टि स्ववमतिश्सादादिमध्यान्तम्‌क्त 

ज्ञान भूत्वा नटति मगनाभोगरग विगाह्य ।। समयसारकलश, श्लो १६२ की टीका * 
२ जे णयद्रिट्ठविहीणा ताण ण वत्थुसहाव उपलब्धि । 

वत्युसहावजिहीणा सम्मादिट्ठी कह होंति ।। नयचक्र, गा १८१ 
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सम्यग्दर्शन है! -इसमे निश्चय सम्यक्त्व के साथ वर्तमान राग' को सूचित 
करने के लिए धह व्यवहार किया जाता है| यदि व्यवहार से ऐसा न 
बताया जाए तो किसने अश में वीतराभशता और कितने अश में राग 
विद्यमान है, यह सामान्य रूप से भी समझ में नहीं आ सकेगा। फिर, 
मुक्ति का मार्ग वीतरागता से बनता है, राग से नहीं-एऐसा जिनदेव का 
सिद्धान्त है। सराग सम्यक्त्व भी वही बनता है, जहाँ वीतरागता का कोई 
अश है। यदि अश मात्र भी वीतरागता न हो, तो सराग सम्यकत्व 
भी कहने मे नहीं आता । यहां यह बात अच्छी तरह से समझने योग्य है 
कि जिस सम्यग्दशन को मोक्ष-महल की पहली सीढी कहा जाता है, वह 
निश्चय सम्यक्त्व है। क्योकि सम्यग्द्शन यूबंक ही सम्यस्शान और सम्य- 
क्चारित्र होते है । व्यवहार में सम्यग्दर्शन का सम्यर्ज्ञान तथा सम्थकचारित्र 
के साथ अविनाभावी सम्बन्ध है । इसी प्रकार निश्चय सम्यक्त्व का 
वीतराग चारित्र के साथ अविनाभावी सम्बन्ध है। अध्यात्ममर्मज्ञ श्री ब्रह्म- 
देवसूरि कहते है सभी विकल्प-जालों से रहित स्वानुभव से उत्पन्न स्वाभा- 
विक आनन्द लक्षण वाले सुख के रसस्वाद से युक्त वीतराग चारित्र होता 
है। उस बीतराग चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व या वीतराग 
सम्यक्त्व कहा जाता है। वह निश्चय सम्थवत्व ही तीनों कालो मे मुक्ति 
का कारण है' । इसलिये जेनवर्म वा उपदेश इस सम्यग्दशन से ही आरम्भ 
होता है। सभी शास्त्रों में सम्थक्त्थ को महिमा भरी पड़ी है। कहा भा है- 
बहुत कहने से क्या लाभ ? जो श्रेप्ट पुस्ष सिद्ध हुए हूं, हो रहे ह और 
आगे होगे, उन सबके सम्यक्त्व का माहात्म्य है? । अत मुक्त हेतु सम्यकत्व 
श्रेयस्कर है । 


8++-+-++-++->> 
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१ “तद द्विविध सरागवीतरागविषयभेदात्‌ । प्रशमसवेगानुकम्पास्तिक्याइ्यभिव्यक्त- 
लक्षण प्रथमम्‌ ! आत्मविशुद्धिमात्रमितरत्‌ ।/-स्वार्थंसिद्धि, १, २, १० 


२ तित्परभूतिसमस्तजालरहित स्वसवित्तिसमुत्पश्नसह॒जानन्देकलक्षणसुखरसास्वा द- 
सहित यत्तढ्वीतरागचारित्र भवति । यत्पुनस्तदविनाभूत तपब्निश्वयसम्यक्त्व 
वीतरागसम्यक्त्व चेति भण्यते । तदेव कालतये5पि म्‌क्तिकारणम्‌ 

-बुहद्द्रब्यसग्रह, गा २२ की टीका | 

३ कि पलविएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले। 

सिद्धिहहि जे वि भविया त जाणह सम्ममाहष्प || द्वादशानुप्रेक्षा, गा ९० 
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आद-मिश्ञान प ही रे 
जो आत्म-दर्शन करना चाहता है, उसे भेद-विज्ञान करना ही पढ़ता 


है। वह मोक्षमार्ग की आवश्यक भमिका है। क्‍योंकि सत-असत्‌ की पहचान  , 


के बिना अस्तु-स्वरूप का निर्णय नही हो सकता। वास्तव में एक वस्तु 
का दूसरी वस्तु के साथ कोई सम्बन्ध नहों है। सभी वस्तुएँ स्वततन्त्र व 
स्वाधीन हैं । वस्तु की असलियत का ख्याल आते ही आनन्द की धारा 
उमड पड़ती है, क्योंकि परमार मे प्रत्येक वस्तु अपने में प्रतिप्ल्ति है। 
ज्ञान, ज्ञान में है और क्रोघादिक क्रोधादिक में ही है। दोनो का स्वभाव 
भिन्न होने से दोनो ही भिन्न है। इन दोनो में आधार-आधेयत्व भी अपने- 
अपने म ही है! । किन्तु दर्शनमोह के वश म होकर हम अनादि काल से 
यह मानते चले आ रहे हे कि रागादिक भाव चैतन्य करता है। उपयोग तो 
चेतन्य का परिणिमन होने से ज्ञान स्वरूप है और क्रोधादि भावकर्म, द्वब्य- 
कर्म एव नाकम सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड हैं। इनकी आज 
तक वास्तविक पहचान नही हुई । इसोलिए ससार में भटक रहें हैं । काल- 
लब्धि के वश से, गुरू के सम्यक्‌ उपदेश के निमित्त से मिथ्यात्वादि प्रकृततियो 
के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होते ही स्व-पर 
भेद-विज्ञान प्रकट हो जाता है आर तभी आत्मा अपने स्वरूप को पहचान 
लता है । स्वात्मतत्त्व की रुचि को प्राप्त हुआ जीव ही सयोगी दशा म 
भी पर-द्रव्य से भिन्न निज तत्त्व की प्रतीति कर सकता है। 

जैसे दो जुडी हुई वस्तु को अलग-अलग करने के लिए मिस्त्री सन्धि के 
स्थान पर छेनी मार कर था करोत चलाकर कुशलता के साथ उन दोनों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ कर देता है, बसे ही सम्थक्त्व के सन्‍्मुख ससारी जीव ज्ञान 
रूपी करोत के अभ्यास से कुशलता के साथ लक्षण भेद का ज्ञान होने से 
जीव और अजीब को भिन्न-भिन्न कर जानता है। रागादिक भात्रो की 
भिन्नता के साथ ही चेतन्यथ रस से निर्भर ज्ञायक आत्मा तत्काल ऐसा 
प्रकाशित हो जाता है, जेसे कि खान में से निकला हुआ सोना सोलह बानी 
ताव पर चढ़कर अपने उज्ज्वल स्वरूप में चमचमाने लगता है । 





१ “तदप्रभवे चेक ज्ञानमेवेंकस्मित्‌ ज्ञान एवं प्रतिष्ठित विभावयतों न पराधारा- 
घेयत्व प्रतिभाति। ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एबं क्रोधादय एवं क्रोधादिश्वेति साधु 
सिद्ध भेदविज्ञानम्‌ ।“-समयसार, गा १८१ की आत्मख्याति टीका । 
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भद-विज्ञान करोत की तीक्ष्ण धारा क समान कहा गया है | जैसे करोत 
खकड़ी के टुकडे-टक्डे कर डालती है, उसी प्रकार भेद-विज्ञान भी ज्ञान और 
राखादि विकार इन दोनो को अपनी अल्तदुष्टि रूपो तीदण आरे के 
द्वारा परस्पर में था पूर्व रूप से पृथकू-पृथक करके-यह निर्मेल भेद-विज्ञान 
जो स्वय शुद्ध चेतन्य का ठोस पिण्ड है-पर के सयोग से रहित निज 
स्वरूप म लीन हो जाता है। अत स्वरूपलीनता के अनुपम सुख को 
प्राप्त करो” । इस भेद-विज्ञान से ज्ञानभाव और राम की सूक्ष्म अन्त सन्धि 
स्पष्ट रूप से प्रतिभासित्त हो जाती है और निजात्मा में प्रतीत होने वाली 
ज्ञान और रागादि भावों की एकता दूर हो जाती है। भेद-विज्ञान का 
माहात्म्य यह है कि यदि जीव निरन्तर उसका अभ्यास करता रहे, कभी 
भेद-विजान की धारा न टूटे तो भेद-विज्ञान के बल से ध्र्‌ व, शुद्ध आत्मा 
का अनभव कश्ता हुआ प्रवत्त होता है। इसना ही नही, प्रकाशभान अपनी 
आत्मा को, पर द्रव्य से उत्पन्न विकारी परिणति को भी दूर कर शुद्ध 
रूप म स्वय को प्राप्त कर लेता है' । थह सुनिश्चित है कि भेद-विज्ञान से 
ही निज शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है । 


वास्तव मे भेद-विज्ञान में निमित्त निमित्त रूप में, उपादान उपादान 
रूप में, साधन साधन रूप में ओर साध्य साध्य रूप में, जो जेसा है वेसा 
ही उद्भासित होने लगता है । जब तक जीव को हेय-उपादेय का बोध नही 
होता है, तब तक वह हेय को त्यागकर उपादेथ को ग्रहण नही करता। 
भेद-विज्ञान होने पर सभी राग-रगो की हेथता का बोध हो जाता है, इस- 
लिये जीव उन सबको छोडकर निज शुद्धात्म स्वभाव का आलम्बन लेता 
है। यही भेद-विज्ञान की उपयोगिता है । 





१ चेंद्रप्य जडरूपता च दधतो कृत्वा विभाग हयो- 
रन्तर्दारुणदा रणेन परितो ज्ञानस्थ रागस्य च । 
भेदज्ञानम्‌ देति निम लमिद मोदघ्वमध्यासिता 
शुद्धज्ञानधनौघमेकमघुना सन्‍्तो द्वितीयच्युता ।। समबसारकलश, श्लो १२६ 
*« यदि कथमपिधाराबाहिना बोधनेन 
भ्ुबमुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयमुदयदात्मा राममात्मानमात्मा 
परपरणतिरोधाच्छुद्धमेवा भ्युपैति ।। वही, १२७ 
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। अर 

श्री ब्रह्मदेवसूरि दष्टान्तों के द्वारा: आत्मा की शुद्धता को +०दण 
कराते हुए कहते हें कि आत्मा रत्तवश्रमय.होने से रत्त के समान है। बहेँ"-._ 
स्वेपर प्रकाशक होने से दीपक के समान है। क्रेव्लश्ञानमयी तेज सें 
प्रकाशमान होने से यह सूर्य के समान है। साश्वान पदार्थ की भाँति यह 
परमात्मा रूपी आत्मा घी के समान है। जेसे दूध व दही में घी रहता 
है, शक्सि रूप से घी विद्यमान है, पर पर्याय रूप से अभी प्रकट नहीं 
हुआ है, वैसे ही ससारी आत्मा शक्ति रूप से छुद्ध परमात्मा है, पाषाण 
टकोत्कीणं ज्ञायक स्वभाव होने से आत्मा पाषाण के समान है, कर्म रूपी 
कालिमा से रहित होने से यह स्वर्ण के समान है, स्वच्छ होने से आत्मा 
चांदो के समान है। स्फ्टिक मणि स्वभाव से निर्मेल होने पर भी दाग के 
निमित्त से जैसे विभिन्न रगो मे परिणम जाती है, बैसे ही आत्मा स्वभाव से 
निर्मल होने पर भी कमोदिय के निमित्त से राग-ढूंष, मोहरूप परिणमती 
है और कर्म क॑ अभाव में पर्याय भो शुद्ध निमल हो जातो है।अत यह 
स्फटिक के समान है। जैसे अग्नि इधन को जलाती है, बसे ही आत्मा 
कर्म रूपी इधन को जलाती है, इसलिये आत्मा अग्नि के समान है। वास्तव 
में ज्ञान-स्वभाव के निश्चय से आत्मा का निश्चय होता है। शुद्ध ज्ञान- 
स्वभाव का भान तब होता है, जब पर-पदार्थो से बृद्धि हट कर स्व से 
एकत्व स्थापिस करती है। आत्मा पर से भिन्न और पर्याय के विकार से 
भो भिन्न है, कवल अपने ज्ञान से अभिन्न है। भेदविज्ञान से उसकी 
भिन्नता का निश्चय किया जाता है। 

प जयचन्द्रजी के शब्दो म यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयक प्राप्त 
होथ है। सो याका निश्चय करने वाले सत्पुरुषनिकूँ सबोधिन करि कहे 
हैं। जो सत्पुरुष हो। तुम याक॑ पाय करि, अर अबर द्वितीय जो रागादिक 
भाव, तिनि ते रहित भये सते, एक शुद्ध ज्ञानवन का समूह कूँ आश्रय 
करि लिस में लीन भये सते बडा आनन्द माने । जांते कहा करि उदय होय 
है ” चेतन्य रूप ताक घारता सता तो ज्ञान अर जड रूपता क॑ घरता राम, 
तिनि दोऊनि के अज्ञान दशा में एकपणा सा दीखे है। सतिनि का अतरग 
विष अनुभव के अभ्यास रूप बल करि उत्कृष्ट विदारण करि सब प्रकार 
विभाग करि उदय होय है ।” यह भेदज्ञान सभी प्रकार के विभाव भावों 


के 





१ समयसार कलश, श्लो, १२६ की भाषा-वचनिका 
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कर मेटाने का कारण है। इस भेद-विजश्ञान की निरल्सर धारवाही भावना 
झानी चाहिए। यह भावना तब तक अखण्ड रूप से भानों चांहिए, जब संक 
ज्ञान परभावों से छूट कर अपने स्वरूप ज्ञान में प्रतिष्ठित न हों जाए” । भेद- 
विज्ञान की अपार महिमा है; क्योकि आज तक जो सिद्ध हुए है, वे भेद- 
विज्ञान से सिद्ध हुए है और जो कोई बचे है, वे सब भेद-विज्ञान के न होने 
से वन्य को प्राप्त हुए हे * । ससार के लोग अपनी आत्मा में और क्रिया- 
कर्म मे कोई अन्तर नही मानते हैं। शरीरऔर मन से होने वाली जितनी 
भी क्रियाएं हे, उन सब को अज्ञानी जीव आत्मा की मानता है। उसकी 
दृष्टि मे रागादिक में तथा निज में किसी प्रकार का अन्तर नही है । शरीर 
एक यन्त्र के समान है जो आत्मा से भिन्न नही है- यही जन सामान्य की 
धारणा है। उनको समझाते हुए गुरुदेव कहते है कि थदि अपनी आत्मा का 
हित चाहते हो, तो द्रव्यश्रत और ज्ञान में, शब्द और ज्ञान में, रूप और ज्ञान 
में, रग और ज्ञान में, गम्थ और ज्ञान मे, रस और ज्ञान में, स्पर्श और ज्ञान में, 

कर्म और ज्ञान में, धर्मद्रव्य और ज्ञान में, अधमद्रव्य और ज्ञान में, कालद्रव्य 
और ज्ञान में, आकाश और ज्ञान मे, राग-हंषाद और ज्ञान म भेद है । 
ऐसा भेंद-विज्ञान क रने के लिए प्रेरित्त करते है । क्योकि इनमे भेद न करने 
के कारण अनादि से हम एकत्व स्थापित किए हुए हे जो वन्ध का कारण 
है । अतएवं आत्मा के ज्ञानस्वभाव को शद्ध ज्ञान के सिवाय अन्य सब से 
भिन्न दखना चाहिए । यहाँ व्किल्प की बात नहीं है। विकल्प राम है, 

बीतरागता की दृष्टि मे राग अपेक्षित नही है। इसलिये देखने से अभि- 
प्राय अनुभव करने से है। वीतराग भावना के भावों से झुद्ध उपयोग को 
घारण कर स्वरूप समाधि म लीन होने से स्वसवेदन ज्ञान परिणति द्वारा 
परमात्मा प्रकट होता है। यदि कोई यह कहें कि निज स्वरूप को लक्ष्य 
म लेना कठिन है, तो वह सन्देह मात्र है। ऐसे लोगो को बहिरात्मा परिग्रही 





१ भावय्रेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठिते ।। समयमारकलश, १३० 


२ भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन । 
अस्वैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ।। वही, श्लोक १३१ 
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; न हि 


कहा ग्रधा है" । क्योंकि संसार की वस्तुओं में उनकी आसकिति है, विशेष 
मभत्व है, इंसलिये उनकी ओर से दृष्टि हटाना नहीं चाहत । जब सक 
स्वर्ण में मिले हुए शाँबा था चाँदी से भिन्न श्ध स्वर्ण की परख नहीं आती 
है, तब तक कोई सर्राफ नही हो सकता । इसी प्रकार जब सके भेद-विज्ञान 
की कला से स्व-पर का भेद करना नही जानता, तब तक वह जीव सम्प्रग्द्ष्टि 
नही हो सकता । आचाये देवसेन वहते है जैसे काई तक-बुद्धि से पानी 
और दूध क॑ भिन्न-भिन्न स्वभाव को जान लेता है, वेसे ही ज्ञानी उत्तम 
ज्ञान के भेद द्वारा जीव और पुद्गल का भिन्न-भिन्न स्वभाव जान 
लेता है' । जब यह जीव अपने अन्तर में ढल जाता है, आत्ए-स्वभाव मं 
एकाग्र, होने लगता है, सब भेद का विकल्प नहीं रह जाता । 


में ज्ञाता-द्रष्टा हूँ, राग की क्रिया में नहीं हँ-इस प्रकार पहले व्रव्य- 
गुण-पर्याथ का स्वरूप निश्चित करने का राग था, किस्तु द्रव्य -गुण-पर्याय 
का स्वरूप जानकर अभेद स्वभाव म ढलने का ही पहले लक्ष्य बनाया। 
फिर, द्रव्य-गुण-पर्याथ को जान लेने के पश्चात्‌ भी जहाँ तक भेद रूप अनु- 
भव रहे, वहाँ तक अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं होता । 
अभेद स्वभाव में ढलने से भेद का अनुभव छूट जाता है और सम्धग्दशन होता 
है । पहले द्रव्य-गुण-पर्याथ को जाना, उसकी अपेक्षा इसमे अनन्त गुना 
पुरुषार्थ है। यह अन्‍्तस्वभाव की क्रिया है । इसमें स्वभाव का अपूर्वे 
पुरुषार्थ है। वास्तव म अभेदता को प्राप्त किए बिना निर्मेल सम्यक्त्व की 
प्राप्ति नही हो सकती । क्योकि चेतन्य का तो एक चिन्मय भाव ही है। 
आचार्य कुन्दकुन्द देव का कथन है जो ज्ञानी प्रज्ञा रूपी छेनी के ढ्वारा सब 
प्रकार के भावों को अपने से अलग करता हुआ यह जानता है कि सभी 
भाव पर हूँ, केवल चिन्मात्र आत्मा शुद्ध है-वह यह मेरा है-ऐसा क्‍यों 


कहेगा  ? ज्ञानी यह भलीभाँति जानता है कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नही 





द्रष्टव्य है. अनुभव-प्रकाश, प्‌ ५५ 
२ जहूु कुणइ कोवि भेय पाणियदुद्धाण तक्कजोएण । 
णाणी व तहा भेय करेइ वरझाणजोएण । तत्त्वसार, गा २४ 


३. को णाम भणिज्ज बुहो णाउ सब्वे पराइए भाबे । 
मज्ञमिण ति य वयण जाणतो अप्पय सुद्ध ।! समयतार, गा ३०० 
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होता । जो स्व-पर के भेद को जानता है, वह ज्ञाता मात्र है । अग्नि की 
उच्णता और पानी की शीसलता का भेद ज्ञान से प्रकट होता है| व्यजन के 
स्वाद से नमक के स्वाद को सर्वथा भिन्नता ज्ञान से ही प्रकट होती है। 
निज रस से विकसिप्त होती हुई नित्य चैतन्ध धातु का ज्ौर क्रोधार्दि 
भाव का भेद तथा कं त्व को भेदता हुआ ज्ञान से ही प्रकट होता है*। 
अतएवं पर से एकत्व हटाकर चिन्मात्र से एकत्व करने पर परमानन्द 
दशा की प्राप्ति होती है। किन्तु एकत्व करने की भावना भी राय है, 
हेत को मिटाने का विकल्प भी राग है-यह सम्पक्त्व नहीं है। अतएव 
आचार्य अमृत चन्द्र कहते है कि “मै अशुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ” इन दोनो प्रकार के 
पक्षो को छोडकर जो अपने ही स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते है, जिनका 
चित्त विकल्प-जाल से रहित शान्त हो गया है, वे ही साक्षात्‌ अमृत-पान 
करते है | । 

इस प्रकार भेद-विज्ञान के रा यह जीव सम्यदर्णन की सच्ची 
भमिका म प्रवेश करता है, किन्तु स्व-पर विवेक मात्र ही सम्यग्द्शन 
नही है। सम्यग्द्शन अन्तरग की परिणति है, जहाँ स्वभाव के अतिश्कत्त 
किसी प्रकार का भाव प्रतीति में नही रहता है। जो चिन्मात्र के प्रतिभा- 
सन की स्थिरता है, वही सम्यग्दशन का रवरूप है। उसे ही जब यह जीव 
उपलब्ध होता है, तब उसे सम्थम्द्ष्टि कहा जाता है । इसे ही विशुद्ध 
सम्पक्त्व कहा जाता है । 


यह पहले ही कहा जा च॒का है कि श्रद्धान ससार के सब प्राणियों को हो 
सकता है किन्तु सम्धस्दर्शन भव्य जीव को होता है। अभव्य जीव ससार 
के भोगा के निर्मित्त धर्म की श्रद्धा करता है। चोर, बेईमान भी भगवान 


१ ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदास । 
शानादेव स्वरसविकसचब्चित्यचैतन्यधातो 
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा मिदति करत भावम्‌ ।( समयसा रकलण, एलों ६० 


३ य एव मुक्त्वा नयपक्षपात 
स्वरूपश प्ता निवसन्ति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता- 
स्त एवं साक्षादमृत पिब॑न्ति ।। वही, श्लों ६९ 
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की पूजा कर सकते हैं, करते है। किन्तु उनका प्रयोजन दूसरे के माल पर 
हाथ साफ करना होता है। इसी प्रकार अभव्य जीव धर्म की, भगदांन की 
इसलिये श्रद्धा करता है कि उसकी मान्यता के अनुसार उनके प्रसाद से उसे , 
विषय-सुख मिल जाते हे । परन्तु लौकिक सुखो के निमित्त जो तत्त्वों का, देव, 
शास्त्र, गझू का और आत्मा का श्रद्धान करता है, रुचि करता है, उसका 
अहसास करता है, वास्तव में उसके न तो श्रद्धान है और न वह सम्यर्दृष्टि 
हो सकता है" । वयोकि उसका ऐसा श्रद्धान कर्म के क्षय का कारण मे होकर 
बन्ध करने बाला है और वह तीज मिथ्यादृष्टि है। ऐसी मान्यता रखने 
बाला अपनी आत्मा का हित कंसे कर सकता है ? कोई यह कहें कि 
आजकल के समय मनिविकल्पता नहीं बन सकती,है, फिर निर्मल सम्यकक्‍्त्व 
केसे हो सकता है? आचायकल्प प टोडरमलजी सबिकल्प से निर्विकल्प 
परिणाम होने का विधान करते हुए कहते हें” वही सम्यकक्‍्तवी कदाचित्‌ 
स्वरूप-ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम भेद-विज्ञान स्व-पर 
का करे, नोकमं, द्रव्यकर्म, भावकर्म रहित कंवल चेतन्थ-चमत्कार मात्र 
अपना स्वरूप जाने, पश्चात्‌ पर का भी विचार छठ जाए, क्वल स्वात्म- 
विचार हो रहता है, वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप म अह बढद्धि घरता 
है । चिदानन्द हूँ, श॒द्ध हूँ, सिद्ध हूँ, इत्यादिक विचार होने पर सहज ही 
आनन्द-तरग उठती है, रोमाच हो जाता है। तत्पश्चात्‌ ऐसा विचार तो 
छूट जाए, कंवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहा सर्वे परिणाम उस 
रूप में एकाग्र होकर प्रवतंते है, दर्शन-ज्ञानादिक का व नय-प्रमाणादिक 
का भी विचार विलय हो जाता है ।” 


वास्तव मे ध्यूव द्रव्य स्वभाव की ओर ही जब जीवकी श्रद्धा झुकती 
है, तभो सम्यग्द्शन एवं निबिकल्प स्वानुभव होता है। उस समय सभी 
परिणाम स्वभाव की ओर झकते है और उसमे एकाग्न होकर प्रवर्तते है । 
क्योकि निर्मलता द्रव्य में है, इसलिये द्रव्य दृष्टि बनाने से पर्याथ में निर्मेलता 
प्रकट हो सकती है । 


१ सहृहृदिय पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणों य फासेदि । 
धम्म भोगणिमिसं ण॒ दू सो कम्मक्जयणिमित्त || समयसा र, गा २७५ 


२. पण्डितप्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पृ ३े से उद्धृत 
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सम्यग्दर्शन का स्वरूप 

“जादाणुभ्‌इ सम्म” (नथचक्र ) अर्थात्‌ ज्ञानानुभूति का नाम सम्पक्त्व ' 
या सम्यर्दर्शन है । आत्मानुभूति, ज्ञानानुभूति, आत्मावलोकन था शुद्ध 
आत्मा का अनुभव सभी प्रकारान्तर से सम्पग्दश्शन के स्वरूप कहे जाते 
हैं । अशुद्ध आत्मा को सयोगी दशा को बसाने के लिए क्ं-प्रकृति स्वरूप 
है, किन्तु शुद्ध आत्मा की प्रकृति बताने के लिए ज्ञान-चंतना ही उसका 
स्वरूप है । शुद्ध स्वभाव की ओर दृष्टि होना ही उसका लक्षण है और 
आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति होना उसका व्यवहार है। वस्तुत आत्म द्रव्य के 
सम्यक स्वभाव का अनुभवन करना ही सम्यस्दर्शन का स्वरूप है। आचार्य 
अमृतचन्द्र कहते हे. जगज्जन उस सम्यक्‌ स्वभाव का अनुभव करें, जो 
द्रव्य का शुद्ध स्वभाव है, जिसमें बद्ध-स्पृष्ट आदि भाव नही है, स्पष्ट 
रूप से ये ऊपर ही ते रते ह। इसलिये इनकी प्रतिष्ठा नही है। द्रव्य-स्वभाव 
तो नित्य प्रकाशमान है, वह सदा एक रूप रहता है, किन्तु भाव अनित्य 
तथा अनेक हूँ । मोह से रहित होकर सभी अवस्थाओं में प्रकाशमान ऐसे 
शुद्ध स्वभाव का अनुभव करे! । यह शुद्धनय का विषय है। अज्ञानता के 
दूर होने पर यह स्थिति प्रकट होती है। क्योकि जब तक मिथ्याभाव 
बना हुआ है, तब तक स्वभाव प्रकट नही हो सकता । 


यह निश्चित है कि न आत्मा दो प्रकार की है, न धर्म, न सम्यग्दर्शन 
और न मोक्षमार्ग । वास्तविक रूप मेये सब एक ही प्रकार के है । किन्तु 
जिस प्रकार मुक्त जीव से ससारी जीव को भिन्न बताने के लिए शुद्ध जीव 
तथा अशुद्ध जीव का उल्लेख किथा जाता है, जो सयोगी दशा की अपेक्षा 
कथन होता है, वसे ही सम्यग्दशन में कोई भेद नहीं होता, किन्तु जीबो 
के परिणाम की भिन्नता के कारण विभिन्नता का वर्णन किया जाता है। 
यह कोई नियम नही है कि सम्थग्दृष्टि को ही तत्त्वों का श्रद्धान होता है, 
मिथ्यादृष्टि को भी तत्त्व-श्रद्धान हो सकता है, किन्तु दो भिन्न-भिन्न 


१ नहि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयो>्मी स्फुटमुपरितरन्तोः्प्येत्य यत्र प्रतिष्ठा । 
अनुभवतु तमेव द्योतमान समन्ताज्जगदपगतमोही भूय सम्यवस्वभादम्‌ ।। समयसा र- 
कलश, श्लोक ११ 
२ मिथयाभाव अभाव तै, जो प्रगटे निज भाव । 
सो जयवत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ॥ प. टोडरमलजी' 
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अपेक्षाओ से बरणन किया जाता है । कोई तत्त्वो के नाम रटकर ही अपने को 
तत्वश्रद्धानी मानता है, ज्ञानी और पण्डित कहता है, तो यह नाम-निक्षेप की 
अपेक्षा से है| बास्तव में तो तत्त्व-अ्रद्धान का उसमे गुण नहीं है। इसलिये 
आगम में भाव-लिक्षेप से वास्तविक तत्त्वश्रद्धानीकहा गया है! । इसी प्रकार 
सम्यग्दशंन के विभिन्न लक्षणो, अगो, तत्त्वों तथा परिभाषाओ को समझ्ष 
लेने मात्र से यह नही कहा जा सकता है कि सम्यरदर्शन प्रकट हो गया । 
जब तक भाव-भासन नही होता, आत्म-तत्त्व का अनृभव नही होता, तब 
तक तत्त्वाथ्ंश्रद्धान हो गया, यह केसे कहा जा सकता है ? तत्त्वार्थ के श्रद्धान 
को सम्यग्दर्शन कहा गया है, न कि, तत्त्व के श्रद्धाद्र को । तत्त्वाथ” में जो 
अर्थ' शब्द जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ है-भाव अर्थात्‌ तत्त्व का भाव । 
आत्मद्रब्य हैँ! घह भाव अनुभव बिना हो|नहीं सकता। आत्मानुभव होने 
पर ही उसका निश्चय होता है। आचार्य अमृतचन्द्र ने आत्मा के निश्चय को 
ही सम्यग्दर्शन कहा है। आत्म-दर्शन सम्यग्दर्शन है, आत्मज्ञान सम्यग्ज्ञान 
है और आत्म-स्थिरता सम्यक्चारित्र है । 


साथ तत्त्वो मेंसे एक आत्मतत्त्व ही मुख्य है। आत्मतत्त्व की पहचान 
कराने के लिए अजीव तत्त्व का वर्णन किया गया । जैसे कि 'धम की पुस्तक! 
समझाने के लिए पहले वालका 'को पुस्तक के लेखक, आदि के विषय में 
समझाया जाता है, आत्मा का हित बसाने के साथ हो यह बताना पडता हैं 
है कि अहित किस म है, वेसे ही जीव का समझाने के लिए आचार्या ने 
अजीव तत्त्व को समझाया है। तत्त्व दो ही है-जीव और अजीव। शेष 
पाँचों तत्व सयोग-बियोग दशाओ के सूचक हैं। अता्ब वस्तु-स्वभाव की 
पहचान करना ही तत्त्व -निर्णय करने का प्रयोजन है। आग्रमो के ममंज् 
आचार्य जिनसेन तथा जयसेनाचायं का भी यही भाव है कि निज शद्धात्मा 
का श्रद्धान सम्पग्दशन है। जब तक शढद्घात्मा का ज्ञान नही होता, तब तक 
ब्रत, तप आदि क्लेश के एव भावी दु ख वो कारण होते है । आचार्य जयसेन 





द्रष्टव्य है मोक्षमार्गपकाशक, नवा अधिकार, प्‌ ३२४-३२५ 
२ दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानभिष्यते बोध । 
स्थितियत्मनि चारित्न फुत एतेष्यो भवति बन्ध ॥। पुरुषा्थंसिद्धयूपाय, श्लो २१६ 


३. ज्ञानहीनपरिक्लेशों भाविदु खस्य कारणम्‌ | महापुराण, ७३, ११४ 
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स्पष्ट रूप से कहते है कि यहाँ 'दशेन” शब्द का अर्थ निजजुद्धात्मा का 
श्रद्धात रूप सम्यग्दशंन ग्रहण करना चाहिए! । आचार्य पूज्यपाद भी यही 
कहते है कि अपनी आत्मा में ही जिसकी आत्मबद्धि है, वह अन्तरात्मा है 
और वही भेद-विज्ञान द्वारा शद्धात्मा बनता है' । प 'राजमल्ल सम्धंग्दर्शन 
और सम्ग्यज्ञान का भेद बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन ये दोनो 
भिन्न-भिन्न शक्त्तियों हैं । स्व-सब्वेदन होने पर तत्त्ब-बोघ होता है और 
तत्व-बोध होने पर अत्यन्त निर्मल रुचि रूप श्रद्धा व्यक्त होती है, जिसे 
सम्थदर्शन कहा जाता है। अतएव स्वानभत्ति का नाम ही सम्पग्द्शन है। 

आत्मा के सन्मुख हुए बिना न अपनी सच्ची पहचान हो सकती है और 
न दंव, शास्त्र, गुरुकी, क्योकि धर्मी धर्मवान होता है। उसके अन्तरग में 
सर्वज्ञ, वीतरागदेव का स्वरूप भासित्त हो जाता है। उनके सदश सिद्ध, 
अहँन्तो के जिनबिभ्व, जित-प्रतिमाओ का अवलोकन कर अपनी निमल 
चेतना का स्मरण करता है। उसे तत्क्षण स्मरण हो आता है। कंसे है सिद्ध 
भगवान ? निराकुल, अनुपम, बाघा रहित, स्व॒रस से भरपूर ज्ञानानन्द के 
आह्लाद व युख स्वभाव मे मग्न हे । सहजानन्दी, श॒द्ध ज्ञानमूतिक है, ज्ञायक 
है, वीतराग है, सर्वज्ञ हे, अपने सिद्ध स्वभाव में स्थित है। पर-परिणति से 
भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव में प्रविष्ट है। उनके ज्ञान मे और परिणत्ति में कोई 
भिन्नता नहों है। दोनो एक हो अभिन्‍नता से परिणमन करते है। ज्ञान ही 
प्रिणत्ति में प्रविष्ट हो गया है। प० रायमलजी के शब्दों मे बहुरि 
केसे है सिद्ध भगवान ? देवाधिदेव है। सो देव सज्ञा सिद्ध भगवान विशे 
ही शोभ है। अरु चार परमेष्ठिन की गुरु सज्ञा है। बहरि कंसे है सिद्ध 





१ “भअत्न दर्शनशब्देन निजशुद्धात्मश्रद्धावरूप सम्यग्दर्शन ग्राह्मम्‌ । ज्ञानशब्देन तु 
स्वसवेदनशञानमिति ताभ्या समग्रों दर्शनशञानसमग्र से एवं गुणविशिष्ट 
श्रमण सयत इति भणित “-प्रवचनसार की गा २४४० की जयसेना चार्य कृत टीका 
7२ देहे स्वबुद्धिरात्मान युनक्त्येतेन निश्चयात्‌ । 
स्वात्मन्येवा त्मधीस्तस्मा द्वियोजयति देहिनम्‌ ।। समाधितन्त्र, श्लों १३ 
३. को भित्सविद्दुशोव' ननु समसमये सभवत्सत्त्वत स्था- 
देक लक्ष्मद्रयोर्गा तदखिलसमयाना च॒ निर्णीतिरेव । 
द्ाभ्यामेवाविशेषादिति मतिरिह चेन्नैव शक्तिद्वयात्स्या-- 
त्सविन्मात्रे हि बोधो रचिरतिविमल। तत्न सा सदृदुगेव ।। -अध्यात्म- कमल- 
भातंण्ड, श्लो १२ 
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परमेष्ठी ? सर्व तत्व को प्रकाश झेय रूप नाही परणमे, है, अपना स्वभाव ' 
रूप ही रहे हैं। अरु ज्ञेय को जाने ही है। सो केसे जाने हैं ”? जो ए समस्स 
ज्ञेय पदार्थ माने शुद्ध ज्ञान मे टूब गया है" ।' इसी प्रकार परमदेब से निगस 
होने वाली जिनवाणी भी ज्ञानामृत की धारा को प्रवाहित करने वाली मंघ- 
माला के समान है। आनन्दानूभव से परिंपूरित जिनवाणी गगा नदी के समान 
पवित्र है जो स्वानुभूति रूप है और उससे विकसित होकर सुरक्षि-सिन्धु में 
विलीन हो जाती है। ऐसी जिनवाणी स्वय शानानन्द रूप है और ससार के सब 
जीवो को आनन्द प्रदान करती है। स्याद्वाद लक्षण से अकित यह जिनवाणी 
सभी नयो, कुमतों तथा कुवादियों का खण्डन करने वाले साधु-सन्तो को माता 
के समान हैं। निबिवार, वीतरागस्वभावी, परम दिगम्बर, नभिर्म्रम्थ 
गुरु ही सच्चे गरु है । जो क्षण मात्र भो बिना ध्यान के गवाते नही है, आत्मा 
के स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते रहते हे । ध्यान और अध्ययन 
ही जिनकी चर्या है। जो ज्ञान-सरोवर में प्रविष्ट होकर अमृत-पान करते 
रहते हे, ससार का, कर्मो का था अन्य किसी प्रकार का जिन को भय नही है, 
ऐसे निर्भय आत्मज्ञानी, परम सन्त, बीतरागी साधु ही सच्चे गुरु होते है । उन 
शद्धोपयोगी महामनियों को महिमा अन्तरग में प्रकट हुए बिना नही रहती । 
ऐसी स्थिति होने पर ही समझना चाहिए कि सच्चे देव, शास्त्र, गरु की पहचान 
हुई। कंबल शब्दों से नाम भर जान लेने मात्र से क्सी का परिचय नही 
हो जाता। जिनागम को समझने के लिए हमे पाँच प्रकार के अर्थों को सदेव 
ध्यान मे रखना चाहिए। इन को ध्यान म रखे बिना हम सही अर्थ नही 
समझ सकते। ये है शब्दार्थ, नयाथ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ । एक 
शब्द के लिए दूसरा शब्द या पर्याथवाच्री समझ लेना शब्दार्थ कहा जाता है। 
अध्यात्म को समझने की जो दो दृष्टियाँ बतलाई गई है, उनके भेदोपभेदो 
के साथ अर्थ घटा कर समझना नयाथे कहलाता है। शब्दों का अर्थ कर नथ- 
दृष्टि से समझ लेने पर भी यदि अन्य मत से भेद कर समझना नही हुआ, तो 
जिनमत्त मे ऑर अन्य मत में कोई अन्तर नही रह जाएगा। इसलिए यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि शुद्धनय का कथन साख्य तथा वेदान्त को तो ज्यो 
का त्यो नही कह रहा है। इससे सत्य का निणथ हो जाता है और तत्त्व-निर्णय 





(2 मक॒त+ सकने 2 शाम, 





१ जानानन्द क्लावकाचार, पृ ६ से उद्धृत 
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में आस्था-बुद्धि उत्पन्न होती है। अपने मत को ठीक समझ लेने पर फिर यह 
अनुसन्धान कर लेना आवश्यक हो जाता है कि यह बात आगम में कहाँ-कहाँ 
कही गई है। इस तुलनात्मक अध्ययन से आगरम का अर्थ भलीभाँति समझ मे 
आ जाता है। इन सब को समझ लेने पर अन्त में भावार्थ है। भावार्थ को ही 
तत्त्वार्थ कहते है--कि आखिर में तत्त्व क्या निकला ? यही न, कि शाद्ध 
चैतन्थ ज्ञायक भाव उपादेय है, अन्य सब॑ भाव हेय है। इस विषथ में 
उद्धत विचार अवश्य पठनीय हैं. “शास्त्र म कही-कही ऐसा कहते है कि 
शरीर की नग्न दिगम्बर दशा वह मुनिपना है। इस प्रकार से द्रव्यलिग को 
ही मुनिपना कह दिया है। वहाँ निमित्त कसा हो, वह बताने के लिए व्यवहार 
नथ का कथन है, ऐसा समझना चाहिए। उसके बदले दूसरे प्रकार से निमित्त 
माने, वस्त्रसहित मुनिदशा माने, वह तो अन्य मत है-ऐसा मताथ॑ है। 
और व्यवहारनथ से द्र॒व्यालग को मुनिपना कहा, वहाँ वह शरीर की दशा 
को ही निश्चय से मनिदशा मान ले और अन्दर की सम्थर्द्शन-ज्ञान-चारित्र 
दशा को नही समझे, तो यह जीव नयाथे को नही समझा । शास्त्र में इस प्रका र 
कहते हे कि निमित्त कुछ नही करता, सम्यग्दर्शन स्वय से ही होता है, वहाँ 
बह निश्चयनय का कथन है। वहाँ कोई ऐसा समझ ले कि चाहे जंसे कुगुरु के 
निमित्त से भी सम्धग्दर्शन हो जाये, तो बहु जीव शास्त्र क अर्थ को नही समझा । 
अरे भाई | सम्थग्दशन और सम्यरज्ञान वह स्वय से ही होता है, लेकिन 
उस समथ सम्यग्ज्ञानी ही निमित्त होता है। उस निमित्त को नही माने, तो 
वह अज्ञानों है। स्वय के ज्ञान में जो उसके उपकार को भूल जाये था गरु 
का नाम छिपराय, ता वह जीव ज्ञानावरणीय कर्म बॉघता है । जीव व्यवहार में 
भी ज्ञान का चोर है, निश्चय से तो वह चोर है ही। सच्च ज्ञान म ज्ञानी 
का हां निमित्त होता है।।” 


उक्स विवेचन से स्पष्ट है कि यदि सम्यग्दशेन को कंबल कंषायो की 
मन्दता या अपनी मान्यता के अनुसार दव-गुरु का श्रद्धान माना जाए, तो 
मिथ्यादृष्टि म भी प्रशम, सबेग, अनुकम्पा और आस्तिक्‍्य लक्षण पाए 
जाते है। असल इस सशग सम्पकक्‍त्व के आधार पर ही सम्यर्दर्शन का स्वरूप 
नहीं माना जा सकता है। यथार्थ में आत्मा की अनुभूति हुए बिना सम्यक्‍त्व 
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नहीं सघंता । स्वरूप के सन्मुख होने पर ही उसकी अनुभूति होती है। कवित्रर 
जुधंजन कहते हें : स्वसवेदन रूप आत्मामुभूति का नाम ही सम्यर्द्शन है" । 
यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि थदिं चेतन्थ मात्र का अनुभव सम्यग्द्शन है, 
तो अन्य मत वालो में भी हठयोगी आदि सम्परदृष्टि हो जायेगे ” बास्तव में ' , 
शुद्धनथ की द॒ष्टि उन्हें उपलब्ध नहीं है। अतएवं आचार्य कुन्दकुन्द कहते 
है : शुद्धनय से ज्ञात जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आर्व, बन्ध, सवर, निर्जरा 
और मोक्ष-इन नव तत्त्वो का श्रद्धान सम्थक्त्व है । वास्‍्सव में जंतन्य चमत्कार 
मात्र एक जीव तत्त्व के प्रकाश के बिना नव तत्त्व कुछ भी नही हैं। यह जीव 
तत्त्व शुद्धनय से अनुभव में आता है। आत्मा के अनुभवन को ही आत्म- 
ख्याति कहते है, जो आत्मा का ही प्रकाश है--और आत्मख्याध्ति को ही 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । १० जथचन्द्र जी के शब्दो म॒“जो इस आत्मा का अन्य 
द्रव्यनितै न्‍्यारा देखना, श्रद्धान करना सो हो यह नियमतै सम्भग्दर्शन है। 
कंसा है आत्मा ? अपने गुण-पर्यायनि विष व्यापने वाला है। बहुरि कसा 
है? शुद्धनयत एकपणा विष निश्चित किया है। बहुरि कंसा है? पूर्ण 
ज्ञानचन है। वहुरि जेता यह सम्पग्दशन है, तेता ही आत्मा है। ताते आचाये 
प्रार्थना करे ह-जो इस नवतत्त्व की परिपाटी कू छोडि, यह आत्मा ही हमारे 
प्राप्त होह । अत यही निश्चित होता है कि सम्थक्‌ प्रकार से शुद्धनय से 
तत्त्वार्थ का श्रद्धान करना या चेतन्थ की निविकल्प अनुभूति करना सम्थ- 
ग्दर्शन है। इन दोनों का एक ही भावार्थ है। इसलिए तत्त्वार्थ श्रद्धान भी 
परमार्थ से सम्थग्दशन कहा गया है। वास्तव मे तत्त्व-ज्ञान से ही सम्परदर्शन 
की भूमिका प्रारम्भ होती है। इसलिए यही तक्षण किया गया है कि तत्त्वार्थ- 


१ वर तत्त्वा्ं का श्रद्धान, आपा पर का मेंद पिछान | 
स्वसवेदन करि सुख लहै, सो सम्यक्दर्शन जिन कहै ।। तत्त्वार्थंबोध, ३९ 


२ भूयत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपाव व । 
आमसबसवरणिज्जरबधो मोकक्‍्खों य सम्मत्त ।। समयसा र, गा १३ 


३. एकत्वे नियतस्थ शुद्धनयतो व्याप्तु्यदस्यात्मन 
पूर्णशानघनस्थ दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्य पृथक । 
सम्यग्दशेनमेतदेव नियमादात्मा च तावानय 
तन्मुक्‍त्वा नवतत्त्वसन्तत्तिमिमामास्मायभेको5स्तु न ।समयसा रकलश, श्लोक ६ की 
बचनिका । 


श्श्रे 


श्रद्धान का नाम सम्धन्दशन है। जिस प्रकार से श्रद्धान कहिए, रुचि कंहिए, 
प्रतीत्ति कहिए, परशिच्िति कहिए सभी का अर्थ एक है, उसी प्रकार से दर्शन, 
अवलोकन, अनभवन, ख्याति, प्रकाश आदि का अर्थ आत्मानभव ही है, । 


सल्यक्थ का अधिकारी कौन ? 


तत्व का विचार करने वाजा जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी हो सकता 
है। जो तत्त्व का विचार करता है, उसे ही हेय-उपादेश का'ज्ञान होता है। 
जैसे शरीर को नी रोग रखने के लिए हमे खान-पान आदि सभी बातो का ध्यान 
रखना पडता है, वैसे ही हमे आत्मा के स्वस्थ रहने के लिए आत्मा के हिल- 
अहित का विचार करना पडता है। जिसने यह ध्यान में नही लिया कि आत्मा 
का भला सुख में है', और वह सच्चा सुख मोक्ष मे प्राप्त होता है, तो वह 
मुक्ति पाने का उपाथ क्यों करेगा ? जिसने यह विचार कर लिया कि वास्तव 
में शरीर का भला हम अनादि काल से करते आ रहे है । इसे खूब खिलाते- 
पिलाते, नह॒लाते-घुलाते, तेल-इत्न लगा कर चिकना-सुगन्धित करते रहे हे, 
पर इन ऊपरी क्रियाओ का काई स्थायी परिणाम आज तक प्राप्त नही हुआ । 
कुछ समथ के लिए शरीर अच्छा दिखने लगता है, फिर, मुरझा कर दुबला- 
पतला हो जाता है और उम्र के अनसार ढलता ही जाता है। तो इन विषय- 
भोगो में सब कुछ खोने के सिवाय हमने क्या पाया ? हम अपने आप को 
इतना भूल गए कि हम हू' इसका भी अहसास हमे नही होता । भले ही, ये 
विषथ-भोग हम से छूट या न छूटे, पर हम इन्हे अच्छा ता नही समझे । जब तक 
हमारा इन पर विश्वास बना रहेंगा, सब तक हम अपनी आत्मा की रुचि नही 
बना सकते । हमारी मान्यता में जो यह विपरीत श्रद्धान बेठ गया है, उसकी 
खबर हम होनी चाहिए। जो यह पता ले लेता है, वह सम्यक्त्व से मिलने 
का अधिकारी बन जाता है। किन्तु जो आचार्यो के बार-बार समझाने पर 
भी चेतता नहीं है ओर अपनी उल्टी मान्यता की गलती को स्वीकार नही 
करता है, वह सम्यक्त्व का अधिकारी कैसे बन सकता है ? केवल शास्त्रों 
को पढ लेने से, ब्रत-तप आदि कर लेने से कोई सम्यक्त्व के योग्य नहीं बन 
जाता है । बाहर में कोई भले ही सम्यक्त्व का लेबल लगा ले, मुनित्रत्त भी 





१ आतम की हित है सुख, सो सुख आकलता बिन कहिये; 
आकुलता शिव माहि न तातें, शिवमग लाग्यो चहिये । छहढाला, ३, १ 


श१्र४ 


| 


धारण कर ले; किन्तु अन्सरंग में आत्म-सत्त्व की रुचि हुए बिना सम्यक्स्व 
नही होता। भिथ्या-दृष्टि की श्रद्धा को इसलिए ग्रथार्थ नही माना जाता है , 
कि एक बार भ्रहंण किए हुए पक्ष को सम्थक्‌ उपदेश मिलने पर भी वह उसे 
नहीं छोडता | उसके अन्तरग' में पक्ष का इतना अधिक व्यामोह तथा खोटा 
आग्रह होता है कि कितनी ही मिठास से भरी ज्ञान की बात क्यों न हो, बह 
अपने अभिप्राथ में पहले से रखें हुए खारेपन के काशण मिठास को चच्च 
(समझ ) ही नहीं पाता है" । इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे जीव 
सम्पक्त्व के योग्य नही होते । जिन को पूर्व काल में ज्ञानी जनो के पांस से 
देशना प्राप्त हुई हो, वे वर्तमान में देशनालब्धि के उदय से पूर्व सस्का रवश 
सम्यक्त्व को उपलब्ध होते है। थही कारण है किल्नरक, सियन्च गति में 
नारकियो और पशु-पक्षियो आदि को साप्त ठत्त्वों के नाम भी मालूम नहीं 
होते, फिर भी पूर्व सस्कार के कारण उनके सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। 
इस प्रकार तत्व-विचार करने से सम्यक्त्व की योग्यता आती है। 


सम्यग्दर्शन विवेक की जामृत्ति पूर्वक होता है । पक्ष-मोह, अन्धविश्वासादि 
से रहित अनुभव करने के प्रयत्न का नाम विवेक-जागरण है। इसलिए 
उसे प्राप्त करने के लिए उसे ही योग्य माना जाना चाहिए, जो हेथ-उपादेय 
का विवेक करने वाला हो। यद्यपि जिनागम में हमारे व्यावहारिक जीवन से 
सम्बन्धित अनेक बातो का विशद वर्णन किया गया है, फिर भी युग के 
अनुसार हमारी वृत्तियों में, आचार-व्यवहार में कुछ-न-कुछ परिवतंन होते 
ही रहते हैं, उनको अपने जाग्रत विवेक की तुला पर तौलने वाला सच्चा 
श्रावक ही सम्थक्त्व के योग्य माना जा सकता है। ऐसे जीव के तत्त्व-निर्णय 
कर लेने पर परिणामों में विशुद्धता अवश्य आती है। पण्डितप्रवर टोडर- 
मलजी का कथन उचित्त ही है कि सम्यकत्व के उत्पन्न न होने का मूल कारण 
मिथ्यात्व कर्म है। इसका उदय मिटे, तो प्रतीत्ति हो जाती है और न मिटे, 
तो नहीं होती है। अत सम्यकत्व के निमित्त यही एकमात्र पूरुषार्थ है-तत्त्व- 
विचार करना । करणलब्धि होने पर सम्यक्त्व होता ही है-ऐसा नियम है। 
करणलब्धि वाले के बृद्धिपू्वक इतना ही उद्यम होता है कि तत्त्वविचार में 





१ पर द्रत्यनतें भिन्न आपमें रूचि सम्मकक्‍त्व भला है, 
आप रूप को जानपनो सो, सम्यस्शात कला है। छहुदाला, ३, २ 


श्र५ 


उपयोग की तद्रपता होकर समय-समय में परिणाम निर्मल होते जाते है! ।हु 
करणलब्धि के उत्पन्न होते ही अन्तमु ह्त पश्चात सम्यक्त्व की उपलब्धि 
हो जाती है। 'करण' का अर्थ है-परिणाम ।' लब्धि' का अर्थ है-प्राप्सि। 
यह वास्तव में सम्यक्त्व की तैयारी है। सम्धकत्व ग्रहण करने के योग्य सामग्री 
के प्राप्त होने को लब्धि कहते है। लब्धियाँ पाँच बताई गई हूँ ।* ये है-क्षायो- 
पशमिक, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणलब्धि। इन में से चार तो 
सामान्य है, पर करणलब्धि विशेष है। करणलब्धि के होने पर सम्यक्त्व 
निथम से होता है* । यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि जिनागम में 
विभिन्न अनयोगो के रूप में जो कथन किया जाता है, उसमें परस्पर कोई 
विरोध नही है। वे सभी एक ही तथ्य को विभिन्न अपेक्षाओ से अलग-अलग 
शब्दों में निरूपित करते है। उदाहरण के लिए, करणानुयोग की भाषा में 
जिसे हम करणलब्धि कहते है, उसे ही प्रकारान्तर से चरणानुयोग में 
परिणामों की विशुद्धता तथा द्रव्यानुयोग में आत्मस्फूरतति या अन्तरग का 
पुरुषार्थ कहा जाता है। यह सब सम्यक्त्व के उदय होने की भूमिका है। 


बस्तुत थीतरागता की दृष्टि की समझ आते ही शम्यक्त्व की योग्यता 

आ जाती है । जिसकी दृष्टि मे विषय-भोगो की रुचि है और जो उन में ही 
सुख समझता है, वह सम्थक्त्व को कभी अगीकार नही कर सकता । क्योकि 
जिन साधनो से वह सुख की प्राप्ति मानता है उनको जुटाने में लगा हुआ है। 
उनके मिल,जाने;पर अन्य किसी सुख को उसे क्या चाह हो सकती है|? वास्तव 
में उसने आज तक सच्चे सुख का स्वरूप समझा ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति 
सम्यकत्व के लाथक कंसे हो सकता है ? जो इन्द्रियों के द्वारा सुख की चाह 
3 करता है, वह मिथ्यात्व से ग्रस्त है। वास्तविक सुख इन्द्रियो से नही मिल 
_सकता है । फिर, किससे मिलता है? थह जानकारी इस प्राणी को आज 
तक नही मिली है। सच्चा सुख तो वस्तु के स्वभाव में है। अपने स्वभाव में 
रहने पर क्या भय हो सकता है ? किन्तु अपने स्वभाव से हटे नही कि पर के 
ग्रहण का अपराध हुआ और दण्ड के भागी बने । इतनी सरल बात भी आज 








१ मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, प्‌ २६२ 
२ खयउवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलद्ी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत्ते ।। गोम्मटसा र, जीवकाण्ड, गा ६५० 


१२६ 


तक किसी प्रकार हम समझ नहीं पाए। बही कारण है कि सम्यग्द्ोन की 
योग्यता हमारी प्रकट नहीं हो पाई । जब योग्यता ही प्रकट नही हुई, तो 
सम्यग्दर्शन प्रकट होने की यात्त तो दूर की कौडी लाने के समान है । 
सम्यम्दर्शन किसके होता है ? 

सामान्यत, सस्यग्दर्शन को प्राप्त करने वाले जीव चारी गतियो के 
सज्ञी, प्चेन्द्रिय व पर्याप्तक होते है' । प० सदासुखदासजी कासलीवाल के 
शब्दों में “सम्थर्दर्शन उपज है सो चारो ही गति में अनादि मिथ्यादृष्टि वा 
सादि मिथ्यादृष्टि के उपज है, परन्तु सज्ञी के ही उपज है, असज्ञी के नाही 
उपजे । पर्याप्त के ही उपज, अपर्याप्त के नाही उपज । मन्दकषायी के ही 
उपजे, तीत्र कषायी के नाही उपजे । भव्य के ही उपज, अभव्य के नाही 
उपज । गण-दोषतनि का विचार सहिस्त साकारीपयोग जो ज्ञानोपयोग 
युक्‍स के ही उपज, दर्शनोपयोगी क॑ नाही उपज । जागृत अवस्था मे ही उपज, 
निद्रा करि अचेत के नाही उपज । सम्मूच्छेन के नाही उपजे । अर पॉचबी 
करणर्लाब्धि में उत्कृष्ट जो अनिवृत्तिकरण तिसका अन्त समय में प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व प्रगट होय है ।' सामान्य रूप से सभी लेश्याओ वाले जीव सम्यग्दशेन 
प्राप्त कर सकते है , किन्तु विशेष रूप से तेजो लेश्या के जघन्य अश में विद्य- 
मान जीव प्रथम उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है? । प्रथम समयवर्ती 
प्रथमोपशम सम्यग्दुष्टि जीव को मिथ्यात्व को तीन भागो में विभाजित करने 
वाला कहा गया है । इस प्रकार यह धर्म की भूमिका सभी गतियो के 
विवेकवान जीबो को प्राप्त हो सकती है। कभी-कभी इस जन्म में तत्त्व- 





१ दसणमोहस्सुबसामओ दु चदुसु वि गदीसु बोद्धव्वों । 
पत्नेद्िओं य सण्णी णियमा सो होदि पज्जतो ।। पचसग्रह, १,२०४ 

२ रत्नकरण्डश्रावकाचार की वचनिका, प्‌ ५२ से उद्धृत 

३. सायारें पटठवओ णिट्ठकवओं मज्लिसो य भयणिज्जो । 
जोगे अण्णदरम्मि दु जहष्णए तेउलेस्साए ।। षट्खण्डागम, जीवस्थान, १, ९-८, 
९, धवला पुस्तक, ६, प्‌ २३९ तथा-जयवला, अ प ९५८ 

४ “चरिमसमयमिच्छाइट्ठी से काले उवसमसम्मत्तमोहणीओ। ताधे चब तिश्णि 
कम्मसा उप्पादिदा । पढमसमय उबसतदसणमोहणीओ मिच्छसादो सम्मामिच्छत्ते 
बहुग॒ परदेसम्ग देदि ।/-कषायप्राभुत चूणिका, प्‌ ६२८ 
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विचार करते वाले को यहाँ सम्यकत्व की प्राप्ति नही होती, तो सस्कारक्श 
अगले जन्म में तिर्यंच या अन्य गति में भी सम्धक्त्व की उत्पत्ति हो जाती हैं ॥ 
किन्तु सम्थक्त्व के उत्पन्न होने मे निमित है---तत्त्वविचार । तत्त्वविचार 
की महिमा सच में विलक्षण है। आचायंकल्प प० टोडरमलजी के शब्दों में. 
“देखो, तत््वविचार की महिमा । तत्वविचार रहित देवादिक की प्रतीति 
करे, बहुन शास्त्रों का अभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तपरश्चरणादि करे, 
उसको तो तम्थक्त्व होने का अधिकार नही, और तत्त्वविचार बाला इनके 
बिना भी सम्थक्त्व का अधिकारी होता है । 5था किसी जीव को तत्त्वविचार 
होने के पहले कोई कारण पाक र देवादिक की प्रतीति ही व ब्रतत, तप का अंगी- 
कार हो, पश्चात्‌ तत्वविचार करे , परन्तु सम्धक्त्व का अधिकारी तत्त्वविचार 
होने पर ही होता है। तथा किसी को हत्त्वविचार होने के पश्चात्‌ तत्त्व- 
प्रतीति न होने मे लम्थक्त्व तो नहीं हुआ और व्यवहारघम की प्रतीति-रुचि 
हो गई, इसलिये देवादिक की प्रतीधि करता है ब ब्रत-तप को अगीकार 
करता है । किसी को देवादिक की प्रतीसि और सम्यक्त्व युगपंत्‌ होते हैं 
तथा ब्रत॥, तप सम्थक्त्व के साथ भी होते हैं और पहले-पीछे भी होते है । 
देवादिक की प्रतोतति का तो नियम है, उसके बिना सम्थक्त्व नही होता, 
ब्रतादिक का निथम है नाही । ब्रहुत जीव तो पहले त्षम्यक्त्व हो पश्चात ही 
ब्रतादिक को धारण करते है, किंन्‍्ही को युगपत्‌ भी हो जात हे । इस प्रकार 
यह तत्वविचार बाला जीव सम्यकत्व वा अधिकारी हे, परन्तु उसके सम्यक्त्व 
हो ही ऐसा निपम नही है, क्योकि शास्त्र म सम्थकत्व होने से पूर्व पच लब्धियों 
का होना कहा है! ।” वास्तव म सम्यकव होने क लिए ब्रत्त, नियमों को 
आवश्यकता नही है। किन्तु कोई चाह , ता ब्रत, तप, नियमों का पालन करता 
हुआ भी तत्त्वविचार मे प्रवत्त होकर मम्थक्त्व का अधिकारी बन सकता है । 
इस प्रकार सम्थग्दर्शन उसके ही प्रकट हो सकता है, जो धम की भूमिका के 
योग्य हां । जिसमे सम्यक्त्व का अधिकार नही, वह सम्पर्दृष्टि नही बन 
सकता है । 
सम्पग्दर्शन की महिमा 

प्रश्न यह है कि सम्यग्दर्शन तो चारो गतियो मे हो सकता है, किन्तु सथम 
और तप का पालन केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, इसलिए इसे ही 


१. मोक्षमार्गश्रकाशक, सातवा, अधिकार, प्‌ २६०-२६१ से उद्धृत 
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क्यों न सब से अधिक मंहत्त्त दिया जाए ? यह सत्प है कि सयम जोर तप मनुष्य 
जीवन में हीं होते हैं। देवों को भी सयभ और तप करने का सोभाग्य प्राप्त 
नहीं होता । परन्तु जिस प्रकार तत्त्वविचार करने पर नियम से सम्यग्दशन 
नही होता, उसी प्रकार सयम और शप करने पर भी नियम से मुक्ति की 
उपलब्धि नही होती । क्योंकि तत्वविचार का शुभ भाव तो अभव्य को भी 
होता है। चार लब्धियाँ अभव्य और भव्य को अनन्त बार हो जाती है, किन्तु 
यह जीव मिथ्यात्व में ही बना रहता है। इसी प्रकार व्रत, तप, नियम आदि 
यह जीव अनन्त बार पाल चुका है, पर यह मिथ्यात्व के रोग से वार-बार 
प्रति समय ग्रस्त होता रहता है। जैसे तत्त्व का विचार करना शुभ भाव है, 
बसे ही व्रत, तप आदि का घालत करना शुभ भाव है। शुभ भाव से शुद्ध भाव 
की उत्पत्ति हो नही सकती, इसलिये वह मृक्लि का कारण नही है । किन्तु 
शुद्धभाव वीसरागता का कारण है और वीतरागता ही मुक्ति है। अतएव 
अध्यात्म में वीसरागता की दृष्टि होने के कारण सम्धग्दर्शन को महत्त्व दिया 
जासा है। ब्रत, तप आदि तो सम्पग्दशन के भी कारण नही है। कहा भी है- 
यह जीव मृनियों के महाब्रतों को घारण कर अनन्त बार अग्रैवेथक स्वर्ग 
पर्यन्त गया, किन्तु आत्म-ज्ञान न होने के कारण इसे सच्चा सुख किवा मुक्सि 
की प्राप्ति नही हुई। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जनधर्म में ब्रत, 
संयम और तथ का कोई स्थान नही है" । वास्तव में सयम और तप आदि का 
बहुत ही महत्त्व है, किन्तु उनकी साभ्रक्ता सब है , जबकि उनके पहले सम्यक्त्व 
रूपी अक हो । क्योकि अक के बिना बिन्दी का कोई महत्त्व नहीं होता । 
अब के साथ बिन्दी दस गुना, सौ गुना, हजार गुना इत्यादि फल देने वाली 
होती है। आचार्य गुणभद्र कहते है. सम्यग्द्शन से रहित पुरुष के शान्ति, 
ज्ञान, चारित्र और तप पत्थर के बोझ के समान व्यर्थ है। किन्तु सम्यक्त्व 
से सहित होने पर ही सब महान्‌ मणि के समान पृज्य हो जाते हे * । वस्तुत 

सम्यकक्‍्त्व की महिमा ही सर्वोपरि है। आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि सम्यक्त्व 





१ मुनित्नत धार अनन्त बार ग्रीवक उपजायो , 
पै निज आतमज्ञान बिता सुखलेश न पायो । छहढाला ४, ५ 


२ शमबोधवुत्ततपसा पाषाणस्येव गौरव पुस । 
पूज्य महासणेरिव तदेब संम्यकत्वसयुक्तम्‌ ।। आत्मानुशोसन, श्लो १५० 
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सहित नरक में रहना अच्छा है, पर सम्पक्त्व रहित स्वर्ग का निवास 
व्यर्थ है? । 

क्षाचाय्य कुम्दकुन्द सम्यग्द्दत की महिमा बताते हुए कहते है कि चारित्र 
से भ्रष्ट मनुष्य का सुधार हो सकता है, वह सत्पथ पर लग सकता है, किन्तु 
सच्चे श्रद्धान से हटा हुआ व्यक्ति मिथ्यात्व के कारण सिद्ध नही हो सकता । 
इसलिए वास्तव में दर्शन (श्रद्धान) से भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। आचार्य समन्तभद्र 
तो यहा तक कहते है कि तीनो लोको में, तीनो कालो में सम्यकत्व के समान 
कोई कल्याण करने वाला अन्य नही है और भिध्यात्व के समान अन्य अकल्थाण 
करने वाला नही है' । इतना ही नही, करोडो वर्षो तक बिना सम्यग्दशेन 
के अत्यन्त उग्र तप करने पर भी आत्मज्ञान नही होता * । सम्यर्दर्शन में ऐसी 
क्या विशेषता है, जिसे साक्षात््‌ मोक्ष का कारण माना भया है और ब्रत, 
तप आदि को दूसरे नम्बर पर स्थान दिया गया है ? इसका उत्तर यही है कि 
उपर से दिखने वाला मनुष्य वास्तव में मनुष्य नही है। मनुष्य तो इस काया 
में बेठा हुआ वह जीव है जो ज्ञानमय है। ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है 
सो ज्ञान है। इसलिये आचाय॑ कुन्दकुन्द का कथन है कि मनुष्य का सार 
ज्ञान है और ज्ञान का भी सार सम्थक्त्व है। क्योकि सम्यकत्व से ही सम्थक्त्वा- 
चरण होता है और उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है" । प० दौलतरामजी 
तो यहा तक कहते है कि जो निर्मल सम्यग्द्शन को प्राप्त कर लेता है, उसके 
अप्रत्याख्यानावरणीय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से यद्यपि लेश मात्र भी 
सथम नही होता है, तथापि इन्द्र उसकी पूजा करते है । वे घर मे रहते हुए 


१ वर नरकवासो5पि सम्यक्त्वेन हि सयुत । 

न तु सम्यक्त्वही नस्य निवासो दिवि राजते ।। परमात्मप्रकाश की टीका में उद्धत । 
२ दसणभटूटा भट्टा दसणभट्टस्स णत्थि णिव्वाण । 

सिज्ञति चरियभट्टा दसणभट्टा ण सिज्ञति ।। दशेनपाहुड, गा ३ 
३. न सम्पक्त्वसम किचितत्रकाल्ये त्विजगत्यपि। 

श्रेयो3श्रेयश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तनूभुताम्‌ ।। र॒त्नकरण्डक्रावका चार, श्लो ३४ 
४ सम्मत्तविरहियाण सुट्ठु वि उग्ग तव चरताण । 

ण लहति बोहिलाह अबि वाससहस्सकोडीहिं ।। दशनपाहुड, गा ५ 
५ णाण णरस्स मारो सारो वि णरस्स होह सम्मत्त । 

सम्मत्ताओं चरण चरणाओ होइ णिव्वाणं ।। दर्शनपाहुड, गा ३१ 
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भो उत्ती प्रकार संसार से अलिप्त रहते है, जैसे पानी में कीचड से सराबोर 
कमल जल से भिन्न रहता है, स्वर्ण कीचड़ से तथा बेश्या ना्गरिको से प्रेम करती 
हुई भी उनसे निरासक्त रहती हैं! । वास्तव में सम्भग्द्शन के बिता घर्म का " 
प्रारम्भ नही होता है। हम जिन रूढ क्रियाओं को धर्म समझते है, वे घर्म नही 
है। धर्म तो स्वभाव है, बीतरागता है। बीतरागता की उपलब्धि आत्मान्‌. 
भूति के द्वारा होती है। स्वात्मानभति मोह आदिक भावों से भिन्न निश्चय 
रत्नत्रय की साधना से उपलब्ध होतो है। इसी ओर सकेत करते हुए 
3० दौलतराम जी कहते है 


सो धर्म मुनिन करि घरिये, तिनकी करतत उचरियें 

ताको सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी,।। (छहढाला, ५, १५) 
इसका अथथ भ्रह नहीं समझना चाहिए कि स्वात्मानभत्ति मनियो के करने के 
लिए है । स्वात्मानुभव मात्र से उत्पन्न व रागादि विकल्पों से रहिल सुख 
अनुभवन रूप निश्चय मोक्षमार्ग है। इसका आरम्भ चौथे गणस्थान से हो 
जाता है। अब्नती गृहस्थ भी अपनी आत्मा की अनभधति कर सकता है, इसलिए 
यह कहना उचित नहीं है कि केवल मनियो के लिए है। आचाये समन्तभद्र 
तो यहाँ तक कहते हैँ कि मोक्षमार्ग में स्थित गहस्थ यदि निर्मोही है, तो 
मोही मुनि की अपेक्षा श्रेयस्कर है? । यदि यह गृहस्थों के लिए मार्ग नही होता 
तो आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव यह क्‍यों कहते कि सम्यक्त्व आत्मा 
का स्वरूप है? । आत्मा का स्वरूप अनभूति के द्वारा ही व्यक्त होता है। अत 
यह नही समझना चाहिए कि यह मुनियो के लिए उपादेय है, गृहस्थो के लिए 
नहीं। इसी प्रकार से कुछ यह भी समझते हे कि समथसार मुनियो के लिए 
है, गृहस्थों के पठन के लिए नही है, किन्तु बीतरागता का मार्ग ऐसा नही है । 





१ दोषरहित युणसहित॑ सुधी जे, सम्यस्दरण सजे हैं, 

चारितमोहवश लेश न सजम, पै सुरनाथ जजे हैं। 

गेही पै गृह मे न रचे, ज्यो जलते भिन्न कमल है, 

तगरनारि को प्यार यथा, कादे मे हेम अमल है ।। छहढाला, ३, १५ 
२ गृहस्थों मोक्षमार्गस्थों निर्मोहो नैब मोहवान्‌ । 

अनगारो गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुने ॥ रत्नकरण्डशावकाचार, ३३ 
३ जीवादीसहहण सम्मस रूवमप्पश्नों त तु। 

दुरभिणिवेसविमुक्क णाण सम्म खु होदि सदि ज़म्हि ।। द्रष्यसम्रह, गा ४१ 
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जो भी वीतराग बनना चाहता है, चाहे वह गृहस्थ हो था मुत्ति; अध्यात्म- 
शास्त्रो का अभ्यास किए बिना सत्यता की थधार्थता को समक्ष नही सकता । 
यथार्थता जाने बिना स्म्थक्त्व की किरण का उन्मेष नहीं होता । असएव 
आत्मज्ञान को समझने के लिए इन शास्त्रों का अभ्यास आवश्यक ही नही, 
अनिवाय भी है। प० जयचन्द्रजो समयसार का महत्व बेसते हुए कहते 
है बहुरि इस ग्रथ में शूद्धनय का विषय जो शुद्ध आत्मा ताही का श्रद्धानकूँ 
सम्यर्दर्शन एक ही प्रकार नियम करि कहया है। सो लोक में पह कथनी 
प्रसिद्ध बाहुल्थता करि नाही है। ताते व्यवहार ही कू लोक जाने है । जैसे 
पहले अशुभ का व्यवहार लोक क॑ है, ताक निषेध करि व्यवहा रनय शुभ में 
प्रवतावे है, सो लोक अशुभ की पक्ष छोडि शुभ में प्रवर्ते। अर कदाचित्‌ शुभ 
ही का पक्ष पकडि याही का एकात करे, तो पहले अश्यभ की पक्ष का एकास 
था तथा अब शुभ का एकात भया, या ही क्‌ मोक्षमार्ग मान्या तब मिथ्यात्व 
ही दृढ़ भया । ताते शुभ की पक्ष छूडावने कू शुद्धानयथ का आलम्बन का 
उपदेश है, याही कूँ निश्चपनथ कहि सत्याथ कहना है। अशुद्धनय कूं व्यवहार 
कहि असत्यार्थ कहचा है, जाते व्यवहार शुभाशुभ रूप है, बध का कारण है। 
सो यामे तो प्राणी अनादि सूं ही प्रवर्ते है। अर शुद्धनय रूप कदे भया नाही, 
लाते याका उपदेश सुणि घामे लीन होय, व्यवहार का आलम्बन छोडे, तब 
बध का अभाव करे *।” श्रीमद्‌ योगीन्द्रदेव कहते है कि अपनी निर्मेल आत्मा 
का ध्यान करो, अन्य बहुतो से क्‍या ? स्वात्मानुभूति के द्वारा क्षण भर में 
पस्मपद की प्राष्षि हो जाती है । 

सम्यग्दशेन की यही सबसे बडी महिमा है कि क्षाथिक सम्थर्दृष्टि उसी 
जन्म में या अगले तीसरे-चौथे भव में सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। उसका 
अनन्तानन्त ससार नष्ट हो जाप्ता है। चौथे भव में तो वह नियम से निर्वाण 
को प्राप्त होता है। इस नियम का उल्लघन नही होता । इसी प्रकार अन्य 
सम्यक्त्व की भाति यह सम्थक्त्व नष्ट नही होता * । क्षायिक सम्यर्दशन होने 





१ समयप्राभुत की प्रस्तावना, पाना ५ से उद्घुत 
२ अप्पा झायहि णिम्पलउ कि बहुए अण्णेण । 
जो झायतहू परमपउ लब्भइ एक्क-खरणेण ।। परमात्मप्रकाश, १, ९७ 
३ दसणमोहे खबिदे सिज्ञदि एक्केव तदियतुरियभवे । 
णादिक्कदि तुरियभव ण विणस्सदि सेससम्म व्‌ ।। गोम्मटसा र, जीवकाण्ड हा ) 
६४५ (१ 
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रु 


पर जीव को यदि देवायू का बंध हो गया हो, तो तीसरे भव में सिद्ध होता है ४ 
मंदि सम्यरवर्शन के पहले सिथ्यात्व अवस्था में मनष्य यो लियच आयु का बन्ध 
हे गया हो, तो चोथे भव में सिद्धपद को प्राप्त करता है। यह सस्यक्‍त्व 
सादि-अनन्स है। दर्शनमोहनीय कम के क्षय से जो सम्यग्दशंन होता है, उसे 
क्षाधिक सम्पग्ददन होता है। इस निर्मल श्रद्धान का प्रारम्भ केवली भगवान 
के था श्रुतकेवली के पादमूल (निकट ) में ही होता है तथा कर्मभूमि के मनृष्य 
को होता है। यदि कदांचित्‌ पूर्ण क्षय होने के पहले ही मरण हो जाए, तो 
उसकी समाप्ति चारों गतियो में से किसी भी गति में हो सकती है" । उपशम 
सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्‍त्व निमेलसा की अपेक्षा समान है । प्रतिपक्षी 
कर्मों का उदय दोनो में ही नही है। किन्तु विशेषता इतनी है कि क्षाथिक 
सम्यक्त्व के प्रतिपक्षी कर्म का सर्वथा अभाव हो गया है और उपशम सम्यकत्व 
के प्रत्तिपक्षी कर्म की सत्ता है, जैसे पानी में निरमेली था फिटकरी डाल देने से 
ऊपर से पानी निर्मल हो जाता है, कीचड नीचे जम जाती है। यही दोनो में 
अन्तर है । 
सम्यकक्‍त्व ओर स्वरूपाचरण चारित्र 


यह पहले कहा जा चका है कि सम्यक्त्व का अधिकारी भव्य जीव होता 
है। भव्य किसे कहते है ? आगमनिष्ठ श्री ब्रह्मदेवसूरि के शब्दों में जो विज 
शद्धात्मा के सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान और आचरणरूप से होगा, उसे भव्य कहते 
हैं। यह भव्य जीव दर्शनमोहनोय के अभाव से सत्यार्थ-श्रद्धान, सत्यार्थ-ज्ञान 
प्रकट कर लेता है, साथ ही अनन्तानुबन्धी क्रोध, माने, माया और लोभ का 
भी अभाव कर देता है। इस स्थिति मे उसकी अबस्था कंसी होती है ” प० 
सदासुखदासजी के शब्दों मे अर अनन्तानुबन्धी के अभाव ते स्वरूपा चरण 
चारित्र सम्यग्दृष्टि के प्रगट होथ है । यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण के उदयते 





१ दसणमोहक्खवणापट्ठवरगों कम्मभूसिजादो दु । 
मणुसों केवलिमूले णिट्ठवगो होदि सव्वत्थ ।। गोम्मंट्सार, जीवकाण्ड, गा ६४७ 

२ दसणमोहुवसमदी उप्पज्जइ ज पयत्थसहृहण । 
उवसमसम्भत्तमिण पसण्णमलपकतोयसम ॥। बही, गा ६४९ 

३ “सच पूर्वोक्त विवक्षितेकदेशशुद्धनिश्वय आगर्ंभाषया कि भण्यते-स्वशुद्धात्म- 
संम्यकश्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण भविष्यतीति भव्य', एवंधतस्य भव्यत्वसअस्थ 
पारिणामिक भावस्य सम्बन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते ।-बह॒द्व्यसंग्रह, गा. २७ की टीका । 
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देशचारित्र नाही भया है अर प्रत्यास्यानावरण का उदथते सकल चारित 
नाही प्रगट भया है, तो हु सम्यग्दृष्टि के देहादिक पर-द्रव्य सथा राम-द्ेषादिक 
कमेजनित पर-भाव इनमें दृढ़ भेद-विज्ञान भया है" ।” 

सम्थक्त्व का उदय होते ही दृष्टि-परिवर्तन लक्षित होने लगता है । जो 
दृष्टि पहले क्षणिक की ओर थी, तात्कालिक इन्द्रिय-सुखो की ओर थी और 
सतत विषयो की ओर प्रधावमान थी, वही अब नित्य, शाश्वत्त एब स्थायी 
सुख स्वरूप आत्मा के सन्‍्मुख हो जाती है । गृहीत्तमिथ्यात्व छूटते ही सच्चे 
देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा प्रकट हो जाती है, दृष्टि आत्मा [के सनन्‍्मख हो 
जाती है । चूंकि बुद्धि पूर्वक उसने विपरीत्त श्रद्धान को ग्रहण कर रकक्‍्खा था, 
इसलिये बुद्धि पूवेक शुद्ध आत्म-तत्त्व का निर्णय कर उस ओर झुक जाता है। 
क्षणिकता की ओर स उसकी रुचि हट कर आत्मा के ध्य्‌ व गुणों में रुचि बढ 
जाती है । वास्तव मे शुद्धात्मा की ओर झुकने, बढने रूप जो उपयोग होता है, 
उसे चाहे सम्यक्त्वाचरण कहो या स्वरूपाचरण एक ही बात है। असथतादि 
गुणस्थानो में सम्यकत्व के कारण परिणामों में जो निर्मेलता एवं आशिक 
स्थिरता होती है, उसको आगम मे सम्यक्त्वाचरण रूप चारित्र कहते है । 
मोक्षमार्ग में इसका प्रधान स्थान है । इसकी पूर्णता बारहवे गुणस्थान में 
होती है । ब्रतादि रूप चारित्र इसके साथ ही बतंता हुआ 
सार्थक है, अन्यथा नहीं । सथत दशा की भूमिका में स्वरूपाचरण 
से अभिप्राय उस निशचय सम्यग्दर्शन पूर्वक ज्ञान और चरित्र से निष्ठ 
शुद्धात्मानुभूति मय उपयोग से है जो वीतराग चारित्र है। वस्तुत वीत- 
रागता की दृष्टि का होना ही सम्यग्दर्शन है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते है 
कि भेद-विज्ञान के द्वारा परमार्थ से आत्मा को जानता हुआ यह जीव मोह से 
दूर हो जाता है। मोह के छूट जाने पर आत्मा के सम्यक्‌ तत्त्व को प्राप्त हुआ 
जीव राग-द्वंष के छूटते ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है । इसकी व्याख्या 
करते हुए आचाय जयसेन कथन करते है* अपनी ही शुद्ध आत्मा के परमानन्द 





१ रत्नकरण्डश्रावकाचार की वचनिका, पृ ६८ 


२ जीबो बवगदमोहो उवलड्धो तञ्चमप्पणो सम्म । 
जहूृदि जदि रागदोसे सो अप्पाण लह॒दि सुद्ध ।। प्रवचनसा र, गा ८१ 


३ “शुद्धात्मानुभूतिलक्षणवीतरागचारित्रप्रतिबन्धकौ चारित्रमोहसज्ञौ रागद्वेषौ यदि 
त्वजति स एबं अभेदरत्वन्नयपरिणतों जीव शुद्धवु द्वैकस्वभावमात्मान लभते, 
मुक्‍तो भवति' -वही, जयसेनाचाय कृत टीका । 
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स्वभाव को जानता हुआ-सशयादि से रहित भली प्रकार अनु्शेयन करता 
हुआ - यदि शुद्धात्मा के अनुभव रूपी लक्षण को धारण करने वाले वीतराग 
लारित्र के बाधक चारित्रमोह रूपी रागे-द्रेषकों छोड़ देशा है, तो निश्चय से 
अभेद रत्नत्नय में परिणमन करने वाले शुद्ध-बुद्ध स्वभाव रूप आत्मा को 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के कथन से स्पष्ट है 
कि शुद्धात्मानुभूति के साथ वीतराग चारित्र होता ही है। यही कारण है कि 
आचाय॑ कुन्दकुन्द ने जिस चारित्र को धर्म का स्वरूप बताथा है, वह निश्चय- 
चारित्र या स्वरूपाचरण चारित्र ही है' । 
स्वरुपाचरण (यथाख्यात ) चारित्र क्‍या है ” 

स्वरूपाचरण इतना व्यापक है कि चतुर्थ गृणस्थान में द्वितीया के चन्द्र 
की भाति प्रारभ होकर बा रहवे गुणस्थान में पूर्णरूप से अभिव्यक्त होता है । 
वस्तुत स्वरूप में रमण करना स्वरूपाचरण चारित्र है । इसे ही आचायये 
अमृतचन्द्र ने स्वसमथ में प्रवुति करना कहा है । जो पर से भिन्न अपना ही 
स्वभाव है, उसमे स्थित होने का नाम स्वसमय है । वही वस्तु का स्वभाव 
होने से धर्म है। उसी को दूसरे शब्दो मे शुद्ध चेतन्य का प्रकाश करना कहा गया 
है । और वही यथावस्थित आत्मगण होने से साम्य है। उस साम्य को ही, 
दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कम के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्स 
मोह और रागह्ेष के अभाव के कारण अत्यन्त निविकार जीव का परिणाम 
कहा गया है' । उसे ही निश्चयचारित्र कहा गया है। आचार्य जथसेन ने 
स्वरूपाचरण चारित्र का पर्यायवाची निश्चयचारित्र बताया है। बस्तुृत 
वह शुद्ध आत्मरूप परिणाम है । उसके प्रकट होने पर ही सम्यग्दर्शन तथा 
सम्यग्जान में विशुद्धता आती है। सम्यग्दृष्टि जीवो के ऐसे परिणाम होते है, 
जिनसे स्वरूपाचरण चारित्र हुआ कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने 
पर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्चारित्र से विशुद्ध दर्शन, 





१ चारित्त खल्‌ धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्िद्ठो । 
मोहक्खोह॒विहीणों परिणामों अप्पणों हु समो ।। प्रवक्षनसा र, गा ७ 

२ “सस्‍्वरूपे चरण चारित्रमू, स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थ । तदेव वस्तुस्वभावत्वाद्धम । 
शुद्धचेतन्यप्रकाशनमित्य्थं । तदेव च॑ यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ । साम्य 
तु दर्शनचा रित्न-मोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तनिविका रो 
जीवस्य परिणाम ।” -प्रवचनसार गा ७ की टीका, तत्त्वप्रदीपिका वृत्ति । 
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आन के होने पर फिर समार में जन्म नहों होता! । व्यवहार चारिन से पाप- 
क्रिया से निवृत्ति होती है, किन्तु निश्चय चारित्र में शुद्धात्मा में अविच्ल 
स्थिति होती है। ब्यवहारवय के चारित्र मे व्यवहा रनय का तपरचरण हांता है 
ओर तिश्चयनथ के चारित्र मे निश्चय से तपश्चरण होता है' । उसे ही पदम- 
प्रभमलघारिदेव सहजचारित्र कहते हे । उत्तक अनसार निश्वय रल्लत्रथ 
रूप परिणत्ति वाले जीव को टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी परमतत्त्व को श्रद्धा 
द्वारा आत्मजञान स्वरूप अन्तमु ख परमबोध द्वारा परमतत्त्व में अविचल रूप 
से स्थित होने रूप सहजचारित्र द्वारा अभूतपूर्व सिद्धपर्याथ होती है? । ब्रास्सव 
में यही शूद्ध चारित्र है। 


सम्यकत्व और स्वरूपाचरण जखारित्र 

आचाये अमृतचन्द्र कहते हे कि सब तत्त्वों में एक ही सारवान है-- 
समयसार। जो समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दर है, जिसने दुर्वार॒ काम 
को नष्ट कर दिया, जो पाप रूप वृक्ष को छंदने वाले कुठार क॑ समान है, जो 
शुद्ध ज्ञान का अवतार है, जो सुख-सागर की बाढ है और जा क्लेश रूपी समुद्र 
का किनारा है, वह समयसार (श॒द्ध आत्मा )जयवन्त बतंता है” । समथसार, 
यवीतराग चारित्र तथा स्वरूपाचरण चारित्र में सामान्यतः कोई अन्तर नहीं 
है, क्योकि निश्चय से मोक्ष का हेतु स्वभाव है" । प० बनारसीदासजी 


१ स्वासुष्दान विशृद्धे दृग्बोषे जायते कुतो जन्म । 
उदिते गभस्तिमालिति कि न विनश्यति तमों नैश्यम्‌ ।। पदमनन्दिपचर्विशतिका, 
निश्चयपचाशत्‌, १९ 
२ ववहा रणयचरित्ते ववहा रणयस्स होदि तवचरण । 
णिच्छयणयचारित्ते तवचरण होदि णिलछयदो ।।नियमसा र, गा ५५ 
३. “अभेदानुपचा ररत्नत्नयपरिणतेर्जीवस्य टकोत्कीर्णजश्ञायकंकस्वभावनिजपरमतत्त्वश्रद्धा- 
नेन, तत्‌ परिच्छित्तिमात्नान्त्मुंखपरमबोधेन, तद्रृपाविचलस्थितिरूपसहजचा रित्रेण 
अभूतपूर्व सिद्धपर्यायों भवति ।” -नियमसार, गा ५५ की टीका । 
४. जयति समयसार सर्वतत्त्वेकसार । 
सकलविलयदूर प्रास्दुर्वारमार । 
दुरिततरुकुठार शुद्धबोधावतार 
सुख्जलनिधिपुर क्लेशवाराशिपार ।। नियमसारकलश, श्लो ५४ 


५ णिच्छयदों खलु मोक्खों तस्स य हेऊ ह॒वेइ सब्भावों । नयचक्र, मा २७९ 
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अध्यात्म-निधि स्वरूप १रमार्थ वाचनिका में लिखते हुए. कहते है; श्रम्धर्द्ष्टि 
को स्व-पर स्वरूप में न संशय, न विमोह, न विश्वम , घथार्थ दृष्टि है, इसलिए , 
सम्पर्दूष्टि जीव अन्तदुं ष्टि से मोक्षपद्धति को साधना जानता है । बाह्मभाव 
बाह्य मिमिल रूप मानता है; वह निमित नाना रूप है, एकरूप नही है । 
अन्त ष्टि के प्रमाण में मोक्षमार्ग साधे और सम्पग्ान स्वरूपाचरण की 
कणिका जागने पर मोक्षमार्ग सच्चा । मोक्षमार्य को साधना थह व्यवहार, 
शद्ध द्रव्य अक्नियारूप सो निश्चय । इस प्रकार निश्चय-व्यवहार का स्वरूप 
सम्यग्दृष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता है, न मानता है ।” वस्तुत इस 
अवस्था म शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान की स्थिति कही गई है । | इस 
वीतरागचारित्र का वर्णन करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र कहते है... शुद्धोपयोग 
को प्राप्त कर आत्मा स्वयं धरमंझूप परिणत होता हुआ नित्य आनन्द के 
प्रसार से सरस ज्ञान-तत्त्व मे लीन होकर अत्यन्त अबिन्नलता के कारण 
देदीप्यमान ज्योतिमंय एवं सहज ही विलसिप्त दीपक की निष्कस्प प्रकाशमय 
कान्ति को प्राप्त करता है" । 
मोक्षमार्ग में वीतरागता की ही प्रधानता है । राग की रुचि वाला 
जीव सम्धरदृष्टि नहीं हो सकता । उसकी दृष्टि राग के राम से दूषित नही 
होनी चाहिए, क्योकि राग की रुचि के सदभाव म मिथ्यादुप्टि अपनी 
आत्मा को अनेक अवस्था रूप करता है। विभिन्न क्रियाओं के साथ वह आत्मा 
को सन्‍्मथता का योग करता है । आचार्य कृन्दकुन्द का कथन स्पष्ट है कि 
भरते ही वह सभी आगमो का पाठी हो, किन्तु परमाणु मात्र भी राग 
(राग की रुचि) उसमें विद्यमान है, तो वह आत्मा को नहीं जानता 
है' ।जो परमार्थ भें आत्मा को नही जानता, वह सम्यग्दृष्टि नही हो सकता 
और सम्यरदशेन के बिना कोई भी जीव समथसारी नही हो सकता । इसका 
कारण यह है कि सम्परदर्शन आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय है । इसकी उत्पत्ति 
निज शबद्धात्मा के आलम्बन से होती है। यह सम्यक्‌ श्रद्धा आत्मानुभव की 





१ आत्मा धर्म स्वयमिति भवन्‌ प्राप्य शुद्धोपयोग 
नित्यानन्दप्रसरसरसे शानतत्त्वे निलीय । 
प्राप्स्यत्युब्चैरविचलतया नि प्रकम्पप्रकाशा 
स्फूर्जज्ज्योति सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीम्‌ ।। प्रवचनसा रकलश, ५ 


२. 05 8820 मित्तय पि हु रायादीण तु विज्जदे जस्स । 
ण वि सो जाणदि अप्पाणय तु सब्वागमधरो वि ।। समयसार, या. २०१ 
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अंविनाभावी है । इसलिये शुद्धात्मानु भूति पूर्वक जो चारित्र होता है, वहुबीत- 
रागचारित्र है और वीतरागतापूर्वक सभी प्रकार के विकल्पों से रहित समयथ- 
सार है । वीतरागचारित्र मे रत्तत्रथ गभित है; क्योकि चारित्र का लक्षण 
हो यह किया गया है, जिसमें बाह्य और अन्सरग क्रियाओं का निरोध हो' । 
वास्तव में समस्त नथ-पक्षो से जो रहित है, वही समयसार है । किसी भी नय 
से अखण्ड वस्तु के स्वरूप का बेदन नहीं किया जा सकता । समस्त विकल्पो 
से रहित यह समयसार ही श॒द्ध ग्वरूप है। अत इसे ही कबल सम्यस्ज्ञान 
कहा जाता है। सम्थग्ज्ञान कहो था समयसार दोनो एक हे । इन दोनो को 
किसी अपेक्षा से एक कहने का कारण यही है कि सम्यस्शान में सत्‌ श्रद्धा की 
अनिवार्यता तथा वेराग्य का बल अवश्यम्भावी है। आचार्य अमतचन्द्र तो 
समथसार को परमात्मा कहते है । परमात्मा कहने से उनका अभिप्राथ कारण 
परमात्मा प्रतीत्त होता है । क्योकि जो नाना प्रकार के नथपक्षो के आलम्बन 
से होने वाले अनेक विकल्पो के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुप्ज्ञान 
की लृद्धि का अवधारण कर आगम से समझे हुए तन्‍्त्व को सन्‍्मुख करता 
हुआ अत्यन्त विकल्प रहित होकर तुरन्स ही निजरस से प्रकट होता हुआ 
आदि, मध्य और अन्त से रहिप्त अनाकुल, केवल एक, अखिल विश्व पर 
मानो तैरता हुआ अखण्ड प्रसिभासमय, अनस्त विज्ञानघन परमात्मा समयसार 
का जब आत्मा अनुभव करता है, तभी सम्यक लक्षित होता है, प्रतीत्त होता 
है, इसलिये समथसार ही सम्यग्दर्शन और सम्यजज्ञान है' । 

कारण रूप परमात्मा के आश्रय से कार्य रूप परमात्मा की प्राप्ति होती 
है । क्योकि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है और जुद्धनथ से 


१ बहिरब्भतरकिरियारोहो भवका रणप्पणासट्ठ । 
णाणिस्म जे जिणुत्त त परम सम्मचारित्त ।। दव्यसग्रह, गा ४६ 
तथा- ससारकारणनिर्व॒ुत्ति प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत कर्मादाननिमिसक्रियोपरम 
संम्यक्चा रिद्वम्‌ ।-सर्वार्थंसिद्धि, १, १ की टीका । 

२ तथा नानाविधनयपक्षालम्बनेनानेकविकल्पराकुलयन्ती श्रतज्ञानबुद्धीरप्यवधाय॑ 
शअ्रतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुव प्वित्यन्तमविकल्पो भृत्वा झगित्येब स्वरसत एवं 
व्यक्तीभवन्तमा दिमध्यान्तविमक्तमनाकुलमेक केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि 
तरतमिवाखण्डप्रतिभासमयमनत्त विज्ञानघन परमात्मान समयसार विन्दन्तेवात्मा 
सम्यस्दृश्यते ज्ञायते च तत सम्यग्द्शन ज्ञान च॑ समयसार एवं ।”-समयसार 
गा १४४ की आत्मख्याति टीका । 
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शुद्ध आत्मा की प्राप्सि होती है! । किन्तु प्रश्त यह है कि जब जीव की वर्तेसान 
में बशुद्ध अवस्था है, तो अशुद्ध अवस्था का आजम्व्न लेकर यह शुद्ध अवस्था' 
को केसे प्राप्त कर सकता है ” जो बतंमान में विद्यमात हो और शुद्ध हो, 
उसका आलम्बन ही सिद्धि के लिए. आवश्यक माना गया है | ऐसा तत्व एक 
कारण परमात्मा ही है । तिकाली ध्व व तत्त्व होने से वह वतमान में विद्यमान 
है ओर शुद्ध नय दृष्टि से सर्वथा शुद्ध है । जेसा कारण परमात्मा सिद्ध अवस्था 
मे है, वसा ही द्रव्प्रदष्टि से ससारावस्था में है' | कारण परमात्मा ही पर्याय 
रूप से शुद्ध होकर कार्य परमात्मा रूप में परिणत हो जाता है । वस्तुत भेद- 
विशान के बिना कारण परमात्पा की उपलब्धि , नही हो सकती । वास्तव 
म कपड़ा कभी गनन्‍्दा नहीं होता, केवल मैल के सयोग के कारण मैला कहा 
जाता है। साबुन से मेल के हटते ही कपडा ज्यो का त्यो हो जाता है । कपडा 
मेला हो जाने पर भी अपने गुणो को जैसे नही छोडता, वंसे हो अशुद्ध अवस्था 
में भी जीव अपने शुद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित नही हो जाता,। केवल सम्परदृष्टि 
जीव उस धोबी के समान होता है जो पर्याथ की अशुद्धता को समझकर भेद- 
विशान के साबुन से समरसता रूपी जल डालकर अपनी आत्मा को शुद्ध 
करता है! । वस्तु स्वानुभवगम्य सम्यग्जञानमयी स्वभाव-सूर्य है। उसमे 
किसी भी नथ-दृष्टि का पक्षपात नहीं है । इसलिये उसे चिन्मात्र कहा 
गया है। कारण परमात्मा स्वसम्यग्ज्ञानममयी है। स्वसम्यग्ज्ञान की रीधि 
यह है-- जैसे कोई दर्पण को सदाकाल अपने हाथ में लेकर दर्पण के पिछले 
भाग को बार-बार देखता है, इसलिये अपना मुख दिखाई नहीं देता, परल्तु 
उस दर्पण के पृष्ठ भाग को पलटकर स्वच्छ दर्पण मे अपना मुख देखे, तो अपना 
मुख दिखाई दे, बंसे मिथ्यादष्टि इस ससार-तन-मन-धन-वचन की तरफ 
और तन-मन-धन-वचनादिक का जितना शुभाशुभ व्यवहार-क्रियाकर्म 
तथा उसका शुभाज्ृभ फल है उनको तरफ देखता है, इसलिये सम्यरज्ञान नही 





१ सुद्ध तु वियाणतो सुद्ध चेवप्पय लहइ जीवो । 
जाणतो दु असुद्ध असुद्धमेवप्पय लह्‌इ ।। समयसार, गा १८६ 
२ द्रष्टव्य है सन्‍्मति सन्देश, वर्ष १५, अक ५, पू ३०-३१ 
३ भेदज्ञान साबुन भयो, समरस निर्मल नीर । 
धोबी अन्तर आत्मा, धोवे निज गुण-चीर ।। समयसार नाटक, सबर द्वार, ९ 
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दिखाई देशा, स्वानुभव में नहीं आता। परन्तु इस ससार-सम-मन-धस- 
बचनादिक की तरफ देखना छोडकर स्वसम्थग्ज्ञान की तरफ निश्चय से 
देखे, तो स्वसम्पस्ज्ञान ही दिखाई दे और स्वसम्यग्शानानुभव की अचलता- 
प्रमाौवगोदता हो जाथ" ।” कारण परमात्मा किसी रोग्र-इेंष के द्वन्द 
में स्थित नही होता । असएब आचार्य सम्बोधित करते हुए जगाते हैँ. हे 
अन्ध प्राणियों / अनादि काल से लेकर आज सक जिस पर्याथ रूपी पद में 
सोते रहे हो, वह तुम्हारा पद नही है | तुम्हारा पद तो चेतन्यमय है। शुद्ध 
चंतन्य धातु निज रस को अतिशयता के कारण स्थिर है, नित्य है, बाहुर 
भीतर सभी ओर वह शुद्ध है। ऐसे शुद्ध पद को प्राप्त करो' ।/ 
सम्यर्दर्शन से क्‍या होता है ? 

व्यवहार से देव, गुरु, धर्म का श्रद्धान और परमार्थ से निज आत्मा के 
अनुभव क्यू नाम सम्यग्दशंन है । प्रश्न यह है कि देव, गुरु, धर्म के श्रद्धान 
से क्‍या हो जाता है ? कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश पर श्रद्धा रखता है, तो कोई 
बुद्ध पर और अन्य कोई सत्‌ ईश्वर पर। इन सब पर श्रद्धा रखने से क्या 
सचम॒च हमारा भला हो जाता है ? हमारा भला तो तभी होगा, जब हम 
अच्छे भाव करेंगे । इसो तरह हम बुरे भाव करेगे, तो बुरा होगा । 
असएव यह श्रद्धान मिथ्या है कि कोई हमारा अच्छा था बुरा कर देगा । फिर, 
देव, गुरु, घ्म के श्रद्धान का क्या मतलब है ? यही कि हम समझे, निश्चित 
करे कि वास्तव में हमारा आदर्श क्या है ? हम क्‍या होना चाहते हूँ ”? जो 
होना चाहते है, उसके गुण क्‍या है ? वस्तुत हम जो भीतर से हैं, उसके 
सिवाय अन्य कुछ नहीं बन सकते, हो नहीं सकते । भीतर मे विद्यमान 
शक्ति को हो हम व्यक्ति रूप में प्रकाशित कर सकते है । इसलिये ज्ञायक शद्ध 
तत्व को पहचानने के लिए परमात्मा का स्वरूप समझकर उसका ध्यान 
किया जाता है। श्री पात्रकेशरी मनि पात्रकेशरी स्तोत्र में अहँन्तो की स्तुति 





१ सम्यस्शानदीपिका, पृ ११४-११५ से उदधुत 
२ आससारात्मतिपदममी रगरिणो नित्यमत्ता 
सुप्ता यस्मिश्नपदमपद तद्विवृध्यध्बमन्धा । 
एतैतेत पदमिदमिद यत्र चैतन्यधातु 
शुद्ध शुद्ध स्व॒रसभरत स्थायिभावत्वमेति ॥। समयसारकलश, १३८ 
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कश्ले हुए कहते हैं . अन्य जो यथार्थ देव नही हैं, जिनको सल्चा सुख प्राप्त 
लही है, वे पर-पदा्थों के सयोग से उत्पन्न स्त्री-सेबनादि सुख की अकायिा 
रखते है, किन्तु आप तो परमात्मा है। आपका सुख पर-पद्मर्थ म नही है। सच्चा 
सुख सहज, परिवर्तित न होने वाला, स्वाधीन, अधिनाश्ी तथा निरुपम है। 
थह सुर्ख कही बाहर से प्राप्स नही होता है। यह हमारे भीतर ही विद्यमान है+ । 
किन्तु कुछ रुकावटो के कारण यह प्रकाशित नही हो रहा है। पहली रुकावट 
यही है कि हमारा श्रद्धान मिथ्या है। विपरीस श्रद्धान के कारण यह बाल 
आज तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए कि धर्म बीतरागता के सिवाय 
अन्य कुछ है नही । बीतरागता कहें, वस्तु का स्वभाव कहे, समता मयी कहें, 
समता मयी शुद्ध परिणति कहें, सब का अर्थ एक है | इस वीतरागता की 
आपत्ति सब हो सकती है, जब मोह का नाश हो । मोह अचानक नष्ट नही हो 
सकता । इसके साश का यही उपाय है कि हु/न और वेराग्य की शक्ति से इसे 
अलहीन कर शने शर्न विनष्ट किया जाए । मोह को सेना को जीतने का 
उपाय बतलाते हुए आचार्य कुन्दवुन्द कहते हे जो द्रव्य, गुण और पर्यायपने 
से अहेन्त को जानता है, बह अपनो आत्मा को जानता है और उसका मोह 
अवश्य नाश को प्राप्त होता है" । वस्तुत अहंन्तो को जानने मे आर अपने 
आप को जानने में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार त्रिकाली 
ध व, शद्ध चेसन्यस्वरूप सिद्ध परमात्मा का है, वेसा ही ससारी जीव का 
है । द्रव्य-दृष्टि से दोतो मे कोई भेद नही है। इसलिये व्यवहार से देव, गुरु 
और जिनबाणी के श्रद्धान से अपनी आत्मा का ही निश्चय होता है और उसके 
दर्शन, पूजन, स्तवन आदि से आत्मानुभूत्ति की ही प्रेरणा मिलती है? । परमार्थ 
से यह आत्मा ज्ञानस्थरूप है, इसलिये आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही मोह 
को भगा देने का एक मात्र उपाय है। अत सम्धग्दशन की उपलब्धि से यह 





१ परे कृपणदेवर्क स्वयमसत्सु्ख प्राथ्येते। 
सुख युवतिसेवना दिपरसब्निप्रिप्रत्यय ।) 
त्वया तु परमात्मना न परतों यतस्ते सुख । 
व्यपेतपरिणासक निरुपम ध्रुव स्वात्मज ॥श्लो २८ 
२ जो जाणदि अरहत दब्वत्तगुणत्तपज्जयतेहि । 
सो जाणदि अप्पाण मोहों खलू जादि तस्स लग ॥। प्रवचनसा र, गा ८० 
दे जय परमशान्त मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत । -प दौलतराम 
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लाभ होता है कि श्रद्धाम में पर-पदा्थों की ओर से दृष्टि हटकर स्वाश्रयी 
बनती है । दृष्टि के स्थ-सन्मुख होने पर हमे आत्म-तस्‍्व का अनुभव होता 
है और उससे मोह शिथिल हो जाता है | इसलिये आत्मतत्त्व का अनुभव 
राम-देष के उन्मूलन के लिए किया जाता है। आचार्य जयसेन की व्याख्या 
के अनुसार जो वास्तव मे द्रव्य, गण, पर्याय का अभेद नय से भावन करता है, 
उसका दर्शनमोह रूपी अन्धकार नप्ट हो जाता है । इस उपयाय से मोह को 
दूर करके भी तथा सम्यक आत्मतत्त्व को प्राप्त करके भी थदि राग-देष को 
निमू ल करता है, तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है | थदि बार-बार 
यह राग-देष का अनुसरण करता है, तो प्रमाद की अधीनता से शुद्धात्मतत्त्व 
रूपी चिन्तामणि रत्न के लुट जाने पर अस्तरग में खेदखिन्न होता है ! इसलिये 
हमें राग-देष को दूर करने के लिए अत्यन्त जागृत रहना चाहिए ।" इससे 
यह स्पष्ट है कि सम्थग्दर्शन मे मोह गल जाता है, शुद्ध आत्मनततत््व की 
उपलब्धि होती है। यही इससे लाभ है| कहा भी है कि भेद-विज्ञान से 
आत्मानुभव होता है अनुभव से शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है और 
शुद्धानभवन से राग-ढेष, विमोह आदि सब गल जाते है, दुष्ट कर्म रुक जाते 


हैं और उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश प्रकट हा जाता है' । 


इस प्र4।र बीतरागता की दृष्टि से सम्यर्दर्शन की प्राप्सि होती है और 
सम्थग्द्शन से आत्मानुभव और आत्मानुभव से शद्धस्वभाव की उपलब्धि 
और शद्धना होने से राग-हेष गल जाता है, उज्ज्वल ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो 
जाता है, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है । 


जन जि तत लत 











१ ग्रवमपरवरणितस्वरूपेणोपायेन माहमपसार्यामि भम्यगात्मत्तत्त्ममपतभ्यापि यदि 
नाम रागद्रेषो निर्मलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभबति । यदि पुन पुनरपि 
तावनुवततते प्रमादतन्त्रया लुण्ठितशुद्धात्मतत्व्वोपलम्भचिन्तारत्नोउन्तस्ताम्यति। 
अतो मया रागद्वेषनिषेधायात्यन्त जागरितव्यम्‌ । '-प्रवबनसार, गा ८१ की 
जयसेनाचारय कृत टीका । 


२ भेदविज्ञान-कला प्रगटे, तब शुद्धस्‍्वभाव लहै अपना ही, 
राग-प्रेष-विमोह सबहि गलि जाय, इमे दुठकर्म रुका ही , 


उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे, बहु तोष धरे प्रमातम माही, 
यो मुनिराज भली विधि धारतु, केवल पाय सुखी शिव जाही ।। -समयसार नाटक 
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ग्रदि सम्पस्दशन न हो, तो क्या होता है ? यह जीव हठवादी बना रहता 
है और अनादि काल से जिस प्रकार मोही व अज्ञानी है, वेसा ही अनन्त काल 
तक बना रहेगा | हठवाद का क्या मतलब है ? यही कि जो समझ रबखा है, ' 
वही ठीक है। यह जीव अन्तरशून्य बाह्य क्रिया को ही धर्म समझता है और 
बसा ही करता है। एक राम के नाम की माला फेरता है, दूसरा बद्ध के 
नाम की और तीसरा महावीर के नाम की। माला फेरने की दृष्टि से सभी 
माला फेर रहे है, पर मन नही फिरता है! । क्योंकि जानते नहीं है कि माला 
क्यो फेरनी है ? यद्यपि वीतराग जिनेन्द्र भगवान किसी को देते-लेते नहीं 
है, वे सिद्धालय में अमृर्तिक विशजमान है, किसी से राग-ठेष नहीं करते 
है, निग्रहानग्रह भी नहीं करते है, फिर भी उनके प्रुण्य गणों का स्मरण 
भक्तों के दुश्तो-पापों का नाश कर देता है। इसमें कोई कतु त्ववाद नही 
है' ।” वास्तव में यह स्पष्ट है कि भगवान किर्स। का कुछ अच्छा या बुरा 
नही करते । कंबल असदभूत उपचार नय से इस प्रकार का वर्णन किया 
जाता है। इसलिये उनको सदभूत समझना भिथ्यात्व है । यह तो निश्चित 
है कि इन घामिक क्रियाओ में अल्प राग भी हो, तो वह राग वीतरागता 
का बन्धक है* । इसी प्रकार पर-पदार्थों की सहायता से ईश्वर की प्राप्ति 
समझना भ्रान्ति है” । ये सब मिथ्यात्व के ही भिन्न-भिन्न रूप हे । इस कारण 
ससार का मल कारण मिथ्यादर्शन (मिथ्या श्रद्धा) है। इसी मिथ्यादर्शन 
के कारण नतो आत्मा का अनुभव हो पाता है,न अजीव, आख़व, बन्ध, 
सवर, निर्जरा, मोक्ष तत्वों का यथार्थ विश्वास इस जीव के हृदय में उत्पन्न 
होता है और इसी कारण इसका ज्ञान निज (अपने आत्मरूप) का तथा 
पर (शरोर, धन, परिवार, मित्र आदि पदार्थों) का भेदविज्ञान नहीं 
कर पाता है तथा मिथ्यादशंन के प्रभाव से हीं इसका आचरण हिसा, झूठ, 
चोरी, विषय-सेवन, अभक्ष्य-भक्षण आदि पाप-क्रियाओ के रूप में प्रकट 





१ माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर । 
कर का मनका छाड़ि के, मन का सनका फैर ॥-कबीरदास 

२ न्यायाचारय्य प० माणिकचन्द्रजी स्वात्म-परिचय, पृ० २० से उद्धृत 
बही,पू० २१ 

४  मुनिश्री विद्यानन्ददी ईश्वर प्राप्ति का उपाय, पु० ७ 
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होता रहताहै। ।” वास्तव में इस पूर्वग्रह था मिथ्यावशैम के दूर हुए बिना पेह 
जीव बैम-मार्ग मे प्रवेश नहीं कर सकता है । मुनि रामसिंह ठीक ही कहते 
हैं: जो दिगम्वरत्व का गर्व करते है, पर आकुलता को नहीं गिनते, वे 
बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह मे से एक का भी त्याग नहों करते अर्थात्‌ 
भेष मात्र घारण करता, किन्तु कषाय न घटना सच्चे त्याग का लक्षण नहीं 
है' । ये सब बाते सम्यग्दर्शन न होने पर देखी ही जाती है । सम्यप्दर्शन जागृति 
की अवस्था है। उसके न होने तक जीव मोह में सोसां हीं रहता है।इस 
जीव की विचित्रता तो देखो कि यह सोता हुआ भी अपने आप को जागता हुआ 
मानता हैं। बाहरी आखे खली रहने के कारण यह जाग्रता हुआ नहीं 
कहा जा सकता । क्योकि जो योगी लोक-व्यवहार में सोता है, वही आत्मा- 
नुभव में जागता है, किन्तु जो इस लोक -व्यवहार में जागता है, वह आत्मा 
के अनुभव में सोत्ता रहता है? । वस्तुत्त हमे क्यो जागना चाहिए ? यह सम्यक 
दुष्टि होने पर ही सूझला है। सार यह है कि आत्मा का कतृ -कममें सम्बन्ध 
अपन ही साथ है, पर के साथ नही है। मृत्तिका और घट क्रमश कर्ता और 
कर्म हे, कुम्भकार और घट कर्ता, कम नही है। प्रत्येक द्रव्य का उसका उपादान 
ही कर्ता हो सकता है, निमित्त कर्ता नही है। निर्मिद्त सदा पर होता है। 
आत्मा अन्य द्रव्यो की तरह स्वतन्त्र एक पदार्थ है। उसका पर के साथ कोई , 
सम्बन्ध नही है, तब कत्‌ -कर्म सम्बन्ध भी नही है। अत यह मानना कि 
कि आत्मा कर्मो का कर्ता है अथवा उसके फल का भोकता है, उचित्त नहीं 
है। इन दोनी में विवेक रख कर आत्मा को ही उपादेय मान कम से 
उदासीन हो जाना चाहिए* ।” अध्यात्मग्ास्त्र के अध्ययन व मनन से यही 
फलितार्थ होता हैं कि हम एक बार विषयो की पराधीनता छोडकर निज 
आत्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए । आत्मानुभव होते ही भलीभाँति 








१ १० अजितकुमार शास्त्री जैनधर्म का परिचय, पृू० १०२ से उद्धृत 
२ णग्मत्णि जे गज्विया विग्यत्ता ण गणति । 
गयथह बाहिराभितर॒हिं एक्कुइ ते ण मुयति ॥। दोहा १५४ 
३ व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति व्यवहारे$स्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ।| समाधिशतक, श्लोक ७८ 


४. डॉ. लालबहादुर शास्त्री आचार्य कुन्दकुन्द और उनका समयसार, पृ० २६४ 
से उद्धृत 


ह्ड४ 


यह अहसास हो जाएगा कि सिद्धों के सुख का स्वाद बसा है और वे उसे 
प्राप्त कर पूर्ण सुखी कंसे हुए" । 


ै. 
है 


क्या सम्यादर्शन होने पर व्यवहारचारित्र नहीं होता ? 

यह कहा जाता है कि चोथे गृणस्थान में अव्रत सम्पर्दणन होता है । 
जो इस्द्रियो के विषयों से विरक्त नहीं है, त्रस व स्थावर जीवों की हिंसा से 
भी विरक्स नही है, किन्तु जिसे सत्त्वों का श्रद्धान है, वह अव्नत सम्यर्दृष्टि 
है" । यद्यपि सम्यर्दृष्टि के इन्द्रिय सथम और प्राण सयम दोनो में से कोई 
भी सथम नहीं होता, तथापि भिथ्यात्व, अन्याथ और अभक्य (मास, मदिरा, 
मघु) का वह सेवन नहीं करता, बिना मतलब्र हिंसा आदिक पापों 
में प्रवृत्ति नही करता । प० जयचन्द्रजी छावडा क॑ शब्दों मे-“जो कोऊ कहे 
सम्थक्त्व भण पीछे तो सवे परद्रव्य ससारकूं हेय जानिये है, ताकूं छोडे मुद्ति होय 
चारित्र आचरे, तब सम्थक्त्व भया जानिये । ताका समाधान रूप यह गाथा है । 
जो सर्व परद्रव्यक॑ हेथ जानि निज स्वरूपक' उपादेय जान्या, श्रद्धान किया, सब॑ 
मिथ्या भाव तो मिथ्या, परन्तु चारित्रमोह कर्म का उदय प्रबल होय जाते 
चारित्र अगीकार करने की सामथथ्यं नही होय, तेते जेती सामथ्यं होथ तेतता 
तो करे, सिस सिवाय का श्रद्धान करे | ।” वास्तव मे यह कथन सामथ्यं की 
दृष्टि से किथा जाता है और कहा जाता है-“कीज शक्तिप्रमाण, शवित्त बिना 
श्रद्धा धरे ।” प्रथम श्रद्धा बनाने का कार्य मुख्य है, इसलिये चारित्र गौण हो 
जाता है, किन्तु चारित्र का अभाव नहीं होता, अभाव हो नही सकता । 
जेनघर्म मे सम्यक्त्व के बिना सयमाचरण का कोई महत्त्व नहीं है। 
इसलिये कहा गया है* जो सम्यक्त्वा चरण से अ्रष्ट है, वे सयममाचरण का 
पालन करते हैँ, तो अज्ञानी, मूढ निर्वाण को प्राप्त नही होते४ । परन्तु सम्य- 





१ यो चिन्त्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लक्षो, 
सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अहमिन्द्र के नाही कह्यो । छहढाला ६,११ 


२ णो इदियेसु विरदों णो जीवे थावरे ससे बापि। 
जो सहहृदि जिणुत्त सम्माइट्ठी अविरदों सो || गोम्मट्सार, जीव, गा , २९ 
३. दर्शन पाहुड, गा २२ की वचनिका । 
सम्मत्तचरणभट्टा संजमत्रण चरति जे वि णरा। 
मण्णाणणाणमूढा तह वि ण पावति णिव्वार्ण ।। चारित्रपाहुड, गा. १९ मर 


हर! 


क्त्वाचरण की विज्वुद्धता पूवंक जो सथमाचरण का पालन करते है, थे जानी 
है, अमृढ॒दृष्टि है और ऐसे सम्यग्दृष्टि शीक्ष ही निर्वाण को प्राप्त करते है! । 
निश्चय से तो निर्विक्ह्प रूप से देखना सम्यग्दर्शन है और विशेष रूप से 
जानना सम्यग्जान है और शुद्धात्म-परिणति में स्थिर होना सम्यकचारित्र 
है। जो जीव सम्यक्चारित्र मे आहूढ हो जाता है, उसके किसी भी प्रकार 
को इच्छा उत्पन्न नही होती' । यह निश्चित है कि क्रिया का नाम चारित्र 
नही है, किन्तु बाहा तथा आन्तरिक दोनो प्रकार की क्रियाओं से निवत्ति 
होना चारित्र का लक्षण कहा गया है । 


प्रश्न यह है कि चतुर्थ गृणस्थानवर्ती सम्धग्दृष्टि जीव शरीर में खून 
की कमी होने पर अपने निकट सम्बन्धी या अन्य किसी का खून चढवा 
सकता हैया नही ? खेतों में कीडे मारने की खाद डालकर खेती-वारी कर 
सकता है या नही और डॉक्टर बनने के लिए मेढक को चीर सकता है या 
नही ? यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम्यर्दृष्टि में विवेक जाग्रत हो 
जाता है । बिना विवेक के कोई भी धार्मिक क्रियाओ को करने के योग्य 
नहीं माना जाता । इसलिये प्रथम सम्यग्दर्शन का उपदेश दिया जाता है, 
फिर ब्रत, नियम, तप आदि समझाए जाते है। जिसे स्वरूप के भानपूर्वक 
स्व-पर-विवेक हुआ है, उसे सम्यर्दष्टि कहते हे । अन्तरात्मा इसी का 
दूसरा नाम है। ऐसा जीव शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिए उक्त 
प्रकार के साधनो का उपयोग नही कर सकता है। यद्यपि चतुर्थ गुणस्थान 
में अविरतभाव की मुख्यता है, इसलिये वह उसका त्यागी नहीं होता, 
परन्तु त्यागी न होना अन्य बात है और बद्धि पूर्वक ग्रहण न करना 
अन्य बात है । प० जयचन्द्रजी छावडा के अनसार सम्यग्दृष्टि के 
अनन्तानुबन्धी के अभावरूप श्रद्धान का आचरण रूप 
चारित्र होता है! । सम्यग्दृष्टि के नियम से ज्ञान-वेराग्य की शक्ति 
होती है | इसलिये त्याग के बिना ही उसकी बाह्माभ्यन्तर प्रत्येक क्रिया 


अ्िनीनीनीन अनभननादण।:/थ:क्‍टक्‍डणख/भल्‍08वपपै+पपपपपत “५ पा ४5 


१ सम्मत्तचरणसुद्धा सजमचरणस्स जइ व सुपसिद्धा । 

णाणों अमृढदिट्ठी अचिरे पावति णिव्बाण ।। वहीं, गा ९ 
२ चारित्तसमारूढों अप्यासु पर ण ईहए णाणी । 

पावद अइरेण सुह अणोवम जाण णिल्छयदो ।। वही, गा ४३ 
३ द्रव्यसग्रह, गा ४५ की भाषा-वचनिका 
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विवेकपूर्वक होती है! । वास्तव में सच्चा त्याग अन्सरंग से होता है, इसलिये 
नह सहज होता है।जो किया जाता' है, वह औपचारिक होता है | जघन्य 
पाक्षिक श्राबक अष्ट मूलगण का घारक तथा सप्स व्यसन का त्याग करने 
वाला कहा गया है, किन्तु वह उनका सालिचार पालन करता है; निर्दोष 
रूप से यह पालन नहीं करता। सम्धर्दृष्टि हेथ-उपादेय का विवेक 
जाग्रस हो जाने के कारण इस प्रकार बद्रत्त ग्रहण करता है, जिसमें दोष 
न लगे वह सभी प्रकार से अपनी बाहरी क्रियाओ तथा अग्तस्म परि- 
णामो की सम्हाल रखता है। इसलिये यह नही कहा जा सकता है कि 
सम्यग्दर्शन केवल आत्मा का स्वाद लेना है; बाहर में चाहें जेसी स्वच्छन्दी 
प्रवृत्ति हो। यह भी नही समझना चाहिए कि निश्चय सम्यंग्दृष्टि के केवल 
आत्मानभव होता है, उसके व्यवहार सम्धग्दर्शन नहीं होता । वस्तुत 
व्यवहार सम्यर्दर्शन की स्थिति निश्चयपूर्वक मानी गई है । इसलिये निश्चय 
सम्यदृष्टि के व्यवहार सम्यग्दर्शन स्वत ही हा जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द 
ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि सम्यग्दृष्टि जीव व्यवहार सम्यक्त्व के 
अष्ट अगो से युक्‍त, प्रशम, सबवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य आदि भावनाओं 
से सहित होते है, इसलिये चाहे जंसे शभाशभ कर्मोदय के समय में भी वे 
ज्ञान रूप ही परिणमित होते है, वे सुद्ध के लिए कमंरज की सेवा नही 
करते । निश्चय सम्यग्दृष्टि जीव नि शक सथा निर्भय हांते है, क्योकि वे 
सात प्रकार के भय से रहित होते है " । ब्र० शीतलश्रसाद जी के शब्दों मे- 
“सम्थक्त्वी वित्रेवी, विचारवान होता है, किसी पर अन्याय था जुल्म 
नहीं करता है । दूसरा कोई अन्याथ करे तो उसको समझाता है । यदि 
वह नही मानता है, तो उसको शिक्षा देकर ठीक करता है | विरोधी से 
युद्ध करके भी उसे सीधे मार्ग पर लाता है। अविरत सम्यक्त्वी आरम्भी 
हिंसा का त्यागी नहीं होता है । यद्यपि सम्यक्त्वी सकल्‍पी हिसा का भी 
नियम से त्यागी नहों होता है, तो भी बह दयावान होता हुआ वृधा एक 


तृण मात्र को भी कष्ट नही देता है ।” व्यवहार में तो बही सम्धर्दृष्टि 





१ द्रष्टव्य है सन्‍्मति-सन्देश, वर्ष ११, अक ४, पू ९ 


२ सम्मादिदठी जीवा णिस्सका होति णिव्भया तेण । 
सत्तभयविष्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्सका ।। समयसार, गा २२८ 


३ सहज सुख साधन, द्वितीयावृत्ति, इन्दौर, पृ ३०६ से उद्धत 


१४७ 


कहा जाता है जो दोष रहित देव को, सब जीवों पर दया भाव रखने वाले 
धर्म को और निग्नेन्थ गुरु को मानता है' । ज्ञान और वेराग्य की शक्ति से 
सम्पन्न होने के कारण सम्धर्द्ष्टि ससार के विषय -भोगो मे आसक्स नहीं 
होता । चारित्र मोहनीय कम की प्रबलता से विषथ-भोगो को भोगता हुआ 
भी वह उनमें उदासीन भाव रखता है। प्रत्यक्ष में स्पष्ट रूप से इतना अन्तर 
सम्पग्दृष्टि की प्रवृत्ति मे आ ही जाता है । जो भोगो में मग्न हो जाता है, 
उसके ज्ञानभाव जाग्रत नहीं रहता और जो भोगो की अभिलाषा करता है, 
बहू तो मिथ्यादष्टि ही है? । प० बनारसीदासजी ने स्पष्ट स्वरो में घोषित 
किया है कि सम्थग्दृष्टि अपने व्यवहार को सम्हालने वाला व भलीभाति 
पालने बाला होता है । उनके ही शब्दों में 


कई मिथ्यादष्टि जीव घरे जिन मुद्रा भेष, 

क्रिया मे मगन रहे कहें हम यती हूँ । 
अतुल अखण्ड मल रहित सदा उद्योत, 

ऐसे ज्ञान भाव सौं विमख मढ मती हैँ ।। 
आगम सम्भालें दोष टाले व्यवहार भाले, 

पालें द्रत यद्यपि तथापि अविरती है । 
आप को कहावे मोक्ष मारग के अधिकारी, 

मोक्ष से सदेव रुष्ट दुष्ट दुरगती है ।। नाटक समयसार, सर्वविशुद्धि ० ११९ 


इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सम्यग्दृष्टि विषय-भोगो के सूख से अपना 
मृंह मोड लेते हे । उचित भी है कि जब तक मनुष्य विषयो में प्रवृत्ति करता 
है, तब तक उसे आत्म-जान नही होता । प० रायमलजी सम्यरदष्टि ओर 
मिथ्यादृष्टि की प्रवृत्ति का उल्लेख करते हुए कहते है-- सो सम्यक्दृष्टि के 


१ णिज्जियदोस देव, सव्वजीवाण दयावर धम्म । 
वज्जियगथ च गुरु, जो मण्णदि सो हु सहिदूठी ।। भगवती आराधना, गा० १ 
२ आतम सकति साधे ग्यान को उदो आराघधे, 
सोई समकिती भवसागर तरतु है। नाटक समयसा२र, उत्थानिका, ८ 
३ भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाहि, 
भोग अभिलाब की दशा सिथ्यात अग है। वही, बन्धद्वार, १२ 
४ ताम ण णज्जइ अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम । 
विसए विरत्तचित्तों जोई जाणेद्द अप्पाण ।। मोक्षपाहुड, गा० ६६ 


श्द्ट 


अड्भान में वीतराग है। प्रवृत्ति में फकिचित राग भी है। ताको चारित्रमोह 
कारन अरू सरधान के भावा को दर्शनमोह कारण ॥' सो सम्थकदृष्टि के 
अल्प कषाय नाही गनि वीतराग भाव ही कहिये । ताते सम्धकद॒ष्टि को बन्ध 
निर्बन्‍्ध निराश्रव ही कहिण है, तो दोष नाही, बिवस्था, जात लेनी | था 
कथा एक जायभा शास्त्र विष्े कही है। सिथ्यादृष्टि के सरघान में वीस- 
राग भाव नाही | दीतशग भाव बिना निब॑न्ध निराश्व नाही। नसिर्बन्ध 
” निराश्चव बिना सावद्य जोंग का त्याग काश्जकारी नहीं। सुश्गादिक ने 
तो कारन है। परन्तु मोक्ष ने कारन नाही। ताते ससार का ही कारन 
कहिये । जे जें भाव ससार का कारन है,तेते आश्यय हैं। यह कार्यकारी 
है । अरु सम्यक बिना सावचद्य जोग का त्याग करें है सो नरकादिक के 
भथ का दु ख थकी करे है । परन्तु अन्तरग विषे कोई द्रव्य इष्ट लागे, 
कोई द्रव्य अनिष्ट लागे हे । ताते सरघान विषे राग-द्वंष प्रचर जीवे है। 
सम्यकदृष्टि परद्वव्य ने असार जान तजे है? । 


इस प्रकार सम्यग्दष्टि में विषय-कघायथादिक की अभिलाषा जाती रहती 
है । वह अपने शरीर के विषय-भोगो से हट कर जिनदेव की सजीव मूर्ति 
की भाँसि जिनप्रप्तिमा की पूजा-भक्ति करता है' । कहा भी है- भगवान 
के भक्त को प्रथम भूमिका में देव-शास्त्र -गुरु के प्रत्ति शुभरग हुए बिना नही 
रहता । वह जिनदेव की सच्ची प्रतिमा की सतथा सच्चे गुर और सच्चे 
शास्त्र की अविनयादि नहीं होने देता तथा उसके विरुद्ध कुदेवादि का जादर 
नही करता । इस प्रकार जब सच्चे देव, शास्त्र, गुर को पहचान कर कुदेवादि 
की मान्यता का त्याग करता है, तब यह कहा जा सकता है कि इस जीव से 
मिथ्यात्व का त्याग कर दिया? । 


सम्पकत्व कंसे होता है ” 


किसी भी काये की सिद्धि स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, निमित्त और 
नियप्ति इन पॉच समवायो से मिलकर होती है । अध्यात्म-मार्म क्रा पथिक 





१ ज्ञानाननद श्रावकाचार, पृ० १४८ से उद्धृत 

कहत बनारसी अलप भव थिति जाकी, 

सोई जिनप्रतिमा प्रमानें जिनसारक्ी । -० बनारसीदास 
३. मुक्ति का मार्ग, पृ० ९५ से उद्घृत 
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इनमें से स्वभाव का आश्रय ग्रहण करता है । स्वभाव स्वय आत्मा है। 
पुरुषार्थ आत्मा की वह परिणत्ति है जो अपने शुद्धस्वरूप की ओर उन्मुख 
होती है । आत्मा की जो परिणति स्वभाव से विमुख होकर पर की ओर 
जा रही है, वह शुद्धात्मा की ओर रहे, यही पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की ओर 
जब जीव सन्मुख होता है और सतत बना रहना चाहता है, तब बही उसका 
काल है और कर्मों के उदय का अभाव निमित्त है तथा उसी काल में होने 
के कारण नियति है, अत स्वयमेब आत्मा की निमल दशा प्रकढ हो 
जाती है। काल, निर्मित्त और नियप्ति की आशा मे उसे पर-पदार्थों की 
सहायता लेने की या जुटाने की आवश्यकत्ता नही होती है । यद्यपि लौकिक 
कार्यो की सिद्धि के लिए विभिन्न साधतो का उपयोग करना पडता है, साधनों 
का आलम्बन लेना पडता है जो व्यवहार है, किन्तु ज्ञानोपासना में सभी 
आलम्बन छूट जाते हे । क्योकि ज्ञान स्वय साधन है और शुद्ध ज्ञान ही 
साध्य है । 

सम्यक्त्व की ओर उन्मुख होने वाला भव्य जीव कहा गया है । आचार्य 
पूज्यपाद का कथन है जो सम्यग्दर्शन, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्रिवान 
होगा, उसे भव्य कहते हे । इससे विपरीत अभव्य है। जीवत्व, भव्यत्व 
और अभव्यत्व ये तीनो पारिणामिक भाव है” ।” इनका मुख्य सम्बन्ध 
सम्यक्त्वादि से है। सम्थक्त्व की अपेक्षा से ही भव्य जीव कहा गया है । 
जिसे आगे चलकर सम्यग्दर्शन होगा, वह भव्य जीव है। सम्यक्व की ओर 
वही उन्मुख होगा, जिसे अपना निश्चय हो गया है । अपना निश्चय अपनी 
शुद्ध दृष्टि से होता है। जो लौकिक-पर-पदार्थों की सयोगी किवा अशुद्ध 
दृष्टि से अपने को समझना चाहता है, वह कंस समझ सकता है ? जंसे 
हम पर पदार्थों के सयोग से अपने आप को उन-उन पदार्थों वाला समझते 
है, वेसे ही अपनी शुद्ध दृष्टि से अपनी शुद्ध आत्मा का लक्ष्य कर अपने 
आपको शुद्ध समझकर वेसा ही श्रद्धान करेगे । यहाँ पर कोई यह कहे कि 
वर्तमान में तो हमारी आत्मा अशुद्ध है इसे शुद्ध कंसे समझे ? वास्तव 
में आत्मद्रव्य द्रव्य-दृष्टि से शाश्वत शुद्ध है। द्रव्य रूप मे उसमे कोई अशुद्धता 
नही है। यदि अशुद्धता मानी जाए, तो फिर अशुद्धता उसका स्वभाव बन 





१ “सम्यन्दर्शनादिभावेस भविष्यतीति भव्य । तद्विपरीतो $भव्य । त एते बयो 
भावा जीवस्य पारिणासिक ।-सर्वार्थंसिद्धि, २, ७ 
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जाएगा, जो वास्तव में मही हैं। इसलिए जीव द्रव्य तो शुद्ध है 
केवल पर्याय में अशुद्धता है। यह अशुद्धता भी द्रव्यकर्म के सयोग सम्बन्ध 
के निमित्त से है, वास्तविक नहीं है। जैसे कि-घडी'की पूर्ज पर आकर सूक्ष्म 
रज-कण बेठ जाते है, उडती हुई घुलि से हमारे कपड़े धूल-घसरिस हो 
जाते है, जल-कर्णों से चश्मा घूंघला हो जाता है और कुहरे से धुंधघलका फेल 
जाता है, उसी प्रकार कार्मण-बर्गंणाओ (द्रव्यकमं) से यह जीव अशुद्ध 
हो रहा है। यह व्यवहारनय का कथन है । परमार्थ से तो जीव शुद्ध है, 
त्रिकाली छा व ज्ञान-स्वभाव वाला है।इस जीवसत्त्व के सम्बन्ध में रुचि 
पूर्वक जो सुनता है, वह निश्चय से भव्य है और भविष्य में निर्बाण को 
प्राप्त करने योग्य है" । 


& 


कोई फिर प्रश्न करता है कि अशुद्ध निश्चयनय से गुणस्थानो में अशुभ, 
शुभ और शुद्ध उपयोगो का जो विवेचन किया जाता है, उसमे अशुद्ध निश्चय 
नथ से शद्ध उपयोग किस प्रकार घटित होता है ”? इसका उत्तर थह है कि 
शुद्धोपयोग में शुद्ध, बुद्ध, एक स्वभावी स्वात्मा का ही ध्येय रहता है, इसलिए 
उपयोग में शुद्ध ध्येय होने से शुद्ध आलम्बन के कारण आत्मस्वरूप का 
साधक होने से श॒द्धोपयोग सिद्ध होता है । यहाँ पर सम्यग्दर्शन के प्रकरण 
में स्वश॒द्ध -आत्मोन्मुख परिणाम करने वाला ही भव्य समझना चाहिए । 
शुभाशुभ रागादिक भाव तो अशुद्ध निश्चयनय से घटित होते हैं । शुद्ध 
निश्चयनय से आत्मा के स्वभाव में किसी भी प्रकार के रागरादिक भाव 
नही है । 

यह पहले कह चुके हे कि उपशम सम्थक्त्व के प्रकट होते समथ पाँचो 


लब्धियाँ होतो है। उन पॉचो मं करण लब्धि प्रधान है । वह क्या है ” निज 
शुद्ध आत्मा के सम्मुख परिणाम । इस निर्मल भावना रूपो तलवार से 





१ वसत्प्रतिप्रीतिचितेन येन वार्तापि हि श्रुता । 
निश्चत स भवेद्‌ भव्यों भाविनिर्वाणभाजनम्‌ )। पद्मनन्दिपचविशतिका, एकत्व- 
सप्तति, श्लोंक २३ 

२ “शक्घोपयोगे शुद्धबुद्धकस्वभावों निजात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन कारणेन शुद्धध्येयत्वा- 
अछुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसा धकत्वा ज्व शुद्धोपपोगो घटते।“-बुह॒दुद्रब्य- 
सग्रह, गा ३२ की टीका । 
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कम रूपी शत्रुओं का हनन होता है' । यह अन्तरग पुरुषार्थ, जिसमे/विशिष्ट 
निर्मेलला प्रकट होती है, उस भव्य जीब के ही होता है। अध्यात्म में पुरुषार्थ 
की प्रधानता बताई गई है। यह पुरुषार्थ सर्वप्रथम अपने आप का निश्चय 
करने से प्रकट होता है। “मे चेतन्य मात्र हूँ ---क्या केवल इतना समझ लेनेसे 
पुरुषा् हो जाता है ” नही, अभी ता यह भी पता नही है कि कंसे समझे ? 
प० दीपचन्दजी शाह के शब्दों म “बिशुद्ध ज्ञानकला साधक है, निज 
परमात्मा साध्य है। विवेक साधक है, कार्य साध्य है। धर्मध्यान साधक है, 
शुक्ल ध्यान साध्य है। शुक्ल ध्यान साधक है, मोक्ष साक्षात्‌ साध्य है । 
बीतराग भाव साधक है, कर्म अबध साध्य है। सवर साधक है, निर्जेरा 
साध्य है। निर्जरा साधक है, मोक्ष साध्य है। चिदृविकार-अभाष साधक 
है, शुद्धोपयोग साध्य है । द्रव्यश्रुत सम्यगवगाहुन साधक है, भावश्ुत साध्य 
है। भावश्ुत साधक है, केवलज्ञान साध्य है। चेतन मे चित्त लीन 
करना साधक है, अनुभव साध्य है। अनुभव साधक है, मोक्ष साध्य है' ।” 


जो ज्ञान जीव-स्वभाव की ओर ढलकर उससे अभेद स्थापिप्त करता 
है, वह स्वय चेतन है जो ज्ञान रूप है। यथार्थ मे शुद्ध आत्मा को ज्ञान से 
ही ग्रहण किया जा सकता है। चेतन्य तो अखण्ड चेतना है, इसलिये गृण- 
भेद करक उसे नहीं समझाया जा सकता । जो उससे तन्मय हो अभेद स्थिति 
को प्राप्त हो जाता है, उसके आनन्द का पार नहीं रहता । उस स्थिति का 
वर्णन करते हुए प० दौलतरामजी बहते हैं 


जवते आनन्द-जननि दृष्टि परी माई, 

तबते ससय विमोह भरमता विलाई जब ०।। 
में हुं चितचिन्ह भिन्न-परते, पर जड स्वरूप, 
दोउन को एकता सु, जानी दुखदाई ।।जब ०।। 


अर्थात्‌-हे जिनवाणी माते ! जिस क्षण से अपनी शुद्ध आत्मा का 
अनुभव हुआ है, उसी समय से सशय, विमोह और भ्रम नष्ट हो गया है। 


१ “इति गाथाकथितलब्धिपचकसशेनाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसं- 
झेन च निर्मेलभावना विशेषखड्गेन पौरुष कृत्वा कमे शत्र' हन्तीति ।”-वही, बुहद्‌- 
दव्यसेग्रह, गा २७ की टीका । 

२. अनुभव-प्रकाश, प्‌ ५२, ५३ से उद्धुत 
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मुझे आत्म-सत््व का यथार्थ दर्शन हो गया है । में पर-परिणति से भिन्न 
चेतन्य मात्र हूँ। मरा स्वरूप ज्ञान-चेतता मात्र है,मऔर पर-पदार्थ जड़ 
स्वरूप हे। इन दोनो को में एक मानता रहा। यही मेरे ढु:ःख का कारण है। 


यह ज्ञान-चेतना क्या है ? जो चेतती है, उसे चेतना कहते है । सामान्य 
की अपेक्षा चेतना एक ही तरह की है । विशेष की अपेक्षा शुद्ध और अशुद्ध 
दो प्रकार की है । आत्मा के शुद्ध स्वरूप को शुद्ध चेतना कहा जाता है और 
कमे-सयोग के कारण अशुद्ध चेतना कहा जाता है । शुद्ध ज्ञान एक ही प्रकार 
का होता है, इसलिये शुद्ध चेतना भी एक प्रकार की है । यह शुद्ध आत्मा को 
विषय करने के कारण अर्थात्‌ शुद्धोपलब्धि रूप होते से शुद्ध कही जाती है 
और इसे ही ज्ञानमथ होने से ज्ञान चेतना कहते है*। यह ज्ञान-चेतना 
सम्परदृष्टि जीवो के ही होती है। मख्य रूप से स्थावरों के कर्मफलचेतना, 
त्रसों के कर्म चेतना और जोीवन्म॒क्तो के ज्ञानचेतना होती है । जीवन्मुक्त से 
यहा अभिप्राय सम्थर्दृष्टि से लेकर तेरहवे गृुणस्थान तक के जीब हे । 
ज्ञानचेतना में पदार्थों का विशेष प्रतिभास होता है । आचाये अमृत्तचन्द्र 
के अनुसार निश्चयचारित्र ही ज्ञानचेतना का अनुभवन है । क्योंकि निरन्तर 
ज्ञान को सचेतना से ही ज्ञान अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है और अज्ञान की 
सचेतना से प्रधावित हांता हुआ ज्ञान की शुद्धता को रोक देता है? । अतः 
निश्चयचारित्र ही ज्ञानचेतना है । 


भात्म-दर्शन 


बस्तुत सम्पग्दर्शन स्वात्मानुभूति है आत्मानुभूति के बिना जीवतत्त्व का 
सम्पक श्रद्धान नही हो सकता । परचाध्यायीकार का कथन स्पष्ट है कि 
सम्धक्‌ श्रद्धा और स्वानुभूति मे समव्याप्ति है। इसका अर्थ यह है कि 





१ एकधा चेतना शुद्धा शुद्धस्यैकविधत्वत । 
शुद्धा शुद्धोपलब्धित्वात्‌ ज्ञानत्वाज्जानचेतता ।। पत्माध्यायी, २अ , ए्लो १९४ 
प देवकीनन्दन जी शास्त्री कृत “पचाध्यायी की हिन्दी टीका, उत्तरार्ध, पु ९३ 
ज्ञानस्य सचेतनयव नित्य 
प्रकाशते ज्ञानमतीब शुद्धम्‌ । 
अज्ञानसचेतनया तु धावन्‌ 
बोधस्य शुद्धि तिदणद्धि बन्ध ।। समयसारकलश, २२४ 


१५३ 


स्वानुभूति और समीचीन श्रद्धा दोनो एक साथ होते है। पदार्थ को देखे बिना, 
उसका स्वाद लिए बिना और उसका अनुभव किए बिना वह हमारी समी- 
चने श्रद्धा का विषय नही बन सकता । जिसे हमने देखा है, भोगा है, उसे 
तब तक उपेक्षित नही किया जा सकता, जब तक उससे अधिक रस तथा सुख 
देने वाला पदार्थ हमारे अनुभव में न आ चुका हों । इसलिये यह कहा गया है 
कि भद्गता के कारण केबल व्यवहार रूप से किसी जीव को तत्त्वों का श्रद्धान 
हो जाता है, किन्तु सम्यक्त्व का अभाव होने से अर्थात्‌ स्वानूभूति नहीं होने 
के कारण उनकी बह श्रद्धा वास्तविक नही कहलाती है" । अत आत्म-दर्शन 
हुए बिना आत्मा का ज्ञान सम्पग्न्ान नहों है । 


दर्शन शब्द का मुख्य अर्थ है-देखना । परमागम में विकल्प रहित सत्ता 
के ग्रहण को दर्शन कहा जाता है । सामान्य सत्ता का अवलोकन करना ही 
दर्शन है। वस्तुत आत्मतत्त्व के स्पर्श का नाम दर्शन है। स्पर्श का अर्थ है- 
किसी पदार्थ की जानन क्रिया से हटकर अन्य वस्तु की जानन क्रिथा के 
अन्तराल म शुद्ध परम विश्राम रूप आत्मा का उपयोग । आचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तिदेव कहते है. स्वरूप मात्र सत्ता का प्रकाशित होना दर्शन है 
अर्थात्‌ किसो भी पदार्थ को देखते समय जब तक देखने वाला 
स्वय विकल्प न करे, तब तक जो सत्ता मात्र का ग्रहण है, वह दर्शन है ।* 
इस प्रकार निविकल्प हो आत्मा का अवलोकन करना आत्म-दर्शन कहलाता 
है । इस दर्शन के लिए कहा गया है कि आत्मा के सन्मुख होकर जाने । इस 
जानने से क्या होगा ? यही समझाते हुए आचाये कहतेह हे भव्यजी१ ! किसी 
भी प्रकार रच-पचकर तत्त्वों को जानने के लिए उत्कण्ठित होकर दो घड़ी 
के लिए शरी रादि मूर्त पदार्थों को बबल म कर आत्मानुभव कर । इससे पर- 
द्रव्यो से भिन्न आत्मा का विलास लक्षित होगा, जिससे पर द्रव्यो के एकत्व 
का मोह तुरन्त ही विलय को प्राप्त हागा  । आचार्य देवसेन भी यही कहते हें 





१. बिना स्वात्मानुभूति तु या श्रद्धा श्रुतमातत । 
तत्त्वार्थानुगताप्यर्यातश्रद्धा नानुपलाब्धित ।। पचाध्यायी, २अ ४२१ 
जैनेद्ध सिद्धान्त कोश भा २पू्‌ ४०५ 
अयि कथमपि मुत्वा तत्त्वकौतूहली सन्‌ 
अनुभव भवसमूतें पाश्व॑वर्ती मुह्तेम्‌। 
पथगथ विलसन्त स्व समालोक्य येन 
त्यजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्‌ ।। समयसा रकलश, २३ 
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जब इन्द्रियों के विषयो की अभिलाषा का निरोध हो जाता है, तब कह 
लिविकल्प स्वतत्व प्रकट होता है। और तभी यह आत्मा अपने निज 
स्वभाव में व्तता है। मन के निश्चल हो जाने पर सब भेद रूप विकल्प- 
समूह नष्ट हो जाते है । निविकल्प हो अभेद, निश्चल, नित्य शुद्ध स्वन्ाव में 
आत्मा स्थिर हो जाता है । आत्मा अपने भीतर ऐसा सन्‍्मय हो जाता है 
और उस परमानन्द को ऐसा रस अनुभव में आता है कि साध्य-साधक, 
ध्येय-ध्याता, शेय-ज्ञाता आदि में सब द्वेंत्त भाव विलीन हो जाता है | कंबल 
शुद्ध एकस्ब की अनुभूसि होती है, परमतत्त्व का दर्शन होता है । जिनामम 
में “निशकार दर्शन, साकार ज्ञानम्‌” निविकल्प रूप से देखना दर्शन 
है और विशेष रूप से जानना ज्ञान कहा जाता है ७ 


आत्मानुभव को ही निबिकल्पदशा कहते हे । प० दीपचन्द शाह के 
शब्दों मे-“अभद स्वाद में एकल्‍्य अवस्था जानी, उसमे विचार नहीं होता, 
स्वरूप भावना की निश्चल वृत्ति हुई। वह द्रव्य मे हो तो भी, निश्चल गुण- 
भावना में हो तो भी निश्चल और पययि वृत्ति की भी निश्चलता होने 
से राग आदि विकार मूल से नष्ट हुए, सहजानन्द समाधि प्रकट हुई, निज 
विश्वाम प्राप्त हुआ । विशुद्धता द्वाश विशद्ध होते चले, स्थिरता प्राप्त की, 
निविकल्प दशा हुई, अर्थ से अर्थान्तर, शब्द से शब्दान्तर और योग से 
योगान्तर का विचार (पलटना ) नष्ट हुआ, भेद-विचार बिकल्प-सय छुट 
गए, परमात्मा-दशा के नजदीक आया, उसे 'निविचार' समाधि कहिए । 
निविचार ऐसा शब्द, विचार रहित ऐसा अर्थ उसका जानपना वह ज्ञान- 
ये तीनो भेद लगाना । 


इस प्रकार चित्स्वभाव के पुज द्वारा समस्त भावों का अभाव कर एक 
भाव रूप परमार्थ स्वरूप बाले अपार समयसार की समस्त बन्ध-पद्धति 


१ इंदियविसथविरामे मणस्स णिल्लूरण हवे जइभा । 
तझइ्या त अवियप्प ससरूबे अप्पणों त तु ।। तत्थसार, गा ६ 
समणे णिच्चलभूये णट्ठे सब्बे वियप्पस दोहे 
थकक्‍को सुद्धसहावो अविग्रप्पो णिज्वलो णिच्चो ।।वही, ७ 


२ चिद्षिलास, पु १५२ से उद्धृत । 
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को दूर कर अनुभव किया जाता है" । यही आत्म-दर्शषत की स्थिति है। इसमें 
विविकल्प अनुभव होता है, कवलज्ञातादि गुणों का पार नही रहता है। 
जो समयसार रूपी परमात्मा के अनुभव मे वर्तता है, उसके में अनुभव 
करता ट्रे-ऐसा विकल्प नही रहता । 
आत्म-दर्शन कैसा होता है? आचार्य अमृतचन्द्र इसका विवेचन करते 
हुए कहते है कि आत्मदर्शन परमात्मा रूप समथसार है । वह केबली भगवान 
के समान वीसराग सदृश प्रकट होता है। प० जयचन्द्रजी के शब्दों 
में- इहाँ प्रथम दृष्टान्त कहे है, केवली भगवान्‌ सर्वज्ष बीतराग समस्स 
वस्तु का साक्षीभूत है, ज्ञाता-द्रष्टा है, सो श्रुतज्ञान' के अवथवभूत जे व्यवहार 
निश्चयनय के पक्ष रूप दोय नय तिनि का केवल स्वरूप क जाने 
ही है । बहुरि कह ही नय के पक्ष कूँ नाही ग्रहण करे है। जाते केबली 
भगवान्‌ निरन्तर उदय स्वाभाविक निर्मल केवलज्ञान स्वभाव है, धाते 
नित्य ही स्वयमेव विज्ञानधन स्वरूप है, याही ते श्रुतश्ञान की भूमिका 
ते अधिक्रान्लपणा करि समस्त नथपक्ष का परिग्रह ते दूरवर्ती है। तेसे 
ही जो मति श्रृतज्ञानी है, सो भी श्रततज्ञान के अवयवभृत्त जे व्यवहार निश्चय 
दोऊ नथ सिनि का पक्ष का स्वरूप कूं ही केवल जाने है, जाते याके क्षायोप- 
शमिक ज्ञान है, ता करि उपजे जे श्रतज्ञान स्वरूप विकल्‍प तिनि का फेरि 
उपजाना होय है, तो ऊपर जे ज्ञेय ध्िनि का ग्रहण प्रति उत्साह की निवृत्ति 
है, ता करि नथनि का स्वरूप का ज्ञाता ही है। बहुरि काहू ही नय को पक्ष 
के नाही ग्रहण करे है, जाते, ती६ण ज्ञानदृष्टि करि ग्रह्मा जो निर्मल नित्य 
जाका उदय ऐसा चिन्मथ समय कहिये चेतन्य स्वरूप अपना शुद्ध आत्मा, 
सिसते थाका प्रतिबद्धपणा है, ता करि तिस स्वरूप के अनुभवन के काल 
स्वयथमेव कंवली क ज्यों विशानधन रूप भया है। याही ते श्रुतज्ञान स्वरूप 
जें समस्त अन्मरग अर बाह्य जल्प कहिये अक्षर स्वरूप विकल्प ताकी 
भूमिका ते अतिक्रान्त है, मतिसपणे करि कंवली की ज्यों समस्त नयपक्ष का 
ग्रहण ते दूरीभूत है। सो ऐसा मति-श्रुतज्ञानी भी है। सो निश्चय करि 





१ चित्स्वभावभरभावितभावा- 
भावभावपरमार्थत्ग कम्‌ । 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्ता 
चेतये समयसा रमपा रम।। समयसारकलण, श्लोक ९२ 
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समस्स विकल्पनि ते दूरवर्ती परमात्मा श्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योति आत्मस्याति 
रूप अनभति मात्र समथसार है? ।” । 


आत्म-दर्शन में ज्ञान की ही मुख्यता है, क्योकि कंबल आत्मा का ही 
अनभव किये जाने पर सभो ओर से. विज्ञानचनता के कारण ज्ञान रूप 
से स्वाद आता है। आचार्य कुन्दकुन्द तो इस आत्म-दर्शन को जिनशासन 
का सार बताते हुए कहते है जो पुरुष आत्मा को अबड्स्पृष्ट, अनन्य, 
अविशेष, नियत एव असयुक्‍त देखता है, वह सम्पूर्ण जनशासन को देखता 
है" । इसका अभिप्राय यही है कि आत्म-दर्शन से जिनशासन की प्राप्ति होती 
है। उक्त पांचों भाव रूप आत्मा की अनभूति करना सो जिनशासन को 
अनुभूति है। यथार्थ मे यह ज्ञान की अनुभूति ही है। इसमे अभेद दृष्टि 
रहती है। क्योकि भेद दृष्टि में निविकल्प दशा नहीं होती । अत निविकल्प 
जानात्मक अनुभूति ही आत्म-दर्शन है। 
आत्म-दर्शन कंसे होता है ? 


जो ज्ञानस्थभाव और ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करके ज्ञान को 
अन्तरोन्मुख कर लेता है, उसके ज्ञानात्मक सहज अनुभूति प्रकट हो जाती 
है । जिसे ज्ञान स्वभाव का पता नही, वह अपने आप को भो नहीं समझता 
है । ऐसा पुरुष कंसे आस्म-दर्शन कर सकता है ” जेसे कि आकाश में 
किसी प्रकार का बिकार नहो है, एक स्वच्छ निर्मेलता का पिण्ड है, वैसे 
ही ज्ञानस्वभावी चेतन्य आकाश की भांति निर्मेल है। म० रसायमलजी 
के शब्दों में-/अरु में चंतन्थ हु मेरे विद्यमान यह जानपना दीसे है । 
आकाश मे यह दीसे नाहो, यह निसदेह है। बहुरि मे कंसा हूँ ? जेसा निर्मल 
दर्पण होथ । वाका निर्मल शक्ति स्वयमेंव ही घट-पटादि पदार्थ आन 
झलक है । तेसे ही में एक स्वच्छ सक्ति प्रगट हो। मेरा मिर्मेल ज्ञानमय 
समस्त ज्ञेय पदार्थ स्वथमेव झलके है । ऐसी स्वच्छ सक्ति सू तादात्म्य व्याप्ति 
कर स्वभाव में तिष्डूँ हु-सर्बाग स्वच्छता भर रहो है अरु जेथ पदार्थ न्यारा 


१ समयप्राभृत, गा १४३ की टौका । 
तथा-- व्यावहा रिकसम्यक्त्व सराग॑ संविकल्पकम्‌ । 
निश्चय वीतराम तु सम्यक्त्व निविकल्पकम्‌ ।। पचाध्यायी, २,८२२ 
२ जो पस्सदि अप्याण अबद्धपुट्ठ अणण्णमविसेस । 
अपदेससतमज्ञ्ं प्ससदि जिणसासण सब्व ।। समयसा २, गा १५ 
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है। सो तुच्छता का यह स्वभाव ही है। जो सर्च ते न्‍्यारा रहे, उस विधे सकल 
पदार्थ प्रतिबिम्बित है । बहुरि कंसा हूँ में ”? अत्यन्त अतिसय कर सिर्मल 
साक्षात प्रगट ज्ञान का पुज हूं अरु अत्यन्त शांति रस कर पृण भरणा हूँ। 
अरु भेद निराकुनत कर व्याप्त हूँ । बहरि कंसा हूँ में? चेतन्य क्बरूप अपनी 
अनत महिमा कर विराजमान हूँ, कोई का सहाय नाही चाहूँ हूँ । ऐसा 
स्वभावने धरूं हूँ, स्ववभू हूँ, अखण्ड जञानमूरत पर द्रव्य सूँ भिन्न सास्वता 
अविनासी परमदेव हूँ। और ई उपरान्त उत्कृष्ट देव कौनकूँ मानिये।जों 
त्रिलोक त्रिकाल बिये होय तो मानिये। बहुरि कसा है थह ज्ञानस्वरूप ? 
अपने स्वभावक्‌ छोड अन्य रूप नाही परनवे है। निज स्वभाव की मर्यादा 
नाही तजे है। ज॑से समद्र जल के समूह कर पूण भरया है, पन स्वभावकूँ 
छोड और ठौर गमन करें नाही । अपनी तरगावली जो लहर ता कर 
अपने स्वभाव ही में भ्रमन करे है, त्यो ही यह ज्ञान समुद्र सुद्ध परनत तरगा- 
वली सहित अपने सहज स्वभाव में ध्रमन करें है। ऐसा अभूत महिसा 
कर विराजमान मेरा स्वरूप परमदेव ई शरीर स्‌ न्‍्यारा अनादिकाल का 
लिप्ठे है" ।” इस प्रकार को महिमा आए बिना अपने ज्ञान स्वरूप का लक्ष्य 
नही बनता, अहकार, मोह-ममकार नहीं छूटता ओर शद्धोपयोग भी नही 
होता । अनएव ज्ञाता द्रव्य आत्मा भगवान है-यह लक्ष्य म लेकर ज्ञान 
स्वभाव का निर्णब करना होता है। ऐसा निर्णय करने से क्या होता हे ? 
वास्तव में “जान को अस्तरोन्मख करके जिसन ज्ञानस्वभाव का निर्णय 
किया वह क्रमबद्धपर्याय का ज्ञाता हुआ, उसके ज्ञान में सर्वज्ञ की सिद्धि 
आई, उसे भेदज्ञान और सम्धरदर्शन हुआ, उसे झोक्षमार्ग का पुरुषार्थ 
प्रारम्भ हुआ, उसे अकतृ त्व हुआ, उसने सर्व जेनशासन को जान लिया 
उसने देव-गुरु-शास्त्र को अथार्थ रूप से पहचान लिया, उसके निश्चय- 
व्यवहार दोनो एक साथ आए, उसकी पर्याय में पाँचो समवाय आ गए । 
योग्यता ही वास्तविक कारण है-उसका इसे निर्णय हुआ, इस ये इष्ट 
उपदेश भो उसमे आ गया ।” योग्यत्ता का यह अर्थ नहीं है कि वह तोन 
लोको को सिर क ऊपर उठा सकता है, बल्कि अपने स्वभाव को क्रम से 
जान सकता है, अपने ज्ञान स्वभाव म॑ स्थिर हो सकता है । शक्ति को 





१ सानाननन्‍्द श्रावकाचार, पृ २३१ से उद्धृत । 
२ ज्ञानस्वभाव और ज्ञेयस्वभाव, हितीय आवृत्ति, प्‌ ४८ से उद्धृत । 
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अभिव्यकत्त करते को योग्यता के कारण ही कोई योग्य कहा जाता है। 
कन्तु उस प्रकार का पुरुषार्थ करे, तब न ? जिनशासल म पुरुषार्थ को ही ० 
महत्व है, पुरुष विशेष का नहीं । 


यह सत्य है कि द्रव्य को जानने के लिए गुण और पर्यायों को भी जानना 
होता है। किन्तु सम्यर्दृष्टि पर्याय को कैसे जानता है? नियत रूप से । 
, पर्याय क्रमवर्ती कहो गई हे और गुण सहवर्ती" । द्रव्य की अनेक रूप परि- 
णति क्रम से ही होती है । एक ही द्रव्य में विभिन्न पर्याये क्रम से होती है, 
जैसे-आत्मा में हर, विषाद, उत्साह आदि । वस्तु में जितनी शक्ति है, वह 
वस्तु से ही प्रकट होती है। वस्तु की शक्ति क॑ व्यक्सू होने में स्वभाव पर्याय 
निमित्त है। स्वभाव पर्याय से वस्तु-स्वभाव में परिणमन होता रहता है । 
जन सामान्य को समझाने के लिए गुण और पर्याय भिन्न है। वास्सव में 
द्रव्य, गुण और पर्याथ की एकता है। द्रव्य और पर्याय को एक ही कहा 
गया है? । स्वामी कार्तिकेय का कथन स्पष्ट है कि परमार्थ से द्रव्य, गुण और 
पर्यायो का एकत्व ही वस्तु है । गुणो के विकार का नाम पर्याय है । वस्तुत 
द्रव्य, गण और पर्याय भिन्न-भिन्न नही है । वस्तु तो अनादि अखण्ड पिण्ड है । 
उसमे गुणों के सिवाय अन्य कुछ भी नही है। ये गुण किसी भी दशा में 
वस्तु से अलग नहीं किए जा सकते । अत गुणों के समूह का नाम द्रव्य 
है। वस्तुतत गुण वस्तु की शक्ति है और पर्याथ उसकी ही अवस्था है। 
वस्तु में स्वाभाविक शक्सि होने के कारण ही प्रत्येक समथ में उसकी 
अवस्थाओ में परिणमन होता रहता है । ऐसी एक भी पर्याय नही है जो द्रव्य 
रूप से वरतु में निहित न हो, किन्तु अन्य कही से उत्पन्न हो जाए, ओर ऐसी भी 
कोई पर्याय नही है, जिसका व्यय होने पर द्रव्य रूप से वस्तु मे उसका अस्तित्व 


१ त परियाणहि दब्ब तुहु ज गुण-पज्जय-जुत्तु । 
सहभुव जाणहि ताह गृण कम-भुवब पज्जउ वुत्तु || परमात्मप्रकाश, १,५७ 
२ “पुस परिणामसिद्धिप्रसगातू, परिणामविवतंधर्मावस्थाविकाराणा स्वभावपर्याय- 
त्वात्‌ ।-अष्टसहर्ल,, पृ १७९ 
३... द्रव्यपर्धाययोरैक्य तयोरव्यतिरेकत । 
परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावत ।। अष्टसहस्री, कारिका ७१ 
४ सो वि विणस्सदि जायदि विसेसरूबेण सव्बदब्येसू । 
दब्बमुणपज्जयाण एयतत वत्यु परमत्थ ।। कातिकेयानुप्रेक्ञा, गा २४२ 
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ही न हो' । आचार्यों के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक 
उपादान अपनी स्वतन्त्र योग्यता से निष्पन्न है और उसके अनुसार प्रत्येक 
कार्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विभिन्न कारणों को जुटा लेने पर भी 
कई बार कार्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। उस समय कार्य का नियामक 
कौन होता है ? वास्तव में उपादान ही समर्थ कारण है। यह कहना ठीक 
नही है कि जिसके जैसे कर्म का उदय, उपशम, क्षयोपशम था क्षय होषा है, 
कार्य उसी के अनुसार होता है | यदि ऐसा हो, तो यह फिर क्यो मानते हैं 
कि वह उपादान पर निर्भ र करता है। फिर, जीवो के कर्मो के उदय, सक्रमण 
आदि में अन्तर क्यो रहता है ? सब को एक जेसे कर्मों का समान फल 
क्यो नही मिलता ? क्या इससे यह सिद्ध नही होता कि प्रत्येक द्रव्य का 
प्रत्येक समय में जो परिणमन होता है, वह अपने-अपने उपादान के अनुसार 
होकर भी स्वय ही होता है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जब प्रत्येक 
उपादान अपने-अपने कार्य के सन्‍्मख होता है, तब व्यवहार से उसके अन- 
कूल बाह्य सामग्री स्वभावत्त था प्रयोग से मिलती है। इनका ऐसा ही 
योग है । अतएवं उपादान कारण ही कार्य का नियामक है। यह निश्चित 
है कि वस्तु का अपना-अपना परिणमन अपनी उपादान योग्यता के अनुसार 
होता है । वस्तु के कार्य में अन्य अनेक बाघक और साधक कारण कहे जा 
सकते है, किन्तु वस्तु मे जो भी परिणमन होता है, वह वस्तु की अपनी 
योग्यता से ही होता है । उसे ही वस्तु की क्रिया या कार्य भी कहते है । 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि ससार के सव जीवो म मक्‍स होने की 
योग्यत! है । सभी प्रकार की बाहरी सामग्री अनन्त बार जीव को मिल 
चुकी है । यहा तक कि जिनेन्द्र भगवान क॑ समवसरण में भी यह जीव हो 
आधा है। फिर भी , इसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नही हुई। इसका कारण 
पही है कि जिसका जिस काल में जेसा उपादान होता है, वैसा ही कार्य होता 
है । कार्य-कारण भाव के प्रकरण में उपादान तीन प्रकार का कहा जाता है- 
दृब्य-उपादान, गृण-उपादान और पर्याथ-उपादान । बाहरी कारण तो 
निर्भित्त मात्र होते हैं। उनसे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकतो है। वे तो सहा- 
यक मात्र होते हैं । प्रत्येक वस्तु का कार्य अपने मे ही होता है और एक-दूसरे 
में भिन्न होता है । 


१ जैनतत्वमीमासा एथम संस्करण प्‌ १६४ 


हट 


ऋशषलिपमित भा अकरनियत पर्धाय 

लोक सें प्रत्येक वस्तु अपने उपादान में सियत है ।,बस्तु की नियतता के , 
कारण ही समस्त परिवततों में एक निश्चित व्यवस्था लक्षित्त होती है । 
वास्तव में परिवर्ततशील विश्व में कोई परिणमन कराने वाली अलग से 
शक्ति नही है। प्रत्येक द्रव्य अपनी परिणमन शक्ति से ही संचालित हो 
रहा है। इन द्वव्यों के नियन्ता भी वे स्वय है। विभिन्न सयोगमुलक 
अवस्थाओ में भी सम्रोगी द्रव्य अपना-अपना परिणमन करने में सलीन रहते 
हैं। वस्तु में होने वाला परिणमन अपने निश्चित एवं नियस क्रम म होता 
है । पक्षी अपने नियप्त समय पर ही कूजन करते हैँ, सूर्य निश्चित समय पर 
ही उदित-अस्त होता है, दिन-रात निश्चित समय पर ही प्रकाश-अन्धकार 
लेक < प्रकट होते है, ऋतुए निश्चित्त काल में ही वसन्त का उल्लास, पत्तझड़ 
का वेराग्य, पावस की उमग आदि प्रकट करती है, तो यह सब क्या है ? 
उपादान के अनसार काये होने पर भी इन सब में एक निश्चित क्रम है, जिसे 
शास्त्रीय भाषा में 'क्रमनिर्यामत या क्रमनियतपर्याथ कहते है । 

यद्यपि दिगम्बर जैन साहित्य में 'क्रमबद्धपर्याय” शब्द का कही उल्लेख 
नही मिलसा है, किन्तु क्रमभावो पर्याथ का वर्णन सर्वत्र है। इसके अतिरिक्त 
पर्याय की नियतता का भी विवेचन उपलब्ध होता है | पर्याथ नियत है, 
इसका क्‍या अर्थ है ”? जो निश्चिस है, नियत है, उसी क्रम मे प्रकट होने 
वाली है । जो पर्याथ क्रम से होने वाली है, वह कसी क्रम में नियत है, क्रम 
से सम्बद्ध है। पर्याय क्रमनियत होने पर भी पूर्व निश्चित तथा व्यवस्थित होती 
है। क्योकि प्रत्येक द्रव्य की परिणमन-व्यवस्था व्यवस्थित तथा स्वाधीन 
है। वास्तव में द्रव्य की परिणमन-व्यवस्था क्या है ” थही कि प्रत्येक 
कार्य अपने द्वव्य मे, अपने प्रदेश में, अपने काल मे और अपने भाव में होता 
है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य की पर्याये क्रमनियमित हें। 

प्रश्न यह है कि क्या क्रमवर्ती पर्याय में और क्रमबद्ध पर्याथ में किसी 
प्रकार का अन्तर किया जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि क्रमभावी मे 
एक के पश्चात्‌ एक पर्याय क्रम से होती है, किन्तु उसकी क्रम से 
होने वाली संख्या नियत नही होती, किसी भी सख्या की पर्याथ किसी भी 
क्रम में पलट सकती है, परन्तु क्रमबद्धता में नियत सख्या कौ पर्याय अपनी 
नियत सख्या के क्रम में ही परिणमन करती है। उसमे किसी भी स्थिति 
में किसी भी प्रकार का अन्तर नही पडता है। अत. प्रत्येक द्रव्य की पर्याय 
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क्रमभावी और क़मबद्ध दोनों है। वस्तु में पर्यायें क्रमश” उत्पन्न होती हैं- 
इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। किन्तु क्रम का अर्थ क्‍या है ? 
पर्यायजात प्रवाह । वस्तु में पर्यायजात की अपेक्षा क्रम की सिद्धि होती है' । 
थह नही हो सकता कि एक पर्याव के रहते हुए दूसरी पर्याय हो जाए । 
क्योंकि सम्पूर्ण जिनागम की यह मान्यता है कि. पर्याय प्रसिसमय 
परिणमनशील रहती है। पर्याय के दो भेद हँ-सहभावी और क्रमभावी * । 
इनके ही अन्य नाम हँ-त्रेकालिक व क्षणिक । इनमें से क्रमभावी पर्याय द्रव्य 
का ही विकार है। इसलिये पर्याय द्रव्य के क्रमभावी अश कहें जाते 
है । एक हो द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणामों को पर्याय कहते है, 
जैसे कि-एक ही आत्मा में हर्ष-विषाद आदि की भात्ति) । प्रत्येक * 
वस्तु मे पर्याथ द्रव्य से ही उत्पन्न हांती है। भले ही अज्ञानी जीवो को यह 
आभास होता हो कि पर्याय क्रम और अक्म दोनों रूपो में उत्पन्न होती 
है, किन्तु परमार में सर्वज्ञ की दृष्टि से प्रत्येक पर्याय निश्चित क्रम में 
ही उत्पन्न होती है । यहाँ त्तक कि सर्वज्ञ के ज्ञान की पर्याय भी नियत क़्स 
से होतो है। उनके शुद्धात्मद्रब्य से उत्पन्न होने वाली वर्तमान पर्याये 
भी नियत क्रम में उत्पन्न होती रहती है। क्योकि जो पदार्थ है वह 
सत्‌ है और जो सत्‌ है वह नाश को प्राप्त नहीं होता और जो नाश को 
प्राप्स नही होता, वह नियत है। इस प्रकार की वस्तु-व्यवस्था निश्चय से 
होती है, अत पर्याय क्रमभावी तो हो सकती है पर, क्रमबद्ध नहीं ? दि 
कोई यह प्रश्न करे कि क्र मभावी में एक पर्याय से दूसरी पर्याय काल के 
निमित्त से उत्पन्न होती है ? उत्तर यह है कि वस्तु की प्रत्येक पर्याथ् के 
उत्पन्न होने मे स्वद्रव्य की पर्याय प्रमख कारण है परद्वव्य था 
पर-पर्याथ कारण नहों है। क्योकि एक पर्याय से दूसरी पर्याय उत्पन्न नही 
हो सकती । फिर, पर्याय का षटकारक पर्याथ में है । पर-द्धव्य के निभित्त से 
जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसे विभाव पर्याय या स्व-परसापेक्ष कहते 
है, किन्तु जिस में पर-द्रव्य निमित्त नही होता है, उसे स्वभाव शुद्ध 
या स्वसापेक्ष पर्याय कहते है । 





१ पताध्यायी, अ १, श्लोक १७४ 

२ “य पर्याय स द्विविध क्रमभावी सहभावों चेति ।” -श्लोकवार्िक, ४, ६ 

३ 'एकस्मित्‌ द्रव्ये क्रभाविन परिणामा पर्याया आत्मनि हर्षविषादादिवत्‌ ।” 
-परीक्षा म्‌ ख, ४,८ 

४ समयसारकलश, श्लोक १५७ 
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ससारी जीवों का स्वप्नाव कर्म-सापेक्ष होने से विभावधाव कहा गया है! ? 
इससे स्पष्ट है कि विभाव पर्याय के उत्पन्न होने में पर-द्वव्य 
निमित्त हैं, इसलिये घड़े के उत्पन्न होने की भांति कालांदि पर नि्मित्तो को 
पर्योध का जनक सानता उचित नही है । इससे यह भी स्पष्ट है कि आच्ययों 
ने पदार्थ-व्यवस्था मे जिन स्व-पर प्रत्ययों का उल्लेख किया है, उनमे किसी 
प्रकार का विरोध नही आता है, क्योकि उनमें निर्मित्त-मेसित्तिक सम्बन्ध 
माना गया है । 


अब थदि कोई प्रश्न यह करें कि निष्पन्न पर्यायो को तो हम क्रमभावी 
मानते ही है, पर जो भविष्य में उत्पन्न होगी, उन्हे क्रमनियमिस कंसे मानें ? 
क्योकि ऐसा मानने पर ऐसा मानना होगा कि जोश्जों पर्याय सर्वज्ञदेव ने 
देखी है, उसके अनुसार ही हमारा भविष्य होगा ? तो इसका समाधान 
यह है कि सर्वेश्ञ के अनुसार द्रव्य तथा गणो की पर्यायों में सक्रमण नही होता , 
किन्तु द्रव्य में और उसकी पर्यायों में जब जैसा परिणमन होने वाला है, वेसा 
ही जिकालज्ञ सर्वज्ञ के ज्ञान मे प्रतिविम्बित होता है। आपके कहने से यह 
माना जाए कि सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ नही होता ? यदि त्रिकालज्ञ होता है, तो 
क्या भूलकाल की पर्यायों को ही जानता है, वर्तमान और भविष्य की 
पर्यायों को नही जानता ? थदि वतंमान पर्यायों को भी भलीभाति जानता 
है, तो भविष्य की भी जानता है। क्योकि प्रत्येक समथ के अनन्धर भविष्य 
की पर्याय प्रवहमान होती चली आ रही है। इसी प्रकार थदि भविष्य का 
ज्ञान न माने, तो भविष्य को पर्याथ भी निश्चित नहीं हो सकती । फिर, 
वर्तमान भो निश्चित नहा हो सकता । आचाये वुन्दकुन्द का कथन है कि 
यदि सर्ज्ञ के ज्ञान मे भविष्यत्‌ तथा भूसकाल की पययि प्रत्यक्ष न हो, तो उनके 
ज्ञान को दिव्य कोन कहेगा' ” अनन्त महिमाबान कृवजज्ञान की यह दिव्यत्ता 
है कि वह अनन्त द्रब्यो की तीनो कालो की सम्पूर्ण पर्यायों को युगपत्‌ 
एक ही समय में प्रत्यक्ष जानता है। इसे हम ऐसा भी कह सकते है कि 
कंवलज्ञानी क्रमनियत प्रवाह को सतत जानते हे । 





१ दब्वगुणाण सहाव पज्जाय तह विहावदो णेय । 
जीवे जे वि सहावा ते वि विहावा हु कम्मकदा ।। नयचक्र, गा १९ 


२ जदि पच्चक्खमजाय पज्जाय पलयिद च णाणस्स । 
ण हवदि वा त णाण दिव्व ति हि के परूवेंति ।। प्रवलनसार, भा ३९ 
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जिस प्रकार केवली भगवन्तों को तीनो कालो की समस्त वर्यायों का 
जानता निश्चित है, उसी प्रकार लोक में जो कुछ होना है बह सिश्चित 
ही है । आचार्य रविषधेण कहत है-जिसे जहाँ लिस तरह जो पस्तु पहले 
से ही मिलने योग्य होती है, उसे वहाँ उसी तरह उसी कारण से पही 
वस्तु अवश्य प्राप्त होती है' | इसमे कोई सन्‍्देह नहीं किया जा सकता है 
कि ज्ञानी जानता है, देखता भी है, उसके अनुभव में भी ऐसा हो आता है 
कि वह जैसा जान रहा है, वेसे ही लोक मे घटित होता हुआ भी देख रहा 
है। किन्तु बह उस समय कुछ कर नही सकता ? वस्तु को व्यवस्था में कोई 
दखल नही दे सकता । व्यवहार से यह जीव अपने भाव कर सकता है । 
परमार्थ मे तो अपने परिणामों में भी वह फेर-बदल नहीं कर सकता, 
पहाँ तक कि भाव भी नहीं कर सकता । फिर, अन्य पदार्थों की नियतता 
में वह कर्ता कंसे बन सकता है ? यद्यपि व्यवहार से प्रत्येक प्राणी अपने 
भाव करने के लिए स्वसन्त्र है, अन्य जीव के भाव कराने में वह स्वतन्त्र नही 
है। ज्ञानी वस्तु की स्वाघीन परिणसि से भलीभाप्ति परिचित होता है। इसलिये 
वह यही विचारता है कि जिस समय में जिसकी जो होनी है, वह होकर 
रहेगी, उसे कोन टाल सकता है ?प जथचन्द्रजी के शब्दों मे सम्यग्दृष्टि के 
ऐसा विचार होथ है-जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ ने जेसा जान्या है, तैसा 
निरन्तर परिणम है, सो होय है । इष्ट-अनिष्ट मान दुखी-सुखी होना 
निष्फल है । ऐसे विचार ते दुख मिटे है, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है । 
कोई यह कहे कि फिर पुरुषार्थ क्या रह जाएगा ? वास्तव में सच्चा 
पुरुष।र्थ सहजता है । प्रत्येक पर्याय का परिणमन सहज हो रहा है । बयोकि जब 
सव वस्तुएं अपने-अपने कार्य मे सलग्न है, तो हमे भी अपन काम में लगना 
चाहिए, यह माव जाग्रत होता है । आचार्य कुन्दकुन्द कहते हे-जो वस्तु जिस 
द्रव्य तथा गुण म वर्तती है, वह उसे छोड़कर अन्य द्रव्यो तथा गुणो मं कदापि 
क्र्मण नही करती) | तब फिर, यह कहना क्या अर्थ रखता है कि अमुक 





१ प्रागेव यदवाप्तव्य येन यत्न यथा यत । 

तत्परिप्राप्यतेज्वश्य तेन तत़ तथा तत ।। पद्मपुराण, ११०,४० 
२ मोक्षपाहुड, गा ८६ की वचनिका 
३ जो जम्हि गुणों दव्जे सो अण्णम्हि दु ण संकमदि दब्बे । 

सो अण्णमसकतों कह त परिणामए दव्य ।। समयसार, गा १०३ 
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वस्तु उसके गुणों को अपना जंसा बना लेतों है? यहे तो सिद्धान्त है कि 
कोई भी वस्तु अपने गुण को नहीं छोडती और न दूछरी को अपना जैसा 
बना सकती है। हाँ, अपनी योग्थता से कोई भी वस्तु विफारी परिणमन कर 
सकती है; किन्तु यह तो नियप्त ही है कि चेत्तन न तो अचेतन 
बन सकता है ओर न पुद्गबल किसी भी स्थिति में चेतन हो सकता है। 
क्योंकि पुदुगल द्रव्य का अपने गणो के साथ तादात्म्य सम्बन्ध हैं, जीव 
के साथ नहीं। जीव में वणादिक भाव क्रम से प्रकट होते है और क्रम से 
ही छिपते है । आचार्य अमृतचन्द्रदेव द्वारा प्रयुक्त 'क्रमेण! शब्द यहाँ पर 
क्रमनियतता का द्योतन करता है? । क्योकि यहाँ पर यह कहा गया है कि जिस 
प्रकार वर्णादिक भाव क्रम से प्रकट होते हैँ और क्रमश छिपते है-व्यक्षित की 
स्थिति में क्रम से प्रकट होना और व्यय होना-किसी नियत अवस्था में ही 
ये क्रियाएँ सम्भव हो सकती है । यदि उन्तमे क्रमश परिणमन न हो, तो 
पर्याय क्रमभावी नहीं हो सकती । इतना निश्चित हो जाने पर थह भी 
निश्चित है कि पर्याय का प्रकट होना और व्यय होना क्या है ? प्रत्येक समय 
में वस्तु में पूर्व पर्याय का नाण होता है और अन्य पर्याथ की उत्पत्ति होती 
है। वस्तुत पूर्व पर्यायावशिष्ट द्रव्य ही उत्तर पर्याथ को जन्म देता है। 
इसलिए कहा गया है-पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य निथम से कारण रूप होता 
है । वही द्रव्य जब उत्तर परिणाम से यक्त होता है, तब नियम से कार्य रूप 
होता है' । यह कथन भी उपचार से है। यथार्थ में द्रव्य की उस स्थिति में 
तत्समय की योग्यता ही निश्चय कारण है। यहाँ पर 'नियमात्‌-णियमा' शब्द 
से क्रमनियत पर्याय का हो सकत किया गया है। क्योकि जनदर्शन बौद्धधर्म 
की भाँति प्रत्येक समय में पर्याय के साथ द्रव्य का विनाश नहीं मानता 
है। अत बोद्धोका खण्डन करने के लिए इस प्रकार से युक्तियुक्ल 
कथन किए गए हुें-नियम से, क्रम से कारण ही कार्य को जन्म 


१ “था वर्णादयों भावा क्रमेण भाविताविर्भावतिरोशावाभिस्ताभिव्य॑क्तिभि., 
पुद्गलद्रव्यमनुगच्छन्त पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्य प्रथयन्ति, तथा बर्णादयों भावा'" 
क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ता भिव्यंक्तिभिर्जी वमनुगच्छन्तो जीवस्य वर्णा- 
दितादात्म्य प्रधयन्ति-/ समयसार, गा ६२ की आत्मख्याति टीका । 

२ पुन्व-परिणाम-जुस कारण-भाषेण वट्टदे दव्य । 
उत्तर-परिणाम-जुद ते चिय कज्ज हंवे णियमा।॥। कार्तिकेयानुप्रेक्षा, था २३० 
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देता है, बहू स्वयं अपनी पर्याथ को उत्पन्न करता है, किन्तु अपने द्रब्य, 
खेत्र, काल और भाव में स्थित होकर ही जीव अपनी पर्याय को उत्पन्न करता 
है। प्रत्येक वस्तु में अनन्त पर्यायें हो चुकी है, हे और होगी । उन सब का 
आविर्भाव क्रम से होता है । 

ससार मे बहुत से लोग रागी देवता की पूजा करते हें और बहुत से 
वीतरागी देव की । यदि कोई विपय-भोगो की दष्टि से' सासारिक सुख को 
प्राप्ति के लिए पूजा-उपासना करता है, तो भले ही क्यो न, वह वीत्तरागी 
देव की पूजा करता हो, वह विपरीत श्रद्धानी ही है। क्योकि कोई देवी, 
देवता न हमारा कुछ बिगाड सकते है और न भला कर सकते है, न हमारा 
कुछ छीन सकते है और न हमे कुछ दे सकते है । वयोकि यह भिश्चित है 
कि जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान (विधि या 
निमित्तो के सयोग आदि ) से जो जन्म व मरण कंवलज्ञानी सर्वज्ञ ने निश्चित 
रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से 
वह अवश्य होता है । जिनेन्द्रदेव अथवा इन्द्र भी उसे टालने में समर्थ 
नही है" । यहां यह ध्यान मे रखना चाहिए कि नियत का अर्थ नियतिवाद 
नहा है। “कुछ लोग इसे नियतिवाद समझकर उसक भथ से प्रत्येक पर्याथ 
का द्रव्य, क्षेत्र और भाव तो नियत मानते है, किन्‍्य काल को नियत नहीं 
मआनते ।*” इसमे कोई दो मत नही हो सकते कि थदि काल को नियत नही 
माना जाए, तो फिर काललब्धि का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा । अब रही 
पुरुषार्थ की बात, सो समय पर काम का हो जाना हो पुरुषार्थ की सार्थंकतता 
है। यदि किसान समय पर गेहूँ बोता है और मेहनत से खेती करता है, तो 
समथ पर गेहूँ पककर तैयार हो जाता है। इसमें मेहनत बेकार कहाँ गई * हाँ, 
कोई समय से पहले ही पक गेहूँ के लिए बचन हो जाए, तो किसी का क्या 
दोष ? गेहूं तो समय पर ही पकंगे | पाल लगा कर भी कच्चे आम पकाना 
चाहेंगे, तो वे भो अपने निथत समय पर हो पकेगे। क्योकि कहा है-समय से 





१ ज जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि । 
णाद जिणेण शियद जम्म वा अहव मरण वा। स्वामिकाति , गा ३२१ 
ते तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालंस्सि। 
को सकक्‍क्दि बारेदु इदों वा तह जिणिदों वा। वहीं, गा शे२२ 


2  स्वाभिकातिकेयानुप्रेक्षा, प्‌ २२८ से उद्धृत । 
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पहले नही, भाग्य से अधिक नहीं। इसका अभ्रि्राय इतसा ही है कि जिस 
द्रव्य की जो पर्याय होनहार है, वह होकर रहेगी । ऐसा समक्षकर ज्ञाती 
खोग सम्पदा मिलने पर हषं के मारे फूलतें नहीं हे और विपदा आने पर 
रज-गम के सागर में डूब नही जाते । क्योंकि वस्तु का परिणमन जैसा हो 
रहा है, होन॑ वाला है, वेसा ही होगा | हम उसमे हर्ष-बिषाद था अहकार 
का भाव कर व्यर्थ में अपने आप को कर्ता क्‍यों माने ? जो यह कहते हैं : 
“भ्रदि हिसा करते है तो नियत है, व्यभिचार करते है तो नियत है, चोरी 
करते है तो निधत है, पाप-चिन्ता करते हे तो निथत है, तब हमारा पुरुषार्थ 
क्या होगा ? कोई भी क्षण इस नियतिभूत की मौजूदगी से रहित नहीं है, 
जब हम साँस लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर क्षके ) | ” थह समझना 
ठीक नही है कि इससे हमारा पुरुषार्थ नहीं बन सकंगा । पुरुषार्थ करने के 
लिए ही तो इससे प्रेरणा मिलती "है । यथार्थ में पर्याय की मियतता को 
मान लेना हो पुरुषार्थ है। आज सक हमने यह माना नही कि इस काल 
में इस पर्याय का होना निश्चित ही था। इसलिए हम कर्तापने की बुद्धि 
लेकर पर्याथ को पलटने का दु साहस करते रहे । किन्‍्त इस प्रकार के उद्यम 
से हमारा पुरुषार्थ सदा उपेक्षित होता रहा। स्वय तीर्थंथर वषभदेव एक 
लाख पूर्व तक कंवल ज्ञान में बेठे रहे, तो क्या थह माने कि उनको पृरुषार्थ 
करना आता नह! था ? इसी प्रकार तीर्थंकर मनिसुव्रतनाथ के समय से 
भगवान सीमन्धर अभी तक कंवलज्ञान अवस्था में स्थित हैं। सात तीर्थ - 
करो के पश्चात ही उनको निर्वाण होगा । अत छुभ-अशुभ भावों का 
उत्पन्न होना पृरुषार्थ नही है। सच में उन सब से उपेक्षित हो जाना युरुषार्थ 
का सूत्र है। अपने स्वभाव की ओर लौटने पर ही सच्चा पुरुषार्थ होता है । 
अतएव क्रमनियमितपर्याथ मानने पर पुरुषार्थ का निषेध न होकर वास्तविक 
पुरुषार्थ का मार्ग प्रशस्त होता है' । 

यद्यपि परमार्थ की दृष्टि से यह सत्य है कि प्राणी जो कुछ करता है, 
वह नियत व निश्चित है। यदि हम पाप कर रहे है तो नियत है तथा पुण्य कर 
रहे है तो नियत है। इसी प्रकार आत्मानभव कर रहे है तो नियत है और 
बीसराग परिणति में है तो नियत है। कोई भी समय एसा नहीं है जो वस्तु- 
१ प्रो महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य तत्वार्वृत्ति की प्रस्तावना, प्‌ ४९-५० 
२. कहा होत व्याकुल भये, व्याकूल विकल कहात । 

कोटि जतन तें न मिटे, जो होनी जा स्यात ॥-बुधजन सतसई, दोहा ४०७ 


श्च्च७ 





अयंवस्था की नियमितता तथा नियतता से रहित हो। छद्मस्थों की व्यवहार- 
दृष्टि में नियति का यह रहस्य प्रतिबिध्वित्त नही होता । किन्तु है अवश्य; 
इसे स्वीकार ही करता पडता है। क्योंकि इस मान्यता से ही केक्‍्लज्ञान को 
सच्ची स्वीकृति का परिचय मिलता है। 
यह भी सच है कि व्यवहा रनय की दृष्टि मे नियति नहीं है। व्यवहारनय 

से तो अनिषतवाद ही दीक कहा जाएगा। क्योंकि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल 
ओर स्वभाव की शद्धभता का प्रतिपादन व्यवहारनय का विषय नही है। व्यव- 
हार की दृष्टि सदा नाम-स्थापनादि निक्षेप के सन्‍्मख हो कर नाम से, स्थापना 
से, द्रव्य से एव भाव से सज्ञा, सख्या, लक्षण व प्रयोजन से कथन करती है। 
इसीलिये व्यवहार की दृष्टि में नियतिवाद नही बन सकता है। किन्तु निश्चय- 
नय में द्रव्य, क्षेत्र, काल आर भाव सत्ती नियत है। अत निश्चयनथ में 

नियतिवाद को ज॑नदशन स्वीकार करता है। परन्तु एकान्त रूप से 
नियतिवाद को मान्यता नहीं दी गई है । जैन दर्शन सम्यक्‌ नियति को 
स्वीकार करता है, मिथ्या नियत्ति नही 'मानता । नियक्षिवाद का प्रतिपक्षो 
अनियतवाद है। अनेकान्तवादी मान्यता में सत्प्रतिपक्ष का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। क्योकि एक के अभाव म दूसरे की स्थिति नहो बन सकती। 
काल, स्वभाव, नियत्ति, पूर्वक्षत कर्म तथा पुरुषार्थ इन पाँच समवाय कारणों 
में से किसी एक से कार्य की उत्पत्ति मानना एकास्त है, मिथ्यात्व है, किन्तु 
'पाँचो के समवाय से कार्य की सिद्धि मानना सम्यक्‌ है, अनेकान्त है' । 

यह भी कहना ठीक नही है कि जो नियम, व्रत, सयम, तपश्चरणादि 

रूप पुरुषार्थ से बचना चाहते है, वे क्रमबद्धता की प्रतीक्षा करते हुए मुक्ति 
प्राप्त करता चाहते हे। यह सत्य है कि मुक्ति की प्राप्ति पृरुषार्थ से ही होगी । 
कोई इसका निषेध नही कर सकता । किन्तु किसी भी अल्पञ्ञ को अपनी भावी 
नियत्ति का पता नही होता । कौन जानता है कि किस समय क्या होने बाला 
है ” पर्याय की क्रमनियतता का विवेचन तो इसलिये किया गया है कि कर्मफल 
तथा कमचनना का स्वरूप समझ कर हम उससे हट कर ज्ान-चेतना को प्राप्त 
करे। क्योकि वस्तु मे एक समथ में जिस विशिष्ट पर्याय होने की योग्यता है, 
वह टूसरं समय में नहीं रहती है । दूसरे समय में अन्य पर्याथ की परिणमन 
योग्यता है। इस प्रकार उपादान में त्रिकाली धन व शक्ति है । पर्यायों के व्यक्त 
होने पर हमे उस शक्ति का ही परिचय मिलता है। इसलिये पर्यायो का सम- 





2. सन्मति सूत्र, ३,५३ तथा पंदम पुराण ३१,२१३ 
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झेना आवेश्यक ही नहीं, असिवाये भी हैं। “य््यपि पर्याथ क्रमबद्ध होती है, 
किन्तु यह बिता पुरुषार्थ के नही होती । जिस और का परुषार्थ करता है, उस 
और की क्रमबद्ध पर्याय होती है। यदि कीई कहें कि इंस में निथत आ गया, ' 
तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हें भाई ! तरिकाल की नियत पर्याय का निर्णय 
करने बाला कौन ? जो तिकाल की पर्यायो को निश्चित करता है, वह मानों 
द्रव्य को ही निश्चित करता है। जो पर के लक्ष से निज का नियत मानता है, 
वह एकान्सवादी, बातूनी है और अपने स्वभाव के लक्ष से स्वय स्वभाव में 
मिलकर स्वभाव की एंकता करके, राग को दूर करके ज्ञायक हो गया है-उसके 
अपने स्वभाव के प्रुषार्थ में नियत समाविष्ट हो जाता है। जहाँ स्वभाव का 
घुरुषार्थ है, वहाँ नियम से मोक्ष है अर्थात्‌ पुरुषार्थ मं, ही नियत आ जाता है । 
जहाँ पुरुषार्थ नही, वहाँ मोक्ष पर्याय भी नियत नही है" ?” 

एक बात्त और है कि नियश्तिवादी कारण-कार्य भाव को नही मानते हैं । 
किन्तु नियतता या क्रमनियमितपर्याय मे कारण-कार्य भाव को भलीभाष्ति 
स्वीकार किया गया है। आचार्य अमृतचन्द्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं. सत्र जीवों 
के जन्म-मरण, सुख-दु ख अपने-अपने कर्मो के उदय के अनुसार उदय में आना 
निश्चित हैं। यह कहना ठीक नही है कि कोई किसो को जन्म देता है, मारसा 
है, सुखी-दुखो करता है। ऐसा मानना अज्ञान है', यदि ऐसा न माना जाए, 
तो कमं-सिद्धान्त की कोई व्यवस्था ही नही रह जाएगी। जो कमें को कर्ता 
मानता है, वह नियतिवाद नहीं मात सकता है। क्योंकि नियतिवादी “कमें” 
के स्थान पर, ईश्वर के स्थान पर 'नियत्ति” को प्रधानता देते हें। यही उनकी 
मुख्य मान्यता है। जनधर्म स्पष्ट रूप से एकान्स रूप में नियतिवाद को स्वीकार 
नहीं करता, किन्तु भमवितब्यता की नियति अवश्य मानता है? । 

अपने अनुकूल का रण पूर्वक उपादान में विभाव पर्याय की उत्पत्ति नियत 
मान लेना सम्यक्‌ नियतिवाद है। इसके विपरीत अययाथे कारण से द्रव्य में 

भा र, प्रथमावृत्ति, पु. २८- 
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मार्मोदयात्म रणजीवितदु .जसौच्यम्‌ । 
अज्ञानमेतदिह यत्तु पर परस्य 


कुर्यात्पुमाल्मरणजीवितदु शलाका समयसा रकलश, श्लों १६८ 
३. अलंध्यशकितभेवितव्यतेय, कार्यलिंगा । 


अनीश्वरों जन्तुरह कियांत सहत्य कार्यध्विति साध्यवादी ॥। 
-बुहत्स्वयम्भुस्वोंत्र, श्लोक ३३ 


१६९ 


नियत बिभाष पर्यायों का प्रकट होना मानना सिथ्या लियतिवाद है। इसी प्रकार 
निर्मित्त का अभाव करके नियत मानना मिथ्या नियतिवाद है। परूतु निमित्तों 
का सम्पर्क व सयोग एवं उपादान में कार्य दोनों को निश्रत मानना सम्यक्‌ 
नियसिवाद है। क्‍योंकि इसमें कार्य-कारण भाव की अपेक्षा बराबर बनी 
हुई है। फिर भी, यदि यह बुद्धि आ जाए, कि निमित्त अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाव का कुछ भो अश उपादान की प्रदान करता है था उसके हारा 
सहायता करता है या उस पर प्रभाव डालता है, तो यह मिथ्यात्व है। क्योकि 
यह मान्यता वस्तु का वस्तुत्व मिटा देती है, कर्तृ त्व भाव ला देती है" । 
यथार्थ मे वस्तुत्व गुण के हेतु से ही सामान्य परिणमन होने से पर्याय द्रव्य में 
नियत है। जब पर्याय सुनिश्चित है, तो निर्मित्त को उपस्थिति भी नियत्त है । 
अत जिस प्रकार जो होना है, वह उसी प्रकार से होता है। 
ज्ञानस्वभाव और जेयस्वभाव बताने के लिए भी द्रव्य, गुण और पर्यायों 
की नियततता समझाई जाती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आत्मा 
ज्ञायक पदार्थ है ओर ज्ञान उसका स्वभाव है। ज्ञान गुण की अपनी पर्याय 
एक समय को है, दूसरे समय की दूसरी पर्याय है। इस प्रकार अनन्तानन्त 
पर्याये इसमें उत्पन्न होती रहती है, विलीन होती रहती है, किन्तु वे सभी 
ज्ञानमयी होती है, ज्ञान से भिन्न नही होती । ज्ञायकपना आत्मा का स्वभाव 
है। वह स्व-पर को जानने वाला है, ज्ञाता-द्रष्टा है। इसके सिचाय ज्ञायक का 
अन्य कार्य क्या हो सकता है ? इस प्रकार यह सब नियत है। अतएव यह 
कहना सिद्धान्त के विरुद्ध है कि कुछ पर्याये क्रम से होती है और कुछ अक्रम 
से होती है अथवा अक्रम से भी होती हैं। ज्ञानस्वभाव का निर्णय करके कोई 
चारित्र से बचना चाहता है, यह बात नही है। क्योकि सम्यर्दश न-ज्ञान पूर्वक 
ही चारित्र का पालन सम्थक्‌ रूप से किया जा सकता है। अतः सम्यक्त्व होने 
के पश्वात्‌ ज्ञान सम्यग्जान नियम से है और चारित्र भी सम्यक्‌ चारित्र नियत 
है। सम्यग्दशन के बाद ज्ञान-वेराग्य का क्रम बतलाया गया है। पाँचवे गुणस्थान 
में यह जीव एकदेश सथम का पालन करता है और छठे गुणस्थान में सकलदेश 
सयम का । “क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर भी सम्थक्त्वी को चौथे गृणस्थान 
में ऐसा भाव आता है कि में चारित्रदशा लूँ। मुनि को ऐसा भाव आता है कि 
लगे हुए दोषो की गुरु के निकट जा कर सरलता पूर्वक आलोचना करू और' 


१ अध्यात्मसहस्री, प्‌ ९२ 
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प्रायश्चित लूँ।” कर्म तो जब खिरना होगे तब ख़िरेंगे, इसलिये अपने को शप 
करने की क्या आवश्यकता है--- ऐसा विकल्प मुनि क़ो नहीं आता । किन्तु 
ऐसा भाव आता है कि में सप द्वारा निर्जरा करूं, शुद्धता बढ़ाऊ। ऐसा ही 
उस-उस भूमिका के क्रम का स्वरूप है। “चारित्र दणा तो क्रमबद्धपर्याथ में 
जब आती होगी तब आ जाएगी -ऐसा कह कर सम्धक्त्वी कभी स्वच्छन्दी था 
प्रमादो नही होता । द्रव्य-दृष्टि के बल से उसका पुरुषार्थ चलता ही रहता है। 
बास्व॒व मे द्रव्यदृष्टि वाले को ही क्रमबद्धपर्याय थथार्थ रूप से समझ में आती 
है। क्रम बदलता नही है, पुरुषार्थ की धारा टूटती नही है। यह बात ज्ञायक- 
स्वभाव की दृष्टि बिना नही हो सकतो" |” अतएव स्पष्ट है कि ज्ञानी क्रम- 
नियतपर्याथ को समझकर वीसराग चारित्र की ओर 5न्मुख होता है, व्यवहार 
चारित्र का पालन करता है, किसी भी प्रकार से स्वच्छन्दी बनने की तो बात 
तो दूर रही, स्वच्छन्दी होने के भाव तक नही करता। जो शुभ को भी हेय 
समझता है, वह अशुभ को केसे अगीकार करेगा ? जो ऐसा करता है, वह 
वास्तव में समझता नही है। 


यह निश्चित है कि कार्यरूप होने की योग्यत्ता भी क्रमनियत है। आचार्य 
रविषेण का कथन है * जिस किसी को जिससे जिस समय में जिस कारण 
से जितना प्राप्त होने वाला है, उस को उससे उस समय में उस कारण से 
उतना नियम से प्राप्स होता है । इसे सम्थक्‌ नियतिवाद कहा गया है। जैनघर्म 
में मिथ्या नियतिवाद का निषेध किया गया है; सम्यक्‌ नियतिवाद का नही । 
योग्यता को शरण को स्वोकार करना ही सम्यक्‌ नियसिवाद का लक्षण है। 
किन्तु जो पर-शक्ति से, ईश्वर या नियति से अपना भला हुआ या बुरा हुआ 
मानता है, वह मिथ्या नियतिवाद है। आत्मा पर का कर्ता न बने, यह दुबु द्धि 
एव भिथ्या मान्यता जन्म न ले, इसलिये इस सम्पक्‌ नियप्षिवाद को मानना 
अत्यावश्यक है। वास्तव में उपादान के निज गुण को श्रद्धा का नाम नियति 
है, जो स्व-वस्तु-स्वभाव से भिन्न नही है?। इस में कोई सन्देह नही है कि 


». शानस्वभाव और शेयस्वभाव, द्वितीय आवृत्ति, प्‌ ४१ से उद्धृत । 
२ अत्प्राष्तब्यं यदा येन यंत्र यावद्यतो5पि वा । 
तत्पाप्यते तदा तेन तत्र तावत्ततों झ्ुवम्‌ ।। पद्मपुराण, २९, ८३ 
है. उपादान निज गुण महा नियति स्वलक्षण द्रव्य । 
ऐसी अद्धा जो गहे जातनों उस फो भव्य ॥। 
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कपषर जो कहा गया है, वह इस कथन से बिल्कुल समान है-- जो जब जिस हम 
से जिस के जेसा होता है, वह तव उस रूप से उसके बसे नियम से होता हैं, 
इस प्रकार जो वाद है वह नियतिवाद है! ।” इसलिये क्रमनियभित्पर्याय के 
ऋूप में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आगम ग्रन्थों में किया गया है। 

कुछ लोग यह कहते है कि थदि क्रमनियतपर्याथ मानी जाण, तो हम पूरी 
तरह से स्वच्छन्द निधतिवादी हो जायेगे। क्योकि फिर कर्मो का उल्कषेण, 
अपकर्षण, सक्रमण आदि हमारे हाथ में नही रह जाएगा । किन्तु यहाँ पर यह 
ध्यान देने योग्य है कि सतत़ आत्मप्रदेशों के साथ एक समथ में जितना विद्लसोप- 
चय होता है, वह पूर्ण रूप से एक साथ कर्म रूप में परिणत नही हो। जाता । इसी 
प्रकार बद्धऊ्म की उदीरणा, उत्कर्षण और अपक्षण में प्रति समय कुछ 
परमाणओं की विवक्षित निषेक मे से उदीरणा होती है, कुछ का उत्कर्षण होता 
है, कुछ का अपकर्षण होता है और कुछ का सक्र्मण होता है। तथा उसी निर्षक 
में कुछ परमाण ऐसे भी होते है जो उपशम रूप रहते है, कुछ निधत्तिरूप और 
कुछ निकाचितरूप भी रहते है । सो क्यो ? निषेक 0क है। उसमें ये सब परमाणु 
अवस्थित है। फिर, उनका प्रत्येक समय में यह विभाग कौन करता है कि इस 
समय तुम उदीरणा रूप होओ और तुम उत्कर्षण रूप होओ, आदि । यह बात 
तो स्पष्ट है कि प्रति समय इस प्रकार जो कर्मनिषेको का उदीरणा, आदि रूप 
से बटवारा होता रहता है, उसमे प्रति समय के जीव के सक्लेश रूप था विशुद्धि 
रूप परिणाम निमित्त होते है, इस में सन्देह नही है' ” अतएवं कर्मो के उत्कर्षण, 
अपकषंण, सक्रमण आदि में कोई बाहरी पुरुषार्थ उनको कम-अधिक करने में 
समर्थ नही है। जो जब जैसा जिसका जो अन्तरग पुरुषार्थ सर्वज्ञदेव के ज्ञान में 
झलका है, वेसा नियम से होगा । प॒दीपचन्द जी कासलीवाल के शब्दों से *-- 
“अवरु जो जिस काल विधे जैसी जो होनी है त्यो ही जु होइ, सो भी निश्चय 
कहिये । अवरु जिम-जिस भाव की जैसी-जेसी रीति करि प्रवर्तना है, सिसी 
किसी रीधि पाय परिनमे सो भी निश्चय कहिये । अवरु एक आपको 








१ जत्तु जदा जेण जहा जस्म य णियमेण होदि तत्तु तदा । 
तेण तहा तस्स ह॒वे इदि वादों णियदिवादों दु ।।गोम्मटसार, कमंकाड, गा ८८२ 


२ प फूलचन्र सिद्धान्तशास्त्री जैनतत्त्वमीमासा, प्रथम सस्करण, पृ १६९, १७० से 
उद्धृत । 


है. आत्मावलोकत, प्रथम सस्करण, पृ ३० 


श्७र 


स्वद्रज्य को भी निश्चय नांमभ है।” ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सर्वेज्ञ देव 
अपने ज्ञान के अनूसार सब को परिणभाने वाले हैं। उनके ज्ञान के अनुसार 
जयंत के कार्य नही होने वाले है। किन्तु जैसे जब और जिसके होने वाले हैं, 
वैसे ही सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रतिबिभ्वित हो चुके हैं। और जिस वस्तु की जो 
होनहार है, वह हो कर रहेगी। उसे कोई देवी-देवता घटा-बढा नहीं सकता 
है, रोक नहीं सकता है। कविवर भेया भगवतीदास कहते हैं : वोतराण 
भगवान ने जो-जो अपने ज्ञान में देखा है, वह-वह होगा, जो नहीं देखा है; वह 
नही होगा । तू अधीर क्यो होता है? काल का एक समय भी घट-बढ़ नही 
सकता है, जो नियत है वह होकर रहेगा । इसी प्रकार सृख-दु खादि जो नियत 
है, वे होगे ही। तू सकल्प-विकल्प करके अपने मन को क्यो दुखी वना रहा है, 
क्‍यों कुढ रहा है? कही वज्ञ भी हीरा हो सकता है ” जो जैसा है, वेसा ही 
रहता है! । 
कोई थह कहें कि क्रमनियतपर्याय को जानने से क्या होता है ”तो उत्तर 
यह है कि ऐसा न मानने पर यह नहीं कहा जा सकता कि इस ससार-समुद्र में 
समितिरहित काम-रोग से पीडित लोगों का जन्म होना नियत है'। इसी 
प्रकार यह भी नही कहा जा सकता कि सम्यक्त्व होने पर मुक्ति होना निश्चित 
है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की निश्चित व्यवस्था बिना 
नियसतसा के नही बन सकती है। इसलिये सम्थक्‌ नियति को जैनघर्म में स्थान 
दिया गया है। क्रमनियतपर्याय की श्रद्धा होने पर यह भाव नही होता कि 
'ऐसा क्यो हुआ”, क्योकि फिर कुछ भी असम्भव नही रह जाता । यही समझ 
में आता है कि ऐसा ही होनहार थ।। यह हमारे अनुभव को बात है कि कई बार 
हम करना कुछ चाहते है, वेसा ही प्रयत्न करते है, पर अचानक न जाने क्या 
होता है कि कुछ दूसरा ही करने लगत हैँ । इसे होनी नहीं तो क्या कहा 
जाएगा ? फिर, क्रमनियतपर्याथ को जाने बिना सबंज्ञ का भी निश्चय नही 





२३ जो जो देख्यों वोतराग ने सो सो होंसी बीरा रे। 

बिल देख्यों होसी नहिं क्यो ही, काहे होत अधीरा रे ॥। 

समयो एक बढ़े नहिं घटसी, जो सुखदुख को पीरा रे। 

तू क्यो सोच करे मत कूडो, होय वद्ध ज्यों होरा रे।। ब्रद्मविलास, पद २२ 
२ तनियतमिह जनाता जन्म जन्मार्णवे5स्मिन्‌ 

समितिविरहितातां कामरोगातुराणाम्‌ । भियमसारकलश, ८३ 
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होशा । क्योंकि आत्मा को सम्पूर्ण जानशक्सि में सभी वस्तुओ की तीनो काल . 
को पर्यायें जैसी होनी होती हैँ, बेसी ही ज्ञात होती हैं और जैसी ज्ञात होती है, 
उसी प्रकार होती है। जिसे ऐसी प्रतीति हो जाती है, उसे क्रमनियत पर्याप 
की और सर्वज की शक्ति की प्रतीसि हो जाती है" । 

वस्तु के प्रत्येक गुण की पर्याय प्रवाहबद्ध वर्तती है। उस में कोई समथ * 
का अन्तर मही पडता। यदि पर्याथ क्रम में नियत न हों तो जीवों के सुख- 
दुःख का फल भी नियत नही होगा, पूर्वक्त जो भी उदय है वह क्रमनियत ही 
है। ज्ञान और ज्ञेथ को समझाते हुए आचार्य अमृतचन्द्र कहते है * 
ज्ञान रूप से स्वयं परिणत हो कर स्वतन्त्रतापूवंक ही जानता है, इसलिये 
जीव ही ज्ञान है-अन्य द्रव्य इस प्रकार परिणमन करने तथा जानने में समर्थ 
नही है। किन्तु ज्ञेथ वर्त चकी, वर्त रहो और वर्तने वाली इन विचित्र पर्यायो 
की परम्परा के प्रकार से त्रिविध कालकोटि का स्पर्श कर्ता होने से अनादि 
अनन्त द्रव्य है। वह स्व-पर के भेद से दो प्रकार का है* । 
जो सर्वज्ञ है, वह आत्मज्ञ है 

व्यवहार तय स केवली भगवान तीनो लोको र तीनो कालो के सब 
चराचर पदार्थों को द्रव्य, गण-पर्याय सहित एक समय में जानते है त्था 
देखते हे । किन्तु निश्चयनय से केवलज्ञानी स्वय आत्मा को जानता, देखता 
है' । इस प्रकार निश्चय नथ से आत्मा आत्मज्ञ है, मुल्य रूप से आत्मा को 
जानता, देखता है ? कैसे जानता देखता है ” द्रव्य से, गण से और पर्याय 
से। आचाय॑ कुन्दकुन्द का यह कथन 'प्रवचनसार' की उस गाथा का समर्थन 
करता है, जिसमें यह बताया गया है कि जो परमार्थ से अहंन्स को द्रव्य, गुण 
और पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में अपनी आत्मा को जानता है और 


१ द्रष्टव्य है ज्ञानस्वभभाव और ज्ञेयस्वभाव, पु २६६ 
“यत परिच्छेदरूपेण स्वय विपरिणम्य स्वतन्त्र एवं परिज्छिनत्ति ततों जीव 
एवं ज्ञानमन्यद्रव्याणा तथा परिणन्तु परिच्छेत्तु चाशक्ते । शेय तु वृत्तक्तमान- 
वर्तिष्यमाणविचित्रपर्याय-परम्पराप्रकारेण... त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वादनाथनन्त 


द्रव्य, तत्तु शैयतामापद्चमान द्वेधात्मएरविकल्पात्‌ ।” -अ्रवचनसार, गा ३६ की 
तत्त्वप्रदीषिका वृत्ति । 


३ जाणदि पस्सदि सव्व ववहा रणएण केवली भगवे | 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण ।। नियमसार, गा १५९ 
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उसका मोह अवश्य विलोन हों जाता है! । द्रव्य-दृष्टि से जैसी शुद्ध आंत्मां 
भगवन्तों की है, वेसी ही हमारी हैं, उनमे कोई अन्तर नहीं है। अतएवं जो' 
अपनी जुद्धात्मा के दशेन कर लेता है, प्रत्यक्ष रूप से उसे जान लेता है, वहूँ 
संसार की सब आत्माओ को सामान्‍्यत. बसी ही शुद्ध जान लेता हैं। इसलियें 
यह निश्चित है कि जो आत्मा त्रेकालिक प्रवाह द्रव्य को तथा उसकी पर्यायों को 
एब चैतन्य गण को अपने में ही अन्धर्गंभित करके केवल आत्मा को जानता 
हुआ सभी पर-परिणत्ति के भेद का विकल्प नष्ट कर देता है, वह मोह-प्रन्थि 
का भेदन कर निष्क्रिप चिस्मात्र भाव को प्राप्त करता है। और ऐसा जीव 
अतीन्द्रिय सुख का सवेदन करता है। इसलिये यदि सर्वज्ञ न माना जाए, तो 
फिर अतीन्द्रिय ज्ञान, किसे होगा ? हे 

जो सर्वज्ञ का नही मानता है, वह जैनधर्म भी नही मानता है; क्योंकि 
जैनघर्म का अस्तित्व सर्वज्ञ के साथ सम्बद्ध है। जो दुनिया भर की बातों को, 
कला-विज्ञानों को जानता है, पर अपने आप को नही जानता, उसे तो अज्ञानी 
कहा गया है। जो स्वय अज्ञानी है, वह दूसरो को क्या मार्ग बता सकता है, 
क्या हित का उपदेश दे सकता है? वीतरागी, सर्वज्ष और हित्तोपदेशी ही 
हमारा आदर्श है। उस आदर को प्राप्त करने के लिए सर्वज्ञ को मानना 
आवश्यक ही नही, अनिवार्य भी है। उसे माने विना हम उसके मार्ग पर कंसे 
चल सकते है ? फिर, जन सामान्य से आराध्य में कोई विशेषत्ता तो होनी 
चाहिए । जो हम जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही है, वे हमारे आदर्श कंसे 
हो सकते है ” जब इन्द्रियजन्य दर्शन और ज्ञान शाश्वत नही है, स्थायी सुख 
देने में समर्थ नही है, तो इस सुख को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य कंसे हो 
सकता है ? अतीन्द्रिय सर्वेज्ञ का कथन होने से हो उसकी सिद्धि स्वत है । 

केवलज्ञान का विषय सर्वेद्रव्य और सर्वपर्याथ है। इसलिये तीनो लोकों 
में पाथा जाने वाला ऐसा कोई भी द्रव्य नही है, जिस सम्पूर्ण अखण्ड द्रव्य को 
उसके गृण-पर्यायों के साथ सर्वेज्ञ एक साथ न जानते हो। कंसे जानते है ? 
क्योकि यह केवलज्ञान का स्वभाव है कि वह व्यापक रूप से सभी जेय पदार्थों 
को यग्रपत्‌ प्रत्यक्ष जानता है। मन एक साथ सब पदार्थों को ग्रहण नहीं कर 











१ जो जाणदि अरहत दव्यत्तगुणत्तपज्जयतेहि । 
सो जाणदि अप्पाण मोहों खलु जादि तसस लय ।। प्रवचतसार, गा ८० 
२ असर्वश्क्ृत तावल्न प्रमाणमतो न्द्रिये । 
सकलजप्रणोत तु तत्य प्रत्युत साधकम्‌ ॥ चन्द्रप्रभभरितम्‌, धर्ग २, श्लोक ६४ 
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सकता हैं और क्रम से सब पदार्थों का ज्ञान हो नही सकता है, क्योकि पदार्थ 
अनन्त हैं। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान इच्द्रियो तथा मन से उत्पन्न श्र होकर 
अतोीन्द्रिय व आत्मिक होता है। अस इन्द्रियो की अपेक्षा न होने से केवलज्ञाच 
होने पर दक्शनपूर्वक क्रम की अपेक्षा नही रह जाती । इसी प्रकार क्रमबद्धता 
की भी अपेक्षा नहीं होती । इसलिये जो थह कहते हैं कि राज़ा श्रेंगिक की 
तीर्थंकर बनने की पर्याथ अभी प्रकट नही हुई, तो फिर सर्वज्ञ कंसे जानतें 
है कि उनकी अमुक-अम॒क पर्यायो का परिणमन होगा । यहाँ पह अच्छी धरह 
से समझ लेना चाहिए कि चाहें कोई पर्याथ व्यक्त हो, चाहे अव्यक्स; केवली 
भगवान सर्वजदेव के ज्ञान में वे सभी प्रकार को पर्याय एक साथ प्रत्तिबिम्बित 
होती है। अतएव यह प्रश्न करना ठीक नही है कि असद्भूत पर्याये उनके 
ज्ञान में कंसे आती है ? वास्तव मे सर्वज्ञ के केब्लद्शन और केवलज्ञान दोनो 
एक साथ होते हैं। । इसलिये यह कहा जाता है किजो सर्वज्ञ है, सो 
नियम से आत्मज्ञ है और जो सर्वज्ञ है सो तीन काल तीन 
लोक के सब पदार्थों को भलीभाति जानने, देखने वाला है-इसमे कोई विरोध 
नहीं है। कहा भी है. छद॒मस्थ (अज्ञानी) जोवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता 
है। किसी वस्तु को देखने पर हू उनके ज्ञान होता है। देखना और जानना 
एक साथ नही हो सकता । किन्‍्तृ केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन ये दोनो 
उपयोग एक साथ होते हूँ! । अत थे सब को एक, साथ जानते, देखते है । उनके 
उस अतीन्द्रिय ज्ञान में किसी प्रकार का अन्तराल नहीं पडता। वह सतत 
शाश्वत प्रवाहपूर्ण होता है। जनदर्शन म आत्मा को ज्ञानमय कहा गया है 
आर जो ज्ञानमय है, उसका सम्बन्ध समस्त ज्ञेयों से है। कोई कह सकता है 
कि मोक्षमार्ग का उपदेश देने के लिए सबवज्ञ होने की क्या आवश्यकता है ? 

मोक्षमार्ग का उपदेश देने के लिए तो आत्मज्न होना ही पर्याप्त है। इसके उत्तर 
में यह कहा गया है कि जो एक को जानता है, वह सब को जानता है” । कहा 

भी है जो एक साथ तीनो काल के और तीनो लोकों के पदा्था को उनकी 
पर्याय सहित नही जानता है, बह एक द्रव्य को भी जानने में समर्थ नही है। 
जो अपने आत्मद्रव्य को ही नही जानता, वह समस्त द्रव्य-समूह को कंसे जान 





१ दसणपुव्ब णाण छदमत्याण ण दोण्णि उवउर्गा । 
जुगव जम्हा केवलिणाहे जुगव तु ते दो वि ॥। द्रव्यसग्रह, गा ४४ 
२ प्रो उदयचन्द्र जेन आप्तमीमासा-तत्वदीपिका, प्रस्तावना, पू ७४ से उद्धृत । 
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है! ? जो आत्मद्रब्य को सभी पर्यागों सहित जानता है, बह अनन्त 
दब्य समूह को भी जानता है । क्योंकि द्रब्य रूप में उस में ओर अनन्स द्रव्य 
में बस्तुत: कोर भेद नहीं हैं। कहा गया है. यदि अनन्त पर्याय वाले एक 
द्य को ( आत्मप्रव्य को ) नही जानता है, तो बह एक साथ समस्स अनन्त द्रन्य- 
समूह को कंसे जान सकेगा ? इससे यह निश्चित है कि समस्त द्रव्यो के ज्ञान 
से आत्मा का ज्ञान ओर आत्मा के सर्वपर्याथ सहित ज्ञान से सबका ज्ञान द्वोता 
है। इस प्रकार आात्मज्ञ स्वत' सर्वेज्ञ हो जाता है। अपने को जानने पर समस्सय 
जय ऐसे ज्ञास होते है मानो वे ज्ञान मे ही स्थित हे । यदि ऐसा न हो तो आत्मा 
सब को जान भी नहो सकता है । और थदि आत्मा सब को न जानता हो, तो 
ज्ञान की पूर्णता का अभाव हो जाए और आत्मा में ज्ञान भी सिद्ध नहों सके। 
असएव घही मानना उचिल है कि जो आत्मज्ञ है, वह सर्वेज्ञ है और जो सर्वज्ञ 
है, वह आत्मज्ञ ही है। इस प्रकार जनदहान में त्रिकाल तथा त्रिलोकवर्ती 
समस्त द्रव्यो की समस्त पर्यायों के प्रत्यक्ष दर्शन के अर्थ में और आत्मञ्ञ के 
अर्थ में मानी गई सर्वज्ञता में किसी आचार्य का कोई विरोध नही है। दोनो का 
तात्पये लगभग समान है। दोनो नयो की दृष्टि से दो अलग-अलग प्रकार के 
कथन होने पर भी दोनो का भाव अन्त में एक ही फलित होता है। अत. भेद 
होते हुए भी वास्तत्र में अन्तर नहीं है। यथार्थ में यह निश्चित है कि 
जिसने अपने ज्ञान-परिणमन को जान लिया, उसने सब कछ जान लिया, 
ज्ञान से अधिक जानने के लिए क्‍या अवशिष्ट रह जाता है ? क्‍योंकि 
ज्ञान में ही सब कुछ समाहित है। इसीलिए यह कहा जाता है कि तीन 
काल और तीन लोक विबे द्रव्य जैसे-जैसे परिणमे, तिन कीं के बलज्ञानी 
निरखेंद ऐके काल सबक युगपत्‌ जाने है! । 
सच्चा जेन कोन है ? 
जैन शब्द 'जिन' से बना है। जो इन्द्रियों को और मन को जीसने 
वाला है, उसे व्यवहार से जिन कहते हैं और जो ज्ञान स्वभाव के द्वारा 








१ जोण'भिजाणदि जुगव अत्ये तिक्कालिगे तिहुवणत्थे । 

णादु तस्म ण सक्‍के सपज्जय दब्बमेग वा ।। प्रवचनसार, गा ४८ 
२ दब्व अणसपज्जयमेगमणताणि दब्दजादाणि । 

ण विजाणदि जदि जुगव किध सो सब्बाणि जरणादि ।। प्रवंचनसा र, गा ४९ 
३ सुदृष्टितरभिणी, पु २८०-२४१ 

तथा-परमात्मप्रकाश, अ॒१, दोहा ५२ 
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समंध्त द्व्मों से परमार्थत, भिन्‍न अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, वे 
(निश्चय से जितेन्द्रिय है, जिन है। आचार्य कुन्दकुल्द का कंथन है . जो 
निश्चथ में स्थित साध है वे ऐसा कहते हैं कि जो इन्द्रियों को जीत कर शान- 
स्वप्नाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं, वें वास्तव में 
जितेन्द्रिय है" । वास्तव में जो कर्म-शत्रुओ को जीतते है, थे जिन है, किस्तु 
सामान्यत सम्थग्दष्टि अनश्नती से ले कर कर्म की गुणश्रेणी रूप निर्जेरा करने 
वाले सभी जिन है। जो परीक्षा करके धर्म का स्वरूप जानते हों, आत्म 
द्रव्य की नियससा को समझकर ज्ञानस्वभाव की ओर झुकने वाले हो, स्वस- 
वेद्य आत्मा का अनुभव करने वाले हो, वीतराग सर्वेज्ञदेव का दशेन करने 
वाले हो और श्रद्धा तथा अनुभव में ग्रहण करने वाले हो, वे ही सच्चे 
जैन हो सकते है। स्व॒ प भागचन्द्रजी के शब्दो में--जिन को सच्चा जैनी 
होना है, तिन को शास्त्र के आश्रय तत्त्व-निर्णय करना योग्य है। अरु जो 
तत्त्व-निर्णय तो न करे है अरु पृजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, वेराग्य, सथम, 
सन्‍्तोष आदि सर्वे कार्य करे है, सो उनके सर्वे कार्य असत्य है। ताते आगम को 
सेवन, युक्ति को अवलम्बन, परम्पराथ गुरु उपदेश, स्वानुभव इनके 
द्वारा तत्त्व-निर्णय करना योग्य है! । ” जो लोक-परम्परा से लीक मान कर 
या धर्मेबुद्धि से देखा-देखी अथवा लौकिक अभिप्राथ से भला मान कर घारमिक 
क्रियाएँ करते है, वास्तव में उनके धर्म-दृष्टि नही है और न वे सच्चे जैन है । 
पण्डितप्रवर टोडरमलजी के शब्दो मे “तथा कितने ही घम्मबुद्धि से धर्म साधते 
है, परन्तु निश्चय धर्म को नही जानते, इसलिए अभूतार्थरूप धर्म को साधते 
है। वहाँ व्यवहार सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्र को मोक्षमार्ग जान कर उनका 
साधन करते है। वहाँ शास्त्र मे देव, गुरु, धर्म की प्रतीति करने से सम्थक्त्व 
होना कहा है। ऐसी आज्ञा मान कर अरहन्तदेव, निर्ग्न्थगरु, जैनशास्त्र के 
अतिरिक्त औरो को नमस्कारादि करने का त्याग किया है, परन्तु उनके 
गुण-अवगण को परीक्षा नही करते अथवा परीक्षा भी करते है, तो तत्त्वज्ञान 
पूवेक सच्ची परीक्षा नही करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते है ।” 





१ जोइदिये जिणित्ता णाणसहावाधिअ मुणदि आद। 

ते खल्‌ जिदिदिय ते भणति जे णिच्छिदा साहू ।। समयसार, गा० ३१ 
२ प० भागचन्द्र छाजेड सत्ता-स्वरूप, प० ४ से उद्धत 
हे मोक्षमार्गप्रकाशक, सातवा अधिकार, पु० २२१ 
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अत: यह स्पष्ट है कि जो क्रियामूढ या पर्वायमूढ़ हैं, अनेकान्तघर्म को जो 
नहीं समझते हैं, वे एकान्त का पक्ष ग्रहण कर जैतघर्म के शञाता नही हो सकते । 
जिन को अनेकान्त, स्पाह्मद-नय गर्भित जिनवाणी का बोध नही है, वे जेन 
कंसे हो सकते हैँ ? ञ 
सामान्य रूप से जिनमत को मानने वाला जैन कहा जाता हैं। जिनमत 
क्या है ? जिस में वीतरशाग देव है, वीतराग धर्म है और वीतसराग गुरु है, 
उसे जिनमत कहा जाता है। पण्डितप्रवर टोडरमलजी के शब्दों में “जेनमतत 
में एक वीततराग भाव के पोषण का प्रयोजन है। सो कथाओं मे, लोकादिक 
के निरूपण में, आचरण मे व तत्त्वों में जहाँ-लहाँ वीतरागता की ही पुष्टि की 
है। तथा अन्य मतो में सरागभाव के पोषण का प्रयोजन है, क्योकि कल्पितत 
रचना कषायी जीव ही करते है और अनेक युक्तियाँ वना कर कषाय भाव हो 
का पोषण करते है । किन्तु जेनधर्म मे देव, गुरु, धर्मादिक का स्वरूप वीसराग 
ही निरूपण करके केवल वीतरागता ही का पोषण करते है ' ।” यह ठीक ही 
है कि जिनमत मे कही भी सरागता का समर्थन नही है। सच में बीसरागता 
ही धर्म है। इसलिए वीतरागता की ओर ले जाने वाली दृष्टि, श्रद्धान, 
ज्ञान और चारित्र का इस धर्म मे उपदेश दिया गया है। कोई भी जेन क्यो 
न हो, अपना नाम कुछ भी बतलाता हो , परन्तु बह जैन तभी है, जब वीतरागता 
को मानता हो, वीतरागता की सच्ची श्रद्धा हो। कोई यह भी सक॑ कर सकता 
है कि वीतरागता का ठेका जैन का ही नही है, हम भी जैन हो सकते है ? 
वास्तव में वीतराग धर्म का जो भी आचरण करता है, वह चाहे ब्राह्मण, श्द्र, 
क्यो न हो, वही श्रावक है। और क्या श्रावक के सिर पर कोई मणि रहती 
है! ? मुनिश्री योगीन्द्रदेव कहते है कि बहिरात्मा जीव विद्येष रूप से अपने- 
न मनन लिन “पा 


१ स्थाद्गाद पूरत जो जने, नयगर्भित जस वाचा, 
गुन पर्याय द्रव्य जे बुझे, सोइ जैन है साचा। 
परम गृरु ! जंन कहो क्यो होवें।॥।३॥ 
क्रिया मूढ मति जो अज्ञानी, चालत चाल अपूठी, 
ज॑न दशा उन में है नाही, कहे सो सब हो झूठों ।।४॥परम०।। --आनन्दघन 
के पद से उद्धृत 
२ मोक्षमागंत्रकाशक, पांचवीं अधिकार, पृ० १३७ से उद्धृत। 


३ एहु धम्मू जो आयरइ बभण सुददु कि कोइ। 
सो सावउ कि सावयह अण्ण कि सिरि मणि होइ १ सावयधम्मदोहा, ७६ 
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अपने चर्ण, जाति, रंग, आजीविका आदि का ही विचार करते रहते हैं। 
उनका कथन है - मे उत्तम ब्राह्मण हूँ, वैश्य हूँ, क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ, पुरुष हूँ, 
नंपुंसक हूं, मैं स्त्री हू-इस प्रकार मूढ लोग विशेष रूप से मानते हैं। किन्तु 
ज्ञानी अपने आप को इनमें से कुछ भी नही मानते हें! । क्योंकि आत्मा 
शानस्वरूप है। ज्ञानी अपने चेसन्य चिन्मात्र को मानते है, पर अज्ञाती पर्यायो 
को, विभिन्न अवस्थाओ को ही अपना स्वरूप मान कर उनमें भोहित हो जाते 
है। क्योकि उन की दृष्टि पर्यायाश्रित है, स्वाश्रित नहीं। वीतराग घर्म का 
प्रयोजन सामान्य जनो के लिए इसना ही है कि पर्याथ के अधीन अपनी दृष्टि 
को पर-पदार्थों से हटा कर केवल स्वाघीन, सच्चे सुख को पाने के लिए 
स्वात्मोन्मुख कर ले। 


जैनधर्म को मानने वाला एक देव, एक घमर्मं और एक ही गुरु को मानने 
वाला होता है। उसके अन्तरग में सदा यह भावना रहती है कि हमने एक 
जिनदेव को जान लिया, तो अनन्त देव जान लिए। जो इस प्रकार का चारित्र 
नही पालता है, वह मोह से मोहित होकर अनन्त ससार में प्रिघ्रमण करता 
है' । यथार्थ मे अनन्त जिनो का एक ही उपदेश है। जो सर्वज्ञ है, वीतरागी 
हैं, उनके उपदेश में कोई अन्तर हो ही नही सकता है। भिन्नता तो अज्ञानियों 
के कथन में लक्षित होती है। इसी बात को लेकर कोई घक॑ करता है कि जिनमत 
में भी वैसे ही अनेक प्रकार के कथन मिलते है, जैसे अन्य मतो में पाए जाते हैं । 
आप जेनघर्म मानते है, इसलिए उसे अच्छा बसाते हूँ और अन्य मत में दोष 
निकालते हैं। थही प्रश्न पण्डितप्रवर टोडरमलजी उठाते हुए समाधान 
करते है। उनके हो शब्दों मे “कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही 
प्रयोजन का पोषण करे, तो कोई दोष है नही, परन्तु कही किसी प्रयोजन का 
और कही किसी प्रयोजन का पोषण करे, तो दोष ही है। अब, जिनमत्त में 
तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है। इसलिए कही बहुस रागादि छडा 
कर थोडे रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कही सर्व रागादि 
मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परन्तु रागादि बढाने का प्रयोजन 





है हउ वरु बभणु वइसु हउ हउठ खत्तिउ हुउ सेसु। 

पुरिसु णउसउ इत्यि हउ मण्णइ मूढु विसेसु | परमात्मप्रकाश, अ० १, दोहा ८१ 
२ अम्हृहि जाणिउ एकु जिणु जाणिउ देउ अणतु। 

ण चरिसु भोहें मोहियठ अच्छड दूरि भमतु ।। पाहुडदीहा, ५८ 
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कहीं नहीं है, इसलिए जिनमत का सर्वे कथन निर्दोष है। ।” आचार्य अमृत- 
झर्दर स्पष्ट रूप से कहते हैं : जो वीतराग भगवान तीर्थकर के चरणकमल के. 
उपासक हैं, थे जैन हैं। परमार्थ ते गणघर अधदि देव जेन हू ' ।” 


जिन बनने की उपासना सचम्‌च बहुत कठिन है। वीतरागता की दृष्टि 
रखने वाला ही ठीक से वीतराग जिनदेव की उपासना कर सकता है और 
वही जैन बन सकता है, जैन कुल में उत्पन्न हो जाने मात्र से कोई जैन नहीं 
हो जाता। जो जिसकी उपासना, भक्ति करता है, उसे अपने हृदय में 
स्थान देता है, वह उस जैसा बनना चाहसा है और वही आदर्श प्रात होता है। 
जो वस्तु जिसके पास होती है, वही वस्तु उससे मिल सकती है। अहुंन्स 
भगवान के पास वीसरागता है। तो अहंन्स देव कुछ देना चाहे या न देना 
साहे, किन्तु उन से भक्त पुरुष को वीतरागता तो मिल ही जाएगी * । वास्सव 
में यह उपचार का कथन है। क्योंकि प्रथम जो बीतराग है, उसके लेन-देन 
सम्भव नही है और दूसरे अहंन्त सिद्ध भगवान यहाँ पर नही है। इसलिए 
भक्त अपनी भावना से अभिभूत हो कर इस प्रकार के भाव प्रकट करता है, 
तो उसे उपचार मात्र ही समझना चाहिए। 


जैनघरमं को पालन करने का सब को अधिकार है। यह ज़न मात्र का 
ही नही, प्राणी मात्र का धर्म है। इस धर्म को जो धारण करता है, वही जैन 
हो सकता है। प० आशाघरजी कहते है वेशभूषा, आचार-विचार और 
शरीर की शुद्धि सहित शूद्र भी उन जैसा (जेन कुलोत्पन्न व्यक्तियों के समान ) 
है। क्योकि वर्ण से हीन होने पर भी प्राणी कालादिक लब्धि के प्राप्त होने पर 
घर्म को घारण करने वाला होता है ? मुनिप्रवर पद्मनन्दि धर्मोपदेशामृत 
अधिकार में जैन के गृहस्थपने का वर्णन करते हुए कहते हैँ . जो जिनेन्द्रदेव 
की आराधना करते है, निम्नंन्‍्थ गुरुओ की विनय करते है, धार्मिको क॑ प्रति 


१ मोक्षमा्गंप्रकाशक, आठवा अधिकार, पु० ३०३-३०४ 

२ 'सकलजिनस्थ भगवतस्तीर्थाघिनाथस्प पादपद्मोपजीविनों जैना , परमाथंतों 
गणधरदेवादय इृत्यर्थ (” ---नियमसार, गा० १३९ की टीका | 

३ प० अजितफुमार शास्त्री जैनधर्म का परिचय, पु० १५० 

४ शूब्रोष्प्पुस्कराचार - वपु शुद्धयास्ति लादुश । 
जात्या हीवोईपि कालादि- लब्धो ह्यात्मास्ति धमंभाक्‌ ।। सामारधर्मामृत, २, २२ 
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अत्यन्त प्रेम रखते हैं, पात्रों को भक्तिपूर्वक दान देते हैं, संकट से ग्रस्त दीव- 
दुःखियो को करुणा बुद्धि से दान देते है, तत्त्वो का अभ्यास करते है, अपने 
नियम-ब्रतो की रक्षा करते है. और निर्मल सम्यम्दर्शत का पालन करते हैं, 
ये ही सदगृहस्थ बुद्धिमानो के द्वारा मान्य है। जिन में ये बाते नही है, उनमें 
मृहस्थपना नही है, किन्तु दु खदायी मोह का फन्दा समझना चाहिए" । 


वास्तव में जैन व्यक्सि मिथ्यात्व, अन्याथ, और अभक्ष्य-इन तीन बालो 
से दूर रहता है। जो गृहीतत मिथ्यात्वी हो और जैन हो; ऐसा कभी बनता 
नही है । जैन मिथ्यात्व को, विपरीत श्रद्धान को विष समझता है, इसलिए 
उससे कोसो दूर रहता है। आजकल की भाषा में मिथ्यात्व को मन्द विष 
(8०४ 7०७०४) था मीठा जहर कह सकते है। इसका असर यह होता 
है कि प्रत्येक समथ मे मिथ्यात्वी भावमरण करता है। तेज जहर खाने वाला 
तो एक बार मे मर जाता है, किन्तु मद्दा जहर खाने वाला बार-बार मूच्छिंत 
होता है। पं० आशाधरजी मिथ्यात्वी को पश्चु की सज्ञा देते हुए कहते है : 
जो मिथ्यात्व से ग्रस्त है, उसके हिलाहित का विवेक नही रहता; इसलिए वह 
पशु क॑ समान है। और सम्यक्त्व के द्वारा जिसकी स्वानुर्भ[त प्रकट होती है, 
उसे हिलाहित का विवेक होता है। अतएवं वह पशु के समान होने पर भी 
मनुष्य के समान आचरण करता है' । इससे स्पष्ट है कि जेन होने के लिए 
सर्वप्रथम सम्थक्त्व की भावना का होना अत्यन्त आवश्यक है। यह कौन 
कह सकता है कि अमुक को सम्यग्ददंन है, अमुक को नही ? यहू सच है कि 
बाहरी लक्षणो से सम्यक्त्व की पहचान नही हो सकती , किन्तु अन्तरग लक्षण 
सम्थक्त्व होने का सकंत तो दे ही सकते है। जिस सम्थक्त्व का फल यह है 
कि ज्ञान और वेराग्य की शक्ति प्रात हो जाती है, उस सम्यकत्व के परिणाम 
से तो सम्यग्दृष्टि को पहचाना जा सकता है। कहा भी है-“बाह्म में देव-गुरु 
को न माने ओर अन्तरय की श्रद्धा हो जाए, ऐसा मही बन सकता । अपने 


१ आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुष च विनतिर्धाभिक प्रीतिरुच्च । 

पात्नेभ्यों दानमापन्निहतजनकृते तच्च कारुण्यबुद्धया ॥। 

तत्त्वाभ्यास स्वकीयब्रतरतिरमल दर्शन यत्त पृज्य । 

तद्गाहंत्प्य बुधानामितरदिह पुनर्दु खदों मोहपाश ।। पपञ्मतन्दि, पं, श्लो, १३ 
२ नरत्वे४षि पशूयन्ते, मिथ्यात्वग्रस्तचेतस । 

पशुत्वेषपि नरायन्ते, सम्यक्त्वव्यक्तचेतना ॥। सागारधर्मामृत, २, ४ 
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को अन्तरंग जेनी (सम्यर्दृष्टि) कहलाएं और बाहा में वोतरागी देव-शुर 
के प्रति विनय-भवित आदि मे न प्रवर्ते तो वह दम्भी है, ऐसा समझना । 
उसका अन्सरंग जेनीपना भी झूठ ही है। अपने अन्तरंग स्वरूप का भान करना, 
सो अभ्यन्तर जैनत्व है। उस जैनत्व के प्रकट हुए बिना वीसरागता नही आ 
सकती और अन्तरंग जैनत्व प्रकट होने के साथ जब सक पूर्ण चीतरागता 
प्रकट नही होती, सब तक देव-गुरु-धर्म की भक्ति-प्रभावना इत्यादि का शुभ 
राग होता है" ।” ऐसे ही सच्चे अन्तरग जैत को ध्यान में रख कर प० 
बनारसीदासजी ने उसे जिनेश्वर का लघ नन्दन कहा है । वास्तव में नाम- 
निक्षेप्र से तो हम सब जन कहें जाने वाले है, पर भाव-निक्षेप से तो जब तक 
मिथ्यात्व-मोह रूपी अन्धकार नही मिटता, तब तक जेन नही हो सकते * | 
बात यह है कि जेनधर्म कोई प्रदर्शन मात्र नही है कि हम ऊपर से अमुक- 
अमुक कर जैन बन जायें। यदि हमारे अन्तरग में देव, गुरु, घर्म का सच्चा 
श्रद्धान है, तो विवेकपूर्वक वे सब बाह्याचरण के लक्षण अपने आप उन-उन 
क्रियाओ के साथ प्रकट हुए बिना नही रहते। अन्तरग की सच्ची श्रद्धा 
बाह्य लक्षणो को स्वयमेव प्रकट कर देती है। प० दोलतरामजी सच्चे अन्तरग 
श्रद्धानी का वर्णन करते हुए कहते है 

“बचिन्मूरत दृगधारी की मोहि, रीति लगति है अठापटी । 

बाहिर नारकि-कृत दु ख भोगे, अन्तर सुखरस गटागटी ॥। 

रमति अनेक सुरनि सग प॑ सिस, परणत्ति ते नित हटाहटी। 

ज्ञान विराग शक्ति ते विधिफल, भोगत पे विधि घटाघटी। 

सदन निवासी मदषि उदासी, ताते आश्रव छठाछटी ॥। 





१ मुक्ति का मार्ग, पु० १०६-१०७ 
प्ेदविज्ञान जग्यौँ जिन्हके घट, 
शीतल चित्त भयों जिम चन्दन। 
कैलि करें शिवमारम मे, 
जग माहि जिनेश्वर के लघुनन्दन ।। नाटक समयसार, पद ६ 
३ फुग्रु कुदेव कुपण पक फसि, ते बहु खेद लहायो। 
शिवसुख देन जैन जग-दीपक, सो ते कब्रहु न पायो।॥। 
मिद्यों है अश्ञान अधेरा ॥मैं०।--दौलतविलास, पद १०३ 
४ दौलतविलास, पद ६८ 
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जे भवहेंतु अदुंघ के ते तस, करत बन्ध की झटाझंटी। 
नारक पशु त्रिय षड विकलत्रथ, प्रकृत्तिन की है वे कटाकटी ।) 


सयम घरि ने सके पे सयम, धारन की उर चटाचटी। 
साखु सुथश गुन की दोलत' के लगी रहे नित्त शटार्टी॥। पद ९४ 


प्रात स्‍्मरणीय वर्णीजी का यह कथन उचित ही है कि जेनो में 
रुचि तो है, पर उसका विकास नहीं है। सब औषधियों का विकल्प-जाल 
छोडकर हम ऐसी भावना भाये कि थह पर्याथ दो विजातीथ द्र॒व्यों के सम्बन्ध 
से निष्पल्न हुई है। फिर भी, दोनों का परिणमन पृथक्‌-पुथक्‌ है। चुना- 
हल्दी के समान दोनों एक रग नही हो गए हैं। अत जो कोई पदार्थ इन्द्रियों 
के गोचर है, वह तो पौदूगलिक ही है। इसमे तो सन्देह नही है कि हम मोही 
जीव शरीर की व्याधि का आत्मा मे अवबोध होने से उसे अपना मान लेते 
है। यही अहकार ससार का विधाता है। अत्त ज्ञानी जीवों का यह भाव 
कदापि नही होता कि मे रोगी हूं और जो कुछ चारित्रमोह से अनुचित क्रिया 
होती है, उसका कर्ता नही और जो कुछ होता है, उसकी निन्‍्दा-ग्हा करता 
है। यह भी मोह की महिमा है। अत इसे भी मिटाना चाहिए । जन्म भर 
स्वाध्याय किया, फिर भी अपने को रोगी मानना और ससार की तरह 
विलापादिक करने की आदत होना, क्या श्रेयस्कर है" ? जैन और कुछ हो 
या नहो, उसके धर्म का पक्ष तो होता ही है। कहा भी है. यद्यपि चारित्र- 
मोहनीय कर्म की चिशेषता के कारण भोग योग्य और उपभोग योग्य पदार्थों 
का वह त्याग नही करता। जिन में त्रस-स्थावर जीवो का विशेष रूप से घात 
होता है, उन व्यापार आदिक कर्मों को भी वह लोभवश नही त्यागता । फिर 
भी, धमं के प्रत्येक कार्य करने में उसका उत्साह सदा बढ़ा हुआ रहता है' । 
सामान्य रूप से यही जेन का लक्षण है। किन्तु प० दौलतरामजी ने जो एक 


“>+फ्+म--.008...0#0#ह8ह8हहहऔैऔ | 


१ वर्णी-बाणी, चतुर्थ भाग, पृ० १४७ 


२ भोगोपभोगा द्विषमात्‌ प्रमोहात्तथा तवसस्थावरजीवधघातात्‌ ! 
न स्थाद्विरक्तिस्तदपि प्रवीरों धर्मादिकार्येडस्ति सदैव दक्ष ।। श्रावकंधमंप्रदीष, १, ८ 
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वात कही, वह गंजब की है। जो जिनेल्रदेव को जानता है,हू जनुभवता है, 
वास्तव में वही जैन है' । 

इस प्रकार विचार करने पर स्पष्ट ही जाता है कि केवल कुछ वस्तुओं ' 
को छोड़दे सात्र से अथवा कुछ नियमों को ग्रहण करने मात्र से कोई सच्चा 
जैन नहीं हो जाता। जैन वही हो सकता है जो जिनदेव, जिनगुरु और जिनस- 
वाणी को पहचानता हो, उनमे श्रद्धा रखता हो-सथी आचार्यों के कथन 
का थही सार है। “जो अहंन्तदेव ओर निग्नेन्थ मुनि-गुरु को नही पहचानता 
और जिसे अन्तरग से उनके प्रति भक्ति का उल्लास जागृत नही होता तथा 
जो उनके लिए तन, मन, घन खर्च नही करता, वह भले ही व्यवहार में 
त्यागी जैसा हो, तो भी उसके व्यवहार से भी जैनत्व नही है। मिथ्यात्व के 
सेवन से वह अपने निर्मल भाव रूपी अनन्ती हरी (शाक-पत्तियों) को 
चबा खाता है। यह आत्मा स्वय हरा-भरा आनन्द मूर्ति वीसराग स्वरूप है। 
इस वीतराग स्वरूप की जो भक्ति नही करता, उसके आत्मा के आनन्द की 
हिंसा होती है और यही आत्मा के हरे-भरे स्वरूप की भावहिसा है। इस 
भावाहसा का फल चतुगगंति घ्रमण है। तुझे इस भावाहसा से बचना हो तो 
वीतराग देव को पहचान और उनके दिखाए आत्म-स्वरूप को जान। अरे! 
यदि तू सच्चे देव, गुरु को मानता हो तो यह देख कि तूने अपनी कमाई का 
चतुर्था श, षष्ठम अश था दशम अश भी देव-गुरु-घर्म की प्रभावना इत्यादि 
के लिए निकाला है या नही ? जो अपने भाव की क्रिया को भी नहीं सुधारता 
अथत्‌ अशुभ छोड क॑ शुभ में भी नहीं जाता, वह वीतराग का भव्त नहीं 
है'।” वास्तव में यह जो कहा जाता है कि ब्रत, निथम मात्र से क्या होता है? 
उसका अर्थ यह हैं कि मिथ्यात्व के त्याग के बिना और सम्धक्त्व के उदय हुए * 
बिना इन से आत्मा का जो लाभ होना चाहिए, वह महीं होता । इसलिए यह 
जो कहा गया है कि मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य का त्यागी जैन होता है, 
इसमे भिथ्यात्व का प्रथम स्थान है। मिथ्यात्व का त्याग हो जाने पर अन्याय 





१ में प्रम्यों अपन को विसरि आप, अपनाये विधिफल पुष्य-पाप। 
तिज को पर को करता पिछान, पर मे अनिष्टता इष्ट ठान।॥। 
« तन परिणत में आपो चितारि, कबहूं न अनुभव्यों स्वपदसार ॥। 
-दौलतविलास, पु. रे 
२. मुक्ति का मार्ग, पचम आवृत्ति, पृ० १०८, १०९ से उद्धृत 
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और अभक्ष्य का त्याग नियम से होता है। जैसे धर्म-बृद्धि पूवंक अथे का 
सेवन, धर्म-बुद्धि पूर्वक काम का सेवन करना चाहिए, वैसे ही मिथ्यात्व सहित 
अन्याय का त्याग और मिथ्यात्व सहित अभ्क्ष्य का त्याग करने वाला जेन 
कहा गया है। अभक्ष्य का त्याग हो जाने पर अष्ट मूल गुणों का पालन स्वत्त 

हो जाता है। क्योकि पाँच उदुम्बर फल और तीन मकार अभक्ष्य ही है। 
जन इनका सेवन नहीं कर सकता। 


निश्चयनय की कथनी करने वाले अध्यात्मशास्त्र मे कही पर भी व्यवहार 
को सर्वथा हेय कह कर नही छुडाया है। वीततरागता की दृष्टि प्राप्त होने 
पर भी व्यवहार छूट नही जाता है, बल्कि श्रद्धान मे वीतरागता की उपादेयता 
और सरागता की हेय बुद्धि आ जाती है। इसलिए बही कहना सच है कि 
व्यवहार छोडा नही जाता, भूमिका के अनुसार अपने आप छूटता जाता है । 
जो व्यवहार रूप धर्म की प्रवृत्ति करता ही नही है, उसके त्याग का प्रश्न ही 
कहाँ है ? चारित्र की प्रवृत्ति रूप जो शुभ काये करता हो, वही छोड सकता है। 
जो सदा अशुभ ही करता रहता है, उसके शुभ के त्याग का प्रश्न ही नही है । 
इसलिए शुभ की भूमिका में यही बताया गया है कि आठ मूलगूणो का धारक, 
छह आवश्यको का पालन करने वाला जैन होता है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन- 
पुजन भी न करे और तू अपने को जेन कहलावे, ये तेरा जैनपन कंसा ? जिस 
घर में प्रतिदिन भक्तिपूर्वक देव-गुरु के दर्शन-पूजन होते है, मुनिवरों आदि 
घर्मात्माओ को आदरपूर्वक दान दिया जाता है, वह घर धन्य है। और इसके 
बिना घर तो श्मशान तुल्य है” ।” व्यवहारी जेन की यही भूमिका है। प० 
रायमलजी ने छह आवश्यक कार्यों मे से दो प्रमुख कहे हे । उनके शब्दों मे-- घट 
आवश्यक विष भी ये दो मुख्य ध्मं-देवपूजा अरु दान छे । बाकी चार गौण छै- 
गुरु-भवित, तप, सयम, स्वाध्याय । ताते सात ठिकाना विषे द्रव्य खरचवो उचित 
है : मुनि, अजिका, श्राविका, श्रावक, जिनमन्दिर-प्रष्तिष्ठा, तीर्थथात्रा, शास्त्र 
लिखावे-ए सात स्थानक जानना * ।” वास्सव में क्षेत्र, काल के अनुसार 
व्यावहारिक मर्यादाएँ घटती-बढती रहती है। इसलिए आचार्य कभी किसी 
प्रवृत्ति पर जोर देते है, कभी किसी अन्य प्रवृत्ति पर। किसी जमाने में 





१ श्रावकधमंप्रकाश, पृ० १०६ से उद्धृत । 
२ शानानन्द शआावकाचार, पृ० ४४ 


१८६ 


शास्त्र लिखाना धर्म माना जाता था, तो!आज आधुनिक भाषा में उनका ! 
अनुवाद कराना और अधिक संख्या में प्रकाशित कराना, देश-विदेशों के पुस्त- 
कालथ में पहुँचाना, धर्म की महती प्रभावना करना है। इसी प्रकार से आठ 
मूल गुणो के सम्बन्ध में भी समयानुसार अलग-अलग मान्यताएँ रही हैं। 
वास्तव में जिसके देव-कुदेव, घर्म-अधमम, यगरुरु-कुगुरु, पाप-प्रुण्य, भक्ष्य-अभवय, 
आराध्य-अनाराध्य, कार्य-अकायं, शास्त्र-कुशास्त्र, दान-कुदान, पात्र-अपात्र, 
युक्ति-कुयुक्ति तथा अनेकान्त रूप सर्वज्ञ वीतराग एवं प्रमामम का विचार 
नही है, बह जैन नही है। प. सदासुखजी पाँच प्रकार के पायो के त्यागी को जैन 
कहते है। यह पचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की वह भूमिका है, जिसमें एकरदेश 
ब्रतो का पालन किया जाता है। सम्यग्दृष्टि ही निरतिचार ग्रत का पालन 
कर सकता है। अतएवं सम्यरदशन होने के पश्चात्‌ इस भूमिका का उदय 
होता है। कहा भी है--अहो जैनीन के बडा अहिंसा ब्रत्त जो प्राण जाते हू 
अपने सकत्पतें जीवहिसा नाही करे है तथा जिनके असत्य का त्याग धया 
चोरी का त्याग, परस्त्री का त्याग, परिग्रह का परिमाण करि समस्स अनी छिते 
पराडमुख हे अर अभक्ष्य नही खावना, प्रमाण सहित दिवस में देखि, सोधि 
भोजन करना, इन जिनघर्मी का बडा धर्म है "।” 


वस्तुत्त भोग और त्याग पर्याय का होता है, द्रव्य का नहीं। इसलिए 
ब्रत, नियम, त्याग आदि की बाते व्यवहार की कोटि में आती हूँ । व्यवह्वारनय 
के उपदेश से ऐसा नही समझना चाहिए कि आत्मा परद्रव्य की क्रिया कर सकता 
है; लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभ भावों को आत्मा व्यवहार 
से कर सकता है। इससे यह भी नही समझना कि शुभ भावों को करते- 
करते आत्मा शुद्ध हो जाएगा, किन्तु साघक दशा में भूमिका के अनुसार शूभ 
भाव आए बिता रहते नही' । आने वाले भावो को ज्ञानी जन कर्मकृंत जान 
कर उनमे ह-विषाद नहीं करते। किन्तु बिना राग के, बिना विकल्प के 
कोई भाव नही होता है। जो भाव उठसा है, आता है, उसे ज्ञानी जड कूम॑- 
द्रव्य की क्रिया समझ कर उस से अपनत्व नही करता है। आने वाला भाव 





१३ प० सदासुखदासजी रत्नकरण्डश्रांवकाचार की बचनिका, पृ० ३१ 
२ प्र० परमेष्ठीदास (अनु०) समयसार, तुतीयावृत्ति, पृ० २७ की टिप्पथौं से 
उद्धृत । 
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किसी का भेजा हुआ नही होता । पं० रूपचन्दजी ने इस सथ्य को काव्यमय 
ऋषा में इस प्रकार व्यक्त किया है ' 
काहू न मिलायो जाने करम-संजोगी सदा, 
छीर-तीर पाइयो अनादि ही का घरा है। 
अमिल मिलाय जड़ जीव गन भेद च्यारे,' 
न्‍्यारे पर भाव परि आप ही में घरा है। 
कोइ भरमायों नाहि भम्यौँ भूल आपन ही, 
आपने प्रकास के विभाव भिन्न धरा है। 
साचे अविनासी परमासम प्रगट भयौ, 


नाख्यौ है मिथ्यात वस्यौँ जहाँ ग्यान घरा है।॥। 
(अध्यात्म सवेया, ९५) 


यथार्थ में स्वभाव के आश्रथ से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे ही 
जिनमत कहते हूँ । क्योकि चैसन्थ मात्र परम पारिणामिक भाव है। जिनागम 
में उसे ही परम भाव कहा गया है। उस चेसन्य से प्रेम करने वाला, एकत्व 
स्थापिप्त करने वाला वास्तव में सच्चा जेन होता है। अखण्ड चिदानन्द 
स्वभाव को लक्ष्य मे लेने वाला ही जिनमत का सच्चा प्रेमी होता है। उसका 
यह प्रेम स्थायी शाश्वत्त तथा सच्चा होता है। इसलिए इस प्रेम के फलस्वरूप 
मिलने वाला आनन्द भी सच्चा, स्थायी व शाश्वत होता है। वास्सव में प्रेम 
वही सच्चा होता है, जिसमें कोई भेद नही रहता है। प्रेम की वही सच्ची 
स्थिति है, जहाँ ज्ञाता-शेय, साध्य-साघक, आराध्य-आराधक में किसी प्रकार 
का ढवुत नही रह जाता, दोनो का अभेद रूप से अनुभव होता है। अत जिनमत्त 
का प्रेमी सदा जिनमत हुआ चाहता है। जेनी जिनमत से ऐसा सम्बन्ध 
स्थापित कर लेता है कि किसी भी प्रकार उससे पृथक नही हो सकता, जिस 
प्रकार पानी में घोला गया नमक पानी से अलग नहीं हो पाता। जैन किस 
प्रकार की साधना करता है ? चैतन्य से कंसा प्रेम करता है ” इस भाव को 
निम्नलिखित सवैया में इस प्रकार प्रकट किया गया है: 


सरव विशुद्धज्ञान रूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परद्रव्यभाव को, 
मूरत अमूरत जे आनद्रव्य लोकमाहि ते भी ज्ञानरूप नही न्यारे न अभाव को । 
यहै जानि ज्ञानी जीव आपकू भर्ज सदीव ज्ञानरूप सुखरूप आन न लगाव को, 
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कम कर्मफलरूप चेसनाक्‌ बूरि टारि शानचेसना अभ्यास करे लुद्धभाव को ॥ 
' इस प्रकार ज्ञान मात्र निजात्म-सत्त्व को देखता हुआ सच्चा जेन चेशन्य, 
मात्र का अनुभव करता है । 
जैन व्यवहार सें कंसे होतें है ? 
जैत का पहला गुण ज्ञानवान, विवेकबान कहा गया है । जिसे दुनिधा 
का पत्ता हो, पर अपने आपकी कुछ खबर न हो, जो यह न जानता हो कि में 
कौन हूँ, तो वह जैन कैसे हो सकता है? आचार्यकल्प प० टोडरमलजी ने 
अपना परिचय देते हुए कहा है मैं एक नित्य चेतन्य स्वरूप जीब द्रव्य हूँ । 
अनादि काल से मेरे कमं-मल का कलंक लगा हुआ है। उस दाग के निर्मित्त 
से समय-समय ूः. रागादिक भाव उत्पन्न होते रहते है और उनके कारण 
दुष्ट के समान इस शरीर से मिलाप हुआ है, और उन रागादि भावों के 
निमित्त से कर्मों का बन्ध होता है। इसलिये यह जीव ससार मे परिष्रमण कर 
रहा है। अब इस जन्म में यह उपाय करना चाहिए, जिससे अपने परमपद 
को प्राप्त कर ले । परमपद ही सच्चे सुख का स्थान है" । इस प्रकार केवल 
अपनी रचनाओं में शब्दों के द्वारा ही नही, अपने जीवन की वास्तविक 
घटनाओ से भी उन्हो ने सच्चे जेन होने का परिचय दिया था । उनकी न्याथ- 
प्रियत्ा, ईमानदारी, सन्‍्तोष, समभाव और सहिष्णुता सचमुच प्रशंसनीय 
रही। अपने अन्त समय में उन्होने ज्ञान-वैराग्य की शक्ति का अद्भुत परिचय 
दिया था। विधियों के षड्यन्त्र से हाथी के पगसले पहुँच जाने पर भी उन्होंने 
विवेक को जाग्रत रक्‍्खा और कर्मों की कुचाल को ललकारते हुए हाथी से 





१ इतीदमात्मनस्तत्त्व ज्ञानमात्रमबस्थितम्‌ । 
अखण्डमेकमचल स्वसर्वेद्यमबाधितम्‌ ।। समयसा रकलश, २४६ 
१ मैं हों जीवद्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, 
लग्यों है अतादि तें कलक कर्म -मल को। 
बाही को निमित्त पाय राभादिक भाव भण, 
भयों है शरीर को मिलाप जेसे खल को ।॥। 
रागादिक भावन को पायके निमित्त पुनि, 
होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कल को। 
ऐसे ही भ्रमत भयों मानृष शरीर जोग, 
बने तो बने यहा उपाय निज बल को ॥। लब्धिसार टीका, अत्म 


१८९ 


$ 


कहा, थंएकि इसमें तुस्हारा कोई दोष मही है । तुम अपना काम करो, सें 
चेश्नन्य खित्चमत्कार अपने ज्ञान भाव में प्रतिष्ठित होता हूँ । यह 
था-अध्यात्ममर्मज्ञ प० टोडरमल जी के जेनत्व का आदर्श । ' 
इसी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द जंसे अध्यात्म-रचनाकार हुए, जिनका 

सम्पूर्ण जीवन अध्यात्म से रगा हुआ लक्षित होता है। उनकी माता शेशव 
अवस्था में 'शुद्धोइसि, बुद्धोईसि निरजनोइसि, ससार-माया-परिवजितोउइसि ' 
की लोरियाँ गा कर उनको सुलाया करती थी, परन्तु शेशवावस्था में ही 
वे ज्ञान के जागरण को प्राप्त हो गए थे और अध्यात्म की परम शक्षित सहज 
ही उन्हें उपलब्ध हो गई थी । आत्मा के लिए जिस ज्ञान गुण विशेषण का प्रयोग 
पदुमप्रभभलघारीदेव ने किया है, वह कुन्दकुन्द के व्यक्सित्व के सम्बन्ध 
में पूर्णतया चरितार्थ होता है। प० महासेन ने स्याद्वादी शब्द*बक्वैति में आत्मा 
को ज्ञान से कथचित्‌ भिन्न तथा कथचित्‌ अभिन्न एवं भिन्नाभिन्न कहा है" । 
दूसरे शब्दों मे, आचाय॑ कुन्दकुन्द का सम्पूर्ण जीवन चेतनासम्पन्न व्यक्तित्व 
का विलास रहा है। घर में रहते हुए भी वे अलिप्स, निरासक्त, रहते थे । 
वास्तव में ज्ञानी जन समस्त लौकिक कार्यो को करते हुए भी उन सब से 
“भिन्न अपने द्रव्य की निर्मेलता की गाढ़ श्रद्धा बनाए रहते हे। पडित 
बनारसीदास जी के शब्दो में 

जेसे निशि-बासर कमल रहे पक ही मे, 

पकज कहावे पे न वार्क ढिग पक है। 

जैसे मन्त्रवादी विषधर सो गहावें गात, 

मन्त्र की शकति वार्क बिना विष डक है ।। 

जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अग, 

पानी में कनक जैसे काई से अटक है। 

तेसे ज्ञानवान नाना भाति करतृत्त ठानै, 

किरिया ते भिन्न माने मो ते निष्कलक है।। (निजंराद्वार, ५) 

जैन सम्थक्‌ श्रद्धान के घनी होते है । आचार्य समन्‍्तभद्र से लेकर 

अकलक-निकलक, महाकवि घनजथ, माघनन्दी, आचार्य मानतूँग, मुनि 





१ ज्ञानादभिन्नों न चाभिन्नो भ्िनज्नाभिन्त कथचत | 
ज्ञान पूर्वापरीभूत सोअ्यमात्मेति कीवित ।। 
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बादिराज, पं० बनारसीदास आदि इसी परम्परा के प्रतिनिधि हुए । कवि 
बुन्दावनदास के जीवन की घटना इस उज्ज्वल परम्परा का जीवन्त निदर्शन_ 
है। कहा जाता है कि सनकी ससुराल काशी (बनारस) के ठठेरी बाजार में. 
श्री। उनके श्वसुर के यहाँ टकसाल का काम होता था। एक दिन कोई 
अग्रेज टकसाल देखने के लिए वहाँ आया । किन्तु वृन्दावन दास ने उसे फठकार 
दिया और टकसाल नहीं दिखलाई। अंग्रेज नाराज होकर चला भया । कुछ 
समय बाद वह काशी में कलेक्टर बन कर आया । उस समय कवि वृन्दावनदास 
सरकार के खजाची पद पर थे। यद्यपि वे सच्चे और ईमानदार थे; किन्तु 
कलेक्टर ने उन्हें पहचान कर बदले की भावना से जेल मे डाल दिया । तीन 
वर्ष के लिए उनको कारागृहवास मिल गया । किन्तु"समता भाव से वे जेल की 

कोठरी में अकेले ध्यानमग्न हो जिनेन्द्रदेव का चिन्तन करते, स्तुति बनाते 
हुए स्तवन करते रहे । उनके साथ दो लेखक उनकी कविताएँ लिपिबद्ध करते । 
एक दिन उस कलेक्टर ने देखा-वे भावों में तन्‍्मथ हो पदुमासन' से बेठे हुए 
ध्यान लगाए गा रहे हूं 


हें दीनबन्धु ! श्रीपत्ति ककणानिघान जी, 
अब मेरी व्यथा क्यो न हरो बार क्या लगी । 


अश्रपूरित नथनो से अविरल घारा प्रवाहित हो रही थी। साहब बार-बार 
उनको पुकार रहे थे, पर वे चिदानन्द चेतन्य से ऐसे तन्‍्मय हो गये थे कि 

उन्होने कुछ भी नही सुना । अत कलेक्टर ने सिपाही को भेज कर ऑफिस 
में उन्हें बुलाया । उनकी रची स्तुति सुनी । फिर, प्रभावित होकर तीन दिन के 
बाद उन्हें कारागार से मुक्त कर दिधा"। इस प्रकार के कई सच्चे उदाहरण 
अब जैन इतिहास की घटनाए बन चुके है| श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी जैसे जैन तो 
अपूर्व आदर्श हुए । कितने न्यायवान, दयावान, ज्ञानी और हितचिन्सक थे--यह 
उनके जीवन की घटनाओ से भलीभाति स्पष्ट हो जाता है। बे श्रीमद्‌ राज- 
चन्द्र ही थे, जिन्होंने यह कहा था कि “जेन पानी छान कर पीसा है, तो किसी 
का खून कंसे पी सकता है ?” यह कहते हुए उन्होने व्यवसाय में होने वाले 
हजारो रुपयो का लाभ इसलिये छोड दिया था कि उनके लाभ के पीछे सामने 
वाले का घर उजडने वाला था । इसी प्रकार अरब देश का एक व्यापारी 
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आई उन को जो मोती बेच कर गया था, उसमें हजारो का लाभ था | किल्सु 
श्रीमद राजवन्द्जी ने लाभ की चिन्ता न कर उसका सोढ़ा इसलिये वापस 
कर दिया था कि वह भूल से दे गया था और उस भूल के कारण यह तबाह 
हों जाता । वास्तव में जैन केबल अध्यात्म में ही नही, व्यवहार में भी 
पारंगत होते है। उनमे व्यापार की भाति अध्यात्म की श्री परख होती है । 
कहा गया है कि श्रीमद्‌ राजचन्द्र जी व्यापार से अधिक आत्मतत्त्व में निष्णात 
थे। १० गुणभद्र जैन के शब्दों में--- उनकी अन्‍्रात्मा में भौतिक पदार्थों 
की महतता नही थी। वे जानते थे कि घन पाथिव शरीर का साधन है, परलोक 
अनुयायी तथा आत्मा को शाश्वप्त शान्ति प्रदान करने वाला नहीं है। व्यापार 
करते हुए भी उनको अन्‍्तरात्मा में वेराम्य गगा का अखष्ड प्रवाह निरन्तर 
बहता रहता था। मनुष्य भव के एक-एक समय को वे अमूल्य समझते थे । 
व्यापार से अवकाश मिलते ही वे कोई अपूर्व आत्म-विचारणा में लीन हो जाते 
थे। निवृत्ति की पूर्ण भावना होने पर भी पूर्वोदिय कुछ ऐसा विचित्र था, 
जिससे उनको बाहा उपाधि में रहना पडा" ।” 

जैनो के जीवन में दया और दान साकार रूप से दिखलाई पढते है । 
बडे-बडे राजा-महाराजाओ, दीवानो, श्रेष्ठि-साहुकारो के जीवन में जहाँ 
दया-दानशीलता की अनेक रोचक घटनाएँ घटित हुई , वही बडें-बडे विद्वान, 
कवियों-पण्डितो और साधारण गृहस्थो के जीवन भी इस प्रकार की विशेष- 
ताओ से भरपूर हे । कहा जाता है कि कविवर बनारसीदासजी बहुत ही 
दथालु थे। किसी को भी दुखी देखकर उनका हृदय दु ख से भर जाता था । 
एक दिन वें सडक पर सूखी जगह में लघुशका से निवृत्त हो रहें थे । इसने में 
किसी नए सिपाही ने आ कर उन्हे पकड लिया और दो-चा र चपत जड दिए । 
किन्तु कविवर मौन ही रहें | दूसरे दिन बादशाह ने किसी कार्य से उन्हे अपने 
पास बुलाथा । वहाँ उस सिपाही ने उनको विराजमान देखा, तो उसके प्राण 
सूख गए । परन्तु कविवर ने उसे देख कर बादशाह से उस की प्रशसा करते 
हुए कहा-थह सिपाही बडा ईमानदार है; परन्तु हुजूर | यह गरीब जरूर है । 
इसका कुछ वेतन बढ़ा दिया जाए, तो बेचारे की ठीक से गुजर होने लगेगी । 
बादशाह ने तुरन्त ही उसकी वेसन-वृद्धि कर दी ' । आधुनिक युग में पूज्य बड़े 





१ कातिकयानुप्रेक्षा के प्रारम्भ मे 856 के राजकद्ध, पृ० १२ से उद्धृत । 
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अजीजी के जीवन की अनेक घटनाएँ इस दयाशीलता पर प्रकाश डालने 
वाली है । जहाँ बड़े-वड चक्रवर्ती राजाओं में इस देश की अखष्ठसा को 
स्थापित कर शान्ति की दुल्दुभि अजाई थो, वही महाराजा बिस्थिसार 
(श्रेणिक ), सम्राद चम्द्रशुप्त, सम्प्रति, कलिगनरेश, खारबेल, महाराजा 
आधाइसेन, अविनीत गंग, दुविनीत गग, ग्रगनरेश मारसिह, वीरमातेण्ड 
चामुण्डराय, महारानी कुन्दब्बे, सम्राट्‌ अमोधवर्ष प्रथम, कोलुत्तुम चोल, 
साहसत्‌ग, अैलोक्यमलल, आहवमल्ल, बोप्पदेव, कदम्ब, सेनापंति गंगराज, 
महारानी भीमादेबी, दण्डनायक बोप्प और नरेश सुहेल आदि ने इस घर्म का 
प्रचार-प्रसार किया थरा' । कंबल दक्षिण भारत में विशेष, रूप से मंसूर के 
गंग और कदस्ब राजवंशो मे तथा दक्षिण-पश्चिम के चालुक्यों में और उनके 
शाजघ रानो में अनेक जेनधर्म के अनुयाग्री हुए" । अपने-अपने युगों में राजा- 
महाराजाओने ही नहीं, पाडाशाह, भामाशाह जैसे श्रेष्ठिजनो ने जिन 
जित-मन्दिरों एवं जैन मूर्तियों का निर्माण कराया, बें स्थापत्य और वास्तु- 
कला की दृष्टि से आज भी इस देश की अमूल्य घरोहर है। पाडाशाह व्यापार 
के निमित्त से जहाँ-जहाँ गए, उन्होंने वहाँ मनोज्ञ जिन-मन्दिरों का निर्माण 
अवश्य कराया । महाराजाजैलोक्यमल्ल की रानी कंतलदेवी ने कर्नाटक प्रान्त 
में सेंकडो जिन-मन्दिर बनवाए । गगनरेश राजमल्लदेव के प्रधान सचिव सथा 
सेनापति चामुण्डराय ने श्रवणबेलगोला (मैसूर) मे स्थित विन्ध्यगिरि पर 
गोमटेश बाहुबली भगवान की सत्तावन फुट ऊँची असिशय मनोश जिन-प्रतिमा 
प्रसिष्ठित की थी। अपभ्रश भाषा के पाश्वनाथचरित्र' के रचयिता मुनि 
देवचन्द्र ने अनेक जिन-मन्दिरो का उद्धार कराया था । आज भी जेन समाज 
में यह प्रवृत्ति विद्यमान है। समय-समय पर वीतरागता के पोषक अनेक भव्य 
जिन-मन्दिरो तथा स्वाध्याय-मन्दिरो का निर्माण होता रहा है। बनारस 
के राजा भीमसेन जैनधर्म के अनुयायी थे जो अन्त समय में पिहिताश्रव नामक 
जेन मुनि बन गए थे। मथुरा का राजा रणकेतु जेनधर्म का भक्त था। वह 
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अंपने भाई गुणवर्मा सहित नित्य जिन-पूजत किया करता था। वह भी अच्त 
समय में गुणवर्मा को राज्य देकर जैनमुनि बन गया था। शौरीपुर (आगरा) 
का राजा जितशत्र भी जेन था। वह विद्वानों का बडा सम्मान करता था । 
अन्त समय में वह भी शान्तिकीति नामक जैन मुलि हो गया था" । मूलसघ 
के अनुयायी ब्रह्मसेन बहुत बडे विद्वान्‌ तथा सपस्वी थे । अनेक ब्राह्मण विद्वान्‌ 
धत्त्व-निर्णय कर जैनधर्मावलम्बी हुए । आचार्य सिद्धसेन और ब्रह्मशिव जैसे 
अगणित्त जैन विद्वान्‌ शत-सहस्नाब्दियों में हुए । वत्सगोत्री ब्रह्मशिव नें सम्पूर्ण 
भारतीय दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन कर समय-परीक्षा” नामक अन्ध 
रचा था जो वतंमान में उपलब्ध है' । 

यथार्थ में इन सब से बढकर जो वृत्ति सच्चे जैन में मिलती है, वह है- 
वीतरागता की दृष्टि । कई बार अनेक शास्त्रों को सुनकर, पढकर, विचार 
करने पर भी दृष्टि के अभाव मे अर्थग्राही मात्र रह जाते है। शब्दों को पढ़कर 
अर्थ समझना श्रेष्ठ है, किन्तु अर्थ पर ही रुके रहना पर्याप्त नही है । अर्थ से 
आगे भाव-भासन करना हमारा लक्ष्य है। क्योकि अर्थ का, पदार्थ का अनुभव 
हुए बिना हमारा श्रद्धान सच्चा नही हो सकता । पदार्थ का वास्तविक अनुभव 
यीतरागता की दृष्टि से होता है । क्योकि शुद्ध दृष्टि से ही शुद्ध द्रव्य की प्रतीति 
होती है । असएव सम्यक्त्व के निमित्त बीतरागता की दृष्टि आवश्यक ही नही, 
अत्यन्त अनिवार्य है । वीतरागता की दृष्टि से ही वीतरागता का श्रद्धान 
होता है । प० रायमल्लजी के शब्दों मे- सो सम्यकदृष्टि के सरधान में 
बीतराग है । प्रवृत्ति मे किचित्‌ राग भी है। ताको चारित्रमोह कारन अरु 
सरधान के भावा को दर्सनमोह कारन । सो सम्थकदृष्टि के अल्प कषाय नाही 
गनि वीतराग भाव ही कहिये? ।” सच में सम्थग्दृष्टि के वीतराग भाव हो होता 
है । क्योकि आत्म-अनुभव के आस्वादक वे परमानन्द दशा को प्राप्त करने 
वाले होते हूँ । ऐसे ही जेनो को लक्ष कर प० बनारसीदासजी कहते है. 

मोक्ष चलिवे को पथ भूले पथ पथिक ज्यो, 
पथ वलहीन ताहि सुखरथ सारसी । 





१ डा० कामताप्रसाद जैन दिग्म्बरत्व और दिगम्बर मुनि, द्वितीय सस्करण, 
प्‌० १४० 

२ १० परमाननद शास्त्री जैनधर्म का प्राचीन इतिहास, भा० २, पृ० ३३३ 

३ ज्ञातानन्द श्रावकाचार, पु ० १४८ 
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' सहज समाधि जोग साधिवे को रम-भांम, 
'. परम अगमपद पढ़िने को पारसो॥१ 
भव॑-सिन्धु तारिवे को सबद घरे है पोत, 
ज्ञान-घाट पाये श्रुत-लगर ले झारसी | ' 
समकितस नेननि को याके बेन अजन से, 
आतमा निहारिये को आरसी बनारसी ।। (ज्ञानबावदो, ४४) 
कवि बनारसीदासजी के वर्णन का सार थही है कि हे आत्मन्‌ ! छू 
आत्मज्ञान-अमृतरस का पान कर, उससे ही भव-समुद्र से पार हो सकेगा। 
अह्मानुभति : निश्चयज्ञान 
सामान्यत स्वसवेदन, आत्मानुभूति या आत्मानुभव तीनो का एक अथ्थ है। 
आत्मा' और “अनुभूति” इन दो शब्दों से मिलकर आत्मानुभूति' शब्द बना 
है, जिसका अथ्थ है-आत्मा का अनुभव । मोक्ष-मार्ग मे चलने का आत्मानुभव 
मात्र एक उपाय है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि आत्मा नियम से स्व- 
संवेदन ज्ञान द्वारा ज्ञात होता है। आत्मा को जानने-देखने में स्वानुभव हो 
सबसे बडा प्रमाण है। आत्म-स्वभाव से बढकर ससार मे अन्य कोई श्रेष्ठ 
विभ्ति नही है । इसलिए मोक्षमाग के पथिक को अपनी ही विभूति देखनी 
चाहिए, पर की विभूति को देखने से क्या लाभ? आत्तमा के वेभव को देखने से 
क्या लाभ होता है ? इसे समझाते हुए हुए प० दीपचन्दजी कासलीवाल कहते 
हैं 'पहु आत्मा अपनी निज जाति रूप विष ज्यो ही-ज्यो ही (जैसे-जैसे ) 
पंरिनमे है, विश्राम लेइ है, त्यो ही त्यो ही (बैसे-बैसे) अशुद्ध भाव ज है, 
तिसी काल के विषे यत्न बिना ही आपन पे (अपने आप) ही कह नाश 
होइ जाइ है। ते (वह हो) अशुद्ध भाव जु है, अनित्य भाव को है । यहु 
हेथभाव जिनवचन मे कह्मा न 
यथार्थ में स्वात्मानुभूति से यह जीव सम्यक्‌ रूप से दर्शन-ज्ञानपने 
को उपलब्ध होता है । क्योकि सभी प्रकार के शुभ-अशुभ सकल्प-विकल्पो 
से रहित, परम निजस्वभाव के अनुभव से उत्पन्न, यथा्ेत परमानन्द 


१ जह ससहावे परिणमदि, तह विभावों खथ सहयेण हीयदि। 
ते तत्थ हेय भाव, हेयेभावमिणय जिण-णिद्टिठ ।। आत्मावलोकन, गा? ८ 
-आत्माधलोकन, पृ० १८ से उद्धत। 
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लक्षण स्वरूप सुखामृत के रसास्वादन से तृप्त निजात्मा के द्वारा जो सिज 
स्वरूप का संवेदन, जानना व अनुभव करना है, यही निविकल्प स्वसंवेदनशात 
निशचथयज्ञान कहा जाता है?। यह सम्थज्ञान ही मोक्ष के लिए कार्यकारी है । 
अतएव जिस प्रकार सभी पदार्थों का सार आत्म-त्त्व है, उसी प्रकार सभी 
शास्त्रों के पढने-समझते'का सार एक आत्मानुभव है। कह भी है : बदि तू 
मोक्ष चाहता है, तो प्रसि दिन केदलज्ञानस्वभावी चंतल्य मात्र का 
अनुभव कर । 
आत््मानुभृति क्‍या है ? 

आत्मानुभूति का उद्देश्य आत्म-दर्शन है जो मोक्ष का कारण है। अत मुनि 
योगीन्द्रदेव कहते है कि अन्य विकलपो को करने से क्‍या लाभ है ” जो निश्चय 
से मोक्ष का कारण है, उस आत्मानुभव को प्राप्त कर? । बह आत्मानुभव 
क्‍या है ? यही मुख्य प्रश्न है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि अध्यात्म की 
शुद्ध दृष्टि म आत्मा एक अखण्ड पदार्थ है, उसमें कोई भेद नही है। वास्तव 
में अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविद्येष तथा असयुकत आत्मा का अनुभव 
करना शुद्ध दृष्टि है । आत्मा कर्मों से बधा हुआ नही है। आत्मा को कोई 
बाँध नही सकता, क्योकि आत्मा अमूर्ते है; और इसीलिए कोई भी वस्तु उसे 
स्पर्श नही कर सकती । उस जैसी लोक म॑ अन्य वस्तु नहीं है। वह जंसी है, 
वेसी हो है । शब्दो से उसे नहीं बताया जा सकता । वह किसी से मिली- 
जुली न होकर सबसे भिन्न है। ऐसी आत्मा का अनुभव करना शुद्धनम है। 
परमार्थ से यह अनुभूति ही आत्मा है। अत शुद्धनय कहिए या आत्मा 
को अनुभूति कहिए, दोनों का अभिप्राय एक है । प० जयचन्द्रजी छावड़ा 
के शब्दों मे- शुद्धनय कहो तथा आत्मा की अनुभूति कहो तथा आत्मा कहो 








१ “समस्त शुभाशुभसकल्पविकल्परहितेतन परमस्वास्थ्यसवित्तिसमुत्पन्नता त्थिक- 
परमानन्देकलक्षणसुखाम्‌ततुप्तेन स्वेनात्मना स्वस्थ सम्यगूनिविकल्परूपेण बेदन 
परिशानमनुभवतमिति निर्विकल्प--स्वसवेदनशानमेंव निश्चयज्ञान भण्पते ।” 
-“बुहद्व्यसग्रह, गा।० ४२ की टीका । 

२ सुद्ध सचेयण्‌ बुद्ध जिणू केवलणाणसहाउ। 
सो अप्पा अणुदिणु मुणहु जइ चाहउ सिवलाहु॥ योगसार, दो० २६ 

है अप्पादसणु इक्कू परु अण्णू ण कि षि वियाणि। 
मोक्‍्खहू कारण जोइया णिच्छय एहुउ जांणि।। योगसार, दोहा, १६ 
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शंक हो है, न्यारा कछू नाही है । आत्सा पंच आवति करि अनेक प्रकार पथा 
है सो अंभूताय है, असत्याथ है। द्र्याथिक शुद्धनय करि देखिए तो सर्व हीं 
सत्वाथे है। वस्तु-स्वरृप की ब्राप्सि भये पीछे याका आलंबन नाही है? ।” 
बास्तव में अर्मा को ढूंढ़ने के लिए कही जाने की आवश्यकता नहीं है। 
आरमा कही बाहर में नहीं है। जल में कमल की भाँति यह हमारे अन्तर में 
विराजमान है। इस प्रकार भलीभांति शुद्धनय के विषयभूत आत्मा की 
अनुभूति करना सो ही ज्ञान की अनुभूति हैं। यही स्पष्ट करते हुए आचार्य 
अमृतचन्द्र कहते हैं- 'शुद्धनय स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही वास्तव में शाव 
की अनुभूति है। यह जानकर आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित कर 
'सदा सर्व ओर एक ज्ञानघन आत्मा है! इस प्रकार अनुभव करना आत्मानु- 
भूति है' ।” ब० शीतलप्रसादजी के शब्दो में “गृहस्थ आत्मानुभव के लिए 
सामायिक का अभ्यास करते है ३ ।”* 

आत्मानूभव से आत्मा का दर्शन होता है, आत्मभान होता है । बीच का 
पर्दा हट जाता है और फिर कुछ जानने लायक नही रह जाता । आत्मा को 
जानना-देखना ही आत्मानुभव का उद्देश्य है। जिसे आत्मा का भान नहीं, 
सर्वज्ञता की पहचान नही , अपनी द्वव्य-गुण-सत्ता का परिचय नहीं, वहतो 
नाम मात्र का जैन है। अतएवं जैन बनने की वास्तविक प्रक्रिया इस आत्मा- 
नुभव से प्रारम्भ होती है, सम्यग्द्शन से होती है। मोक्षमार्ग में रत्नव्रैथ का 
धारी ही जैन कहा जाता है। अतएवं सच्चा जैन होते के लिए आलपैगूति 
परम उपादेय है। किन्तु प्रश्न यह है कि यह आत्मानुभव कसे होता है 
आत्मानुभव का उपाय 

यह ठीक से समझ लेने पर कि आत्मानुभव क्‍या है; उसकी प्राप्सि का 
उपाय भी आसान हो जाता है। वास्तव में अनुभव क्‍या है ? इसे समझाते 
हुए प० बनारसीदासजी 'समयसार' की उत्थानिका में कहते हें 

वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्वास । 
रस-स्वादत सुख ऊपजे अनुभव याकों नाम ।!१७॥। 


१ समयप्राभूत वचनिका, समयसारकलश १२ की व्याख्या । 
२ आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 

शातानु भूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा । 

आत्मानमात्मनि निवेश्य सधुनिष्प्रकम्प- 

भेको5स्ति नित्यमवबोधधन समन्‍्तात्‌ ।! सर्मयसारकलेश, १३ 
३. योग्रसार टीका, प्‌ू २४६ 
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भधस्तु' से यहाँ अभिप्राय' त्रिकाली क््‌ब॒ औत्मा सहै। स्वसत्ता के 
आलम्बन से ज्ञानी निजात्मा का अनुभव करेते हैं। अमूलिक चिदानम्द 
स्वभाव का अनुभव अतीन्‍न्द्रिय होता है। इसलिये यहाँ जो पदार्थ का चिन्सन- 
मनन करना कहा है सो मनपूर्वक कहा है। यह स्वानुभव मन से होता' है; 
क्योकि इस अनभव में मप्ति-अश्र॒तज्ञान ही है, अन्य ज्ञान गहीं है। स्वानुभज 
होने के पूर्व हमारा मन ही विकल्प करता है, मन ही उपयोग को सक्रिय- 
निष्क्रिय बनाता है, मन ही प्रवृत्ति करता है, इसलिए सन की निशाश्रमी 
प्रवृत्ति होने के कारण इसे मनजनित कहते है । परन्तु विषयों की ओर 
प्रधावमान दशा में आत्मानुभव नहीं हो सकता है, ज्ञान की निश्चल दशा 
मे ही आत्मानुभव होता है। कैसा ज्ञान ? यही कि में ज्ञान-ज्योत्ि से 
प्रकट हुआ हूँ । इसलिए ज्ञान मात्र की वृत्ति है; ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। 
ज्ञानाननन्‍दस्वभावी आत्मा का चिन्तन-मनन-भावन किए बिता उसका 
भान नही होता । और आत्मा का भान हुए बिना हम आत्मा के सन्मुख 
नही हो सकतें | आत्मा के सन्मुख हुए बिना आत्म-दर्शन नहीं हो सकता । 
श्रीमदमितगति आत्मानुभव का उपाय बाते हुए कहते हैँ इन्द्रियों को 
अपने 'विषयो से रोककर आत्मध्यान का अभ्यास करने वाले को आत्म- 


स्वरूप साक्षात्‌ अनुभव में आता है" । 


प्रश्न यह है कि यह आत्मानुभव क्यो किया जाता है ? उत्तर यह है कि 
निराकुल होने के लिए । फिर, प्रश्न है कि निराकुलता क्‍या है ”? जिसमें 
किसी प्रकार का सकल्प-विकल्प नही है, ऐसे सच्चे सुख को निराकुल सुख 
कहा जाता है जो सदा एक-सा बना रहता है।इस शाश्वत सुख को प्राप्त 
करना ही मुक्ति पाते का उद्देश्य है। इसी से आत्मा का हित होता है'। 
मन के सब ओर से एकाग्र हो जाने पर, एक विन्दु पर ठहर जाने से मन 
की चचलता रुक जाती है। इसे ही मन का विश्राम” कहा गया है। आजकल 
के लोगो की थही सब से बडी समस्या है कि मत कंसे रुक सकता है? 





१ निषिध्य स्वार्थतोउक्षाणि विकल्पातीतचेतस । 
तद्रूप स्पष्टमाभाति कृताभ्यासस्य तत्त्वत ॥| योगसारप्राभुत अ० १, श्लो. ४५ 


२ आतम को हित है सुझ्ध सो सुख, आकुलता बिन कहिये। 
आफुलता शिव माहि न तातें, शिव-मग लाग्यों चहिये।। छहढ़ाला, ३, १ 
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वह मत सो पतन से भी अधिक चंचल है, गतिधान है । हवा को अमेरिका, 
लन्दत पहुंचने में समय लगता है, किन्तु यह तो उसी संभय विज्ञार करते 
ही अपने सामने न्यूथार्क का ब्राजार देख लेसा है। आँखों के सामने देखा 
हुआ बाजार घूम जाता है । तरह-तरह के चित्र तरने लगते है । लगरधा है कि 
सभी मँखो के सामसे देख रहे है। क्योंकि जो कुछ भी घटता है या घटने 
वाला है, वह प्रथम मनोलोक में जन्म लेता है। मानसिक जगत की प्रति- 
क्रिया स्वरूप बहिलोंकि में तंत्पश्वात्‌ घटित होता है। यद्यपि मानसिक 
जटिलपाएँ भी कम नही है, जिनमें से होकर भूजरना पडता है। सामान्य 
व्यक्ति भी उसका अहसास करता है। वास्तव में अपने राग का अनुभव 
तो सभी करते है। रागात्मक अनुभति को ही अधिकतर मनुष्य आत्मानुभूति 
मानकर तुष्ट हो जाते है । मनुष्य को सुख मिलना चाहिए, फिर कंसा ही 
हो ? वास्तव में इन्द्रियो के विषयों से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होती । 
जो इन्द्रियो का सुख चाहता है, उसे तो आत्मानुभव हो ही नहीं सकता । 


अनुभूति या अनुभव कोई भी कर सकता है । इन्द्रिय-विषयो का «जो 
अनुभव है, वह बाह्य सुख है, क्षणिक है, किन्तु निजात्मा का अनुभव अन्सरम 
का सुख है, स्थिर रहने वाला आत्मिक सुख है" । प्राय. बाह्य भोतिक 
जगत्त से आक्ृष्ट होकर हम अनगिनत वस्तुओ का प्रतिदिन अनुभव करते 
हैं। किन्तु इन लौकिक वस्तुओ के अनुभव मे दो बाते मुख्य है-एक तो हम 
मिश्चित बस्तुओ का स्वाद लेते है, उनका अनुभव करते है और दूसरे यह 
अनुभव इन्द्रियजन्य होता है। जिस प्रकार हम दुनिया की चीजो को इन्द्रियो 
से ग्रहण कर, चखकर, सूंघकर, छूकर उनको जानते हूँ । उसी प्रकार मन के 
व्यापारो के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं, वह सब सामान्य रूप से जड 
वस्तुओ का होता है। परन्तु यहाँ जड वस्तु के सम्बन्ध में नही, चेतन के 
विषय में बताया जा रहा है और वह भी सयोगी अवस्था का नही; शुद्ध 
चेतन पदार्थ का । इसलिए अनुभूति से हमारा अभिप्राय लोक को अन्य 


बस्तुओ से न होकर उस आत्म-पदार्थ से है जो शुद्ध, बुद्ध, नित्य निरजन है 
और जिसके ध्यान से मुक्ति-पद की प्राप्सि होती है। इस आत्मानुभव 





१. विषयानुभव [बाह्य स्वात्मानुभवसान्तरम्‌ । 
विशाये प्रथम हित्वा स्थेयमन्यत्न संत ।। योगसां रप्राभुत, अ० ९, श्लो, ७५ 
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-” वस्तु! से यहाँ अंभिन्रायः त्रिकाली धुब आत्मा सहै। स्वसत्ताके 
आलम्बन से ज्ञानी निजात्मा का अनुभव करते हैं। अमूर्तिक जिदानन्द 
स्वभाव का अनुभव अतीन्द्रिय होता है। इसलिये यहाँ जो पदार्थ का चिल्सत्- 
मनन करना कहा है सो मनपूर्वक कहा है। यह स्वानुभव मन से होता हैः 
क्योंकि इस अनुभव में मति-श्ुतज्ञान ही है, अन्य ज्ञान यहीं है। स्वॉनुभव 
होने के पूर्व हमारा मन ही विकल्प करता है, मन ही उपयोग को सक्रिय- 
निष्क्रिय बनाता है, मन ही प्रवृत्ति करता है, इसलिए मन की निशाश्रयी 
प्रवृत्ति होने के कारण इसे मनजनित कहते है। परन्तु विषयों की ओर 
प्रधावमान दशा में आत्मानुभव नही हो सकता है, ज्ञान की निश्चल दशा 
मे ही आत्मानुभव होता है। कंसा ज्ञान ? यही कि में ज्ञान-ज्योत्त से 
प्रकट हुआ हूँ । इसलिए ज्ञान मात्र की वृत्ति है; ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। 
ज्ञानानन्दस्कभावी आत्मा का चिन्तन-मनन-भावन किए बिता उसका 
भान नही होता । और आत्मा का भान हुए बिना हम आत्मा के सन्मुख 
नही हो सकतें | आत्मा के सन्मुख हुए बिना आत्म-दर्शन नही हो सकता । 
श्रीमदमितगसि आत्मानुभव का उपाय बताते हुए कहते है इन्द्रियों को 
अपने विषयो से रोककर आत्मध्यान का अभ्यास करने वाले को आत्म- 


स्वरूप साक्षात्‌ अनुभव में आता है" । 


प्रश्न यह है कि यह आत्मानुभव क्यो किया जाता है ? उत्तर यह है कि 
निराकुल होने के लिए । फिर, प्रश्न है कि निराकुलता क्‍या है * जिसमे 
किसी प्रकार का सकल्प-विकल्प नही है, ऐसे सच्चे सुख को निराकुल सुख 
कहा जाता है जो सदा एक-सा वना रहता है।इस शाश्वत सुख को प्राप्त 
करना ही म॒क्ति पाने का उद्देश्य है। इसी से आत्मा का हित होता है*। 
मन के सब ओर से एकाग्र हो जाने पर, एक बिन्दु पर ठहर जाने से मन 
की चचलता रुक जाती है। इसे ही “मन का विश्राम” कहा गया है। आजकल 
के लोगो की यही सब से बड़ी समस्या है कि मन कंसे रुक सकता है ? 





१ निषिध्य स्वार्थतोक्षाणि विकल्पातीतचेतस । 
तद्‌रूप स्पष्टमाभाति कृता भ्यासस्य तक््वत' ।। योगसारप्राभुत अ० १, श्लो ४५ 


२ आतम को हित है युद्ध सो सुख, आकुलता बिन कहिये। 
आफुलता शिव माहि न तातें, शिव-मग लाग्यों चहिब्रे।। छहढ़ाला, ३, है 
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'यह मन तो पतन ते भी अधिक चंचल है, गरशिवान है । हवा को अमेरिका, 

लल्दत पहुँचने भे समय लगता है, किन्तु यह तो उसी संमय विचार करते 
ही अपने सामने त्यूयार्क का ब्राजाए देख लेता है। जश्राँखी के सामने देखा 
हुआ बाजार घूम जाता है। तरह-तरह के चित्र तैरने लगते हैं। लगता है कि 
सभी आँखो के साममे देख रहे है। क्योकि जो कुछ भी घटता है या घटने 
वाला है, वह प्रथम मनोलोक में जन्म लेता है। मानसिक जग्रत की प्रध्ति- 
क्रिया स्वरूप वहिलोंक में तत्पश्चात्‌ घटित होता है। यद्यपि मानसिक 
जटिलताएँ भरे कम्न नही है, जिनमें से होकर गृजरना पडता है । सामान्य 
व्यक्ति भी उनका अहसास करता है। वास्तव में अपने राग का अनुभव 
तो सभी करते है। रागात्मक अनुभति को ही अधिकतर मनुष्य आत्मानुभूति 
मानकर तुष्ट हो जाते है। मनुष्य को सुख मिलना चाहिए, फिर कंसा ही 
हो ? वास्तव में इन्द्रियो के विषयों से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं होती । 
जो इच्द्रियो का सुख चाहता है, उसे तो आत्मानुभव हो ही नही सकता । 


अनुभूति था अनुभव कोई भो कर सकता है। इन्द्रिय-विषयो का '्ज्ञो 
अनुभव है, वह बाह्य सुख है, क्षणिक है, किन्तु निजात्मा का अनुभव अन्तरम 
का सुख है, स्थिर रहने वाला आत्मिक सुख है! । प्राय. बाह्य भोतिक 
जगत से आक्षष्ट होकर हम अनगिनत वस्तुओ का प्रतिदिन अनुभव करते 
है। किन्तु इन लोकिक वस्तुओ के अनुभव में दो बाते मुख्य है-एक तो हम 
मिश्चित वस्तुओ का स्वाद लेते है, उनका अनुभव करते हैं और दूसरे यह 
अनुभव इन्द्रियजन्य होता है। जिस प्रकार हम दुनिया की चीजो को इन्द्रियो 
से ग्रहण कर, चखकर, सूंघकर, छूकर उनको जानते है। उसी प्रकार मन के 
व्यापारो के द्वारा हम जो अनुभव करते हैं, वह सब सामान्य रूप से जड 
वस्तुओ का होता है। परन्तु यहाँ जड वस्तु के सम्बन्ध में नही, चेतन के 
विषय में बताया जा रहा है और वह भी सयोगी अवस्था का नहीं; शुद्ध 
चेतन पदार्थ का। इसलिए अनुभूति से हमारा अभिप्राय' लोक की अन्य 


वस्तुओ से न होकर उस आत्म-पदार्थ से है जो शुद्ध, बुद्ध, नित्य निरजन है 
और जिसके ध्यान से मुक्ति-पद की प्राप्सि होती है। इस आत्मानुभव 








१. विवयानुभव [बाह्य स्वात्मानुभवसान्तरस । 
विज्ञाय प्रथम हित्वा स्थेय्मन्यत्न सबंत ।! योगसारग्राभुत, अ० ९, श्लो ७५ 
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को जातने का उपाय यह हैं--भेद-विशान के द्वारा अपनी शानशक्ति'को 
जाना जाता है, जिसे स्वसवेदन कहां गया है। प० दीपचन्दजी शाह के 
शब्दों मे--- यो करि जब सम्यर्दृष्टि के ज्ञान, दर्शन, चारित्र सहित प्रिणाम 
निज चित्‌ वस्तु ही को व्याप्य-ब्यापक रूप देखतें-जानतें सिप्ठे, निज व्याप्य- 
व्यापक स्वाद लेहि, सिस स्व-स्वाद दशा का नाम स्वानूभव कहिए । तो ऐसे 
स्व-अनुभव होते ्ब छदमस्थी जीव के दर्शन , ज्ञानादि परनामहिं को 
निर्विकस्प सम्यक्सा उपजे है। सो जधन्य ज्ञानी सम्पक्दृष्टि के निर्विकल्प 
उपयोग सम्यक्ता जाननी। तिस काल यहाँ स्व-संवेदन का यहु अर्थ जानना- 
स्‍्व॒कहिए मे-आपु ज्ञान, स कहिए साक्षात्‌ प्रत्यक्ष करि, बेदन कहिए इस वस्तु 
स्‍्थीं व्याप्य-ब्यापक रूप जानना) । 


जब तक मनष्य चिन्साग्रस्त है, तरह-तरह के सकल्प-विकल्पों में उलझा 
हुआ है, भीतर में आतं-रोद्र ध्यान चल रहा है, तब तक घम्मध्यान रूप 
आत्मानुभव नही होता । मन में निश्चिन्सता पहली शर्त है। जैसे कि नदी- 
समुद्र में तेज लहरो के उठने पर सम्पूर्ण जल उछलने लगता है, मथन करने 
लगता है, वैसे हो अत्यन्त तीक़ता से विकल्पों के उठने पर भावों में कलुषता 
का उन्मेष हो जाता है। जेसे लहरो के शान्‍्त हो जाने पर जल स्थिर हो 
जाता है और सारी कीचड नीचे बेठ जाती है, बसे ही भावों के आवेग मन्द 
होते ही चित्त स्वच्छ हो जाता है। जब अपना मन निश्चल हो जाता है ओर 
सभी भेदरूप विचार क विकल्प समूह नष्ट हो जाते है, तब निविकल्प एवं 
अभेद तथा निश्चल नित्य शुद्ध आत्मा के स्वभाव की ओर दृष्टि स्थिर हो 


जाती है! । 

यह पहले हो कहा जा चुका है कि अध्यात्म में मोक्षमार्गे के पथिक के 
लिए जिन गुणों को अत्यावश्यक माना गया है-उनमे सब से महत्त्वपूर्ण 
है-आस्तिक्य । आस्तिक्य का अर्थ है. आत्मा परमात्मा बन सकता है। 





१ आत्मावलोकन, पृ० १६३ से उद्ध त। 
२ इदियविसयविरामे मणस्स णिल्लूरण हवे जश्या। 
तइया त अवियप्प ससरूवे अप्यणों त तु।॥। 
समणे णिच्चलभूये णट्ठे सब्बे वियप्पसदोहे। 
यमकों सुद्धसहावों अवियप्पो णिज्चलों णिज्चौ।। तत्वसार, बा० ६-७ 


२०० 


जब तक आत्मा के अस्तित्व का सत्या्य अद्भाल न हो, तब तक कोई भी 
अर्मात्मा महीं बन सकता । आस्तिक्य दो प्रकाश का कहा गया है-समीश्जीस 
आस्तिबय और मिथ्या आस्तिक्थ । अस्तित्व तो किसी का भी स्वीकार किया 
जा सकता है, विन्तु मिथ्या जास्तिक्स जड को चेशन मानना है। परन्तु केवल 
जड़ को ही जड़ मानना और आत्मा को फेवल चिन्मय चैतन्य मानना समी- 
चौन आस्तिक्य है। समीचीन आस्तिक्य को ही सम्थक आस्तिक्थ कहा जाता 
है जो स्वानुभूतिर्प लक्षण सहित सम्यक्त्व का अविनाभावों है" । थह 
आस्तिक्य गण भी तब प्रकट होता है, जब कषायो में मन्दता हो, संसार का 
स्वरूप जानकर घर्म को उपलब्ध होने क॑ लिए पुरुषार्थ के प्रति उत्साह हो 
और प्रत्येक पदार्थ के स्वतन्त्र अस्तित्व का श्रंद्धान हो । अतएवं तस्वार्थ 
श्रद्धान में आत्मानुभूति हो प्रधान है। यह परमार्थ से ज्ञानानुभूति है और 
अनुभूति के समय में किसी भी प्रकार का शुभ था अशुभ रूप विकल्प नहीं 
रहता है, दोनो की निवृत्ति हो जाती है' । यथार्थ में स्वरूप का निश्चय होते 
ही सहज आनन्द की तरगे उठने लगती है, उससे ऐसी एकता स्थापित हो 
जातो है कि ध्यान में और ध्यान करने वाले मे कोई भेद नही रह जाता, 
दोनो एकमसेक हो जाते हैँ । इस अद्धेत की स्थिति को हो निर्विकल्प दशा 
कहा गया है। यह दशा आत्म-ज्ञानी को प्राप्त होती है। आचार्यकल्प 
प० टोडरमलजी के शब्दों मे-“चैतन्थ स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया 
था, उस ही मे व्याप्य-ब्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है जहाँ ध्यात्ता- 
ध्येपपना दूर हो गया । सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। बडे 
नयचक्र ग्रन्थ में ऐसा ही कहा है-तत्त्व के अवलोकन (अन्वेषण ) का जो काल 
उसमें समय अर्थात्‌ शुद्धात्मा को युक्ति अर्थात्‌ नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने। 
पश्चात्‌ आराधन समय जो अनुभवकाल उसमे नय-प्रमाण मही है, क्योकि 
प्रत्यक्ष अनुभव है| जैसे रतन को खरीदने में अनेक विकल्प करते हैं, जब 
प्रत्यक्ष उसे पहनते है तब विकल्प नही है, पहनने का सुख ही है। इस 





१. सम्यक्त्वेनाविनाभूतस्वानुभूत्येकलक्षणम्‌ । 
आस्तिक्य नाम सम्यक तत्‌ मिथ्यास्तिक्य तलोउल्थथा।। पंजाहवामी, २, ४५ ६ 


२ णादाणुभूइ सम्म णिक्छयणाण तु जाणगं तस्स। 
सुहजसुहाण णिविशि चरण साहुस्स बीयरायस्स | नयचक्र, गा० ३७९ 
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प्रकारसविकल्प के द्वार सिविकल्प अनुभव होता है? ।” इसलिए यह कहना: 
उचित मही है कि जो तत्त्वों का निर्णय करने वाला मुमुक्षु है, बहू निशश्चिकरुप: 
अनुभव नही कर सकता है। इसी प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि उक्स रथ 
में लिविकल्प अनुभव को प्रत्यक्ष कहा ग्रभा है, किन्तु परमागस में केवल- 
ज्ञान ही अकेला वास्तविक प्रत्यक्ष माना गया है, अन्य ज्ञान परीक्ष माने 
गए है । लोक-ध्यवहार मे अवश्य इन्द्रियजन्य मसिज्ञात प्रत्यक्ष माना जाता 
है। इसलिए वह सम्बक्‌ आस्तिकय गुण सुख-दु खादि के समान स्व-सबेदन 
गोचर स्व-सवेदन प्रत्यक्ष वैसे होगा ” क्योकि वह नतो केवल ज्ञान रूप है 
और न इन्द्रिय ज्ञान रूप ही है, जिससे उसे प्रत्यक्ष नही कहा जा सकता है' । 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पचाध्यायीकार कहते है-ऐसा कहना ठीक नहीं 
है । क्योकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान पर-पदार्थ को जानते समय परोक्ष हैं, 
किन्तु स्व-सवेदन के समय प्रत्यक्ष है। दर्शन मोहनीय के उपशम, क्षय 
था क्षयोपशम होने के कारण स्वानुभव-काल में मति-श्रतज्ञान प्रत्यक्ष है । 

वास्तव में तो वही प्रत्यक्ष है । यदि उसे प्रत्यक्ष न माना जाए, तो केवलज्ञान 

भो प्रत्यक्ष नही रह जाएगा । 

स्वानुभव : सच्चा समय 


स्वानुभव हो आराधना का सच्चा समय है । वास्तव में नय-प्रमाण 
आदि के विचा र मिटने पर स्वानुभव का उदय होता है। स्वानुभव सहज 
दशा ही है। स्वानुभव में स्व-सवेदन के अतिरिक्‍त अन्य किसी का भान 
नही होता । प० रायमल्लजों के शब्दों में-म॑ प्रत्यक्ष ज्ञाता, दृष्टा अमृतिक 
सिद्ध सादृश्य देखूँ हू अरु जानू हूँ, अनुभव्‌ हूँ। सो अनुभवन में कोई निरा- 


१ पण्डितप्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिटृठी, पृ० ३ 

तथा-तच्चाणेसणकाले समय बुज्ञेहि जुत्तिमग्गेण । 

णो जआराहणसमये पच्चव्खों अणुहवोी जह्या।। नयचक्र, गा० २६८ 

२ ननु बव॑ केवलज्ञानमेक प्रत्यक्षमर्थत, । 

न प्रत्यक्ष कदाचित्तच्छेषज्ञानचतुष्टयम्‌ ।। 

यदि वा देशतोः्ध्यक्षमाक्ष्य स्वात्मसुखादिवत्‌ । 

स्वसवेदनप्रत्यक्षमा स्तिक्य तत्कृतोड्यंत ।। पचाध्यायी, २, ४६०-६१ 
३. सत्यमाथद्वय ज्ञान परोक्ष परसविदि। 

प्रत्यक्ष स्वानूभूतो तु दुडमोहोपशमादित ॥। पचाध्याथी, २, ४६२ 
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'कुलत्व सुख शोन्तिक रस उपजे है। अरे आतन्‍्द अबे है सो; यह आनन्द 
प्रभाव मेरे अखड असख्यात आत्मीक प्रदेश में धाराप्रवाह रूप होथ चले 
है। ताकी अद्भुत महिमा में जानू हैं के सर्वश्देव जाने, बचनगोचर नाही" ।” 
स्वानंभव की केवल इतनी ही महिमा नहीं है, बल्कि साक्षाल समथसार का 
दर्शन इस से ही होता है । इसलिए लिखते हुए वे आगे कहते हे--“जरु तीन 
काल के सम्बन्धी सर्वे पदार्थ के पर्याय की पलटनी दींसे है। केवलज्ञान का 
जानपना प्रत्यक्ष मोक दीसे है। सो ऐसा ज्ञान का घनी कौन हैं? ऐसा ज्ञात 
किसके भया ? ऐसा नायक पुरुष तो प्रत्यक्ष साक्षात्‌ विद्यमान मोने दीसे है । 
अरु यह जहाँ तहाँ ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश मोने द्वीसे है! ।” थही वास्सविक 
अनभूत्ति है। केवल भाव मात्र से राग का वेदन करना अनुभूति नही है। 
अनुभूति का सच्चा समय अनुभव मात्र है। अनुभव के समय में “मे! रहता 
हुआ भी नही रहता । उस समय न तो कत्‌ त्व का भाव उठता है और न पर- 
पदार्थों की मान्यता का ही ख्याल होता है। सभी प्रकार के अहसासो को 
भूलकर केवल एक अपना भाव और उसी में लीनता होना स्वानुभव का 


सच्चा समय है। प० दौलतरामजी कहते हैं 


जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचभेद न जहाँ । 
चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता, चेतना किरिया तहाँ ।। 
तीनो अभिन्न अखिन्न शूध, उपयोग की निश्चल दशा । 
प्रगटी जहाँ द्रग ज्ञान ब्रत ये, तीनघा एक लसा ।॥। 
परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे । 
दुग ज्ञान सुख बलमउ सदा, नह आन भाव जस मो बिखें ।। 
छहढाला, ६, ९ 


तस्वार्थ का निर्णय करके जब यह जीव भलीभाँति यह समझ लेता 
है कि धर्म का सार निजात्मानुभव है, तब उस ओर इसकी बृत्ति ढल जाती 


है। किन्तु जब तक यह विचार करता रहता है कि में पर-पदार्थों के 
विषयों से हटूँ, अपने उपयोग की ओर झुक, विभाव से अपना नाता 





१ शातानन्द श्रावकाचार, पूृ० २४८ से उद्धत। 
२ बही, पृ० २४९ ' 
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तोड़े और स्वभाव से अपने को जोड़, इत्यादि विकल्पों का समय आत्मानुभूति 
का नहीं होता । जैसे कि कोई महिला रत्नजटित हार बनवाना चाहती है, 
तो उसके सम्बन्ध में वह तरह-तरह के विचार करती है-रत्न किस जाति 
के है, पानी की झलक कंसी है, इनका रम कंसा है, अमक रणो के साथ यह 
बिलेगा था नही, इसके साथ क्या-क्या होना बाहिए, इत्यादि-अनेक प्रकार के 
बिकल्प क्षण-क्षण में उत्पन्न होते है । किन्तु जब रत्नों का हार बनकर तेयार 
हो जाता है और वह उसे घारण कर लेती है, तब कोई विकल्प नही रह जाता । 
इसी प्रकार अनुभव करने के पूर्व विचार-दशा में तरह-तरह के विकल्प 
होते है, जिन विकल्पों से आत्मानुभव नहीं होता, क्योकि आत्मानुभव के 
समय में कोई विकल्प नहीं होता । आत्मानुभव को तो प्रत्यक्ष कहा गया है। 
प० दीपचन्दजी कासलीवाल के शब्दों मे-- निरन्सर अपने स्वरूपकी भावना 
में मस्त रहे, दर्शन-ज्ञान-चेतना का प्रकाश उपयोग द्वार में दृढ भाव । 
चित्परि्णात॒ ते स्वरूप रस होय है। द्वब्य, गुण, पर्याय का यथार्थ अनुभवना 
अनुभव है। अनुभव्ते पत्र परमगुरु भये, होहिंगे। सो प्रसाद अनुभव 
का है। अनुभव आचरण को अरिहत सिद्ध सेवे हें। अनुभव में अनन्त गुण 
के सकल रस आवे है सो कहिये है। ज्ञान का प्रकट प्रकाश अनन्त गुण को 
जाने। ज्ञान विशेष गुण को परिणति परणवे, वेदे, आस्वाद करे। तहाँ 
अनुपम आनन्द फल निपज। ऐसे हो दरसन कौं परिणति परणवं, वेदे, 
आस्वाद करे, सुखफल निपज | थाही रीति सब गुण को परणवे, वबेंदे, आस्वादे, 
आनन्द अनन्त अखण्डित अनुपम रस लीये उपज । ताते सब गुण का रस 
परिणति के हार अनुभव करवे में आया। ऐसे ही द्रव्य को परणव, वेद, 
आस्वादे, आनन्द पावे । तब परिणतिद्धार द्रव्य अनुभव भथा । अनुभव का 
रस गुण-परिणति एकरस भये होय है। वस्तु का स्वरूप है" ।” 


यद्यपि समथ मात्र भी ऐसा नहीं बीतता, जिस समय थह जीव अनुभव 
न करता हो । किन्तु सासारिक विषथ-भोगो का अनुभव दुर्ध्यान कहा जाता 
है । वह अपना अनुभव न होकर पर-पदार्थ का अनुभव तथा इन्द्रिय-बिषयों 
का सेवन होता है। पर-पदार्थों मे यह जीव अपने आपको इतना भूला रहता 
है कि मेरा निज का कुछ अस्तित्व है-इसका उसे भान नहीं होता । किन्तु 





१ अनुभवप्रकाश, पत्र स० रे-४ से उद्धत। 
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अनुभव के समय में यह अपने चिन्मात्र स्वरूप को वेदन करता हैं; वहाँ अन्य 
किसी प्रकार का भाव नहीं रहता । '! । 


स्वाभुभव के समथ कंसो स्थिति ? 

प्रश्व यह है कि आत्मानुभूति के समय मे क्या जानने में आता है ? 
यह जो जानने वाला है, वह में हूँ । इससे भिन्न अन्ध कुछ मे नहीं हूँ। इस 
प्रकार अपने आपका अभेदरूप अनुभव करमा-यही जानन क्रिया है और 
उस क्रिया का कर्ता स्वय है। जावने वाले ने जिसको जाना, वह भी स्वय 
है। ऐसा एक ज्ञायक मात्र आप शुद्ध है। ज्ञाता-जेय का वहाँ कोई भेद 
नही रहता । अतएव आत्मानूभूति की दशा मे *हम सयोगजनित अवस्था 
से भिन्न केवल ज्ञायक दशा में होते हैँ । 

वस्तुत स्वानुभव ध्यान की स्थिति है। ज्ञान चलाचल रूप है और 
ज्ञान की निश्चलता ध्यान है। इस दशा में मन एकाग्र होकर कंवल ज्ञायक 
स्वरूप मय होता है। आत्मा की शुद्ध ज्ञानानन्दमयी दशा का अनुभव करते 
हुए समय मात्र के लिए ज्ञान की निश्चलता को प्राप्त करना आत्मानुभूति 
है । इस स्थिति में ज्ञानानन्द स्वभाव में तल्‍लीनता एवं तन्‍्मयता हो जाती 
है, किसी प्रकार का द्वंत नही रहता, कंवल एक अद्धंत अवस्था रहती है। 


उक्त बिबंचन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह निविकल्प दशा 
जब बननी होगी, तब॑ बन जाएगी । हम कोई उपाय नही कर सकते । वास्सव में 
शुद्धात्मत्त्व का विचार करना ही अनुभूति के लिए अभ्यास है। यदि विचार 
ही न हो, सबिकल्प अनुभूति नहो, तो निरविकल्प दशा की प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती । क्योकि इस प्रकार का बिकल्प पहले करे, तब बाद में विकल्प 
अपने आप छूटता है, टूटता है। विचार करने- मे मात्र विकल्प ही नही होता 
है, ज्ञान के साथ ही तत्त्व-निर्णय भी होता है। जंसे-जंसे ज्ञान की धारा: 
बढती जाती है, बेसे-वेसे विकल्प खण्डित होते जाते हैँ । ज्ञान का रस बढ़ 
जाने पर विकल्प ट्ट जाता है और शुद्ध ज्ञान रह जाता है। अतएव इस 
स्वानभव के अभ्यास से निविकल्प अनुभूति की उपलब्धि होती है। 


मन और इन्द्रियों की सहायता से प्रवर्तते वाला ज्ञाव तिबिकल्प 
स्थित्ति में स्वानुभव के सन्‍्मुख हो जाता है। केवल स्वभाव का बेदन 
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ही उस- समय! होता है, अन्य किसी वर्ण, शब्द आदि का अहसास नहीं होता 3 
सभी प्रकार के नय आदिक विकल्प उस समय समाप्त हो जाते हैं! 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उस समय मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
आदि कार्य नही करते। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तो क्षयोपशम भाव रूष हैं, 
इसलिये एक समय में एक ही ज्ञेय ज़ानने में उनकी प्रवृत्ति होती है। 
इसका अर्थ यह है कि अनुभव के समय में जीव का एक सभय में एक ही 
प्रकार का उपयोग होता है। यह उपयोग था तो स्वज्ञेथ रूप होता है अथवा' 
परज्ञेय रूप। जिस समय स्व को जानने रूप उपयोग होता है, उसे ही 
स्वानुभव कहते है । अपने को जानते समय सभी गुणों का निर्मल परिणमन 
रूप जो अभेद प्रवर्तन है, उसे तन्‍्मय होकर जानना ही स्वानुभव का 
सच्चा समय है। उस समय म॑ एसी एकतानता हो जाती है कि सब ओर से 
आनन्द धारा में उपयोग तन्मय होकर अपूर्त आनन्द का वेदन होता है। एक 
साथ अनेक मनुष्यों की एवं पशु-पक्षियों की आवाज सुने और उनमे हरेक को 
आवाज को भिन्न-भिन्न सुने-ऐसी ताकत गणघरदेव की होती है । फिर भी, 
उन्हें भी स्व में एवं पर में ऐसे एक साथ दोनों में उपयोग नहीं होता । 
परन्तु स्व-पर की भिन्नता काजो भान हुआ है, वहु तो पर ज्ञेथ में उपयोग 
के समय में भी धर्मी के नहीं हटता । उपयोग यदि दो घडी तक स्व-ज्ञेय म 
स्थिर रहें तब तो केक्‍ल ज्ञान हो जाए" |” इससे यह स्पष्ट है कि यह दशा 
परिणति की दृष्टि से बीतराग साधु के प्रकट होती है; गृहस्थ क॑ नहीं । 


इस प्रकार स्वानुभव को स्थिति में भी मतिज्ञान, श्रुतज्ञान बराबर बना 
रहता है। किन्तु स्वज्ञेय के उपयोग के समय में निविकल्प दशा में परमानन्द 
की अनुभूति होती है जो वचनातीत है। इस दशा को ही निश्चल आत्म- 
ज्ञान की स्थिति कहा जाता है। कहा भी है--“यही आत्मा जो अखण्ड 
ज्ञान के अभ्यास से अनादि पुद्गल-कर्म से उत्पन्न कराये गये इस मिथ्या-मोह 
को अपना घातक जानकर भेद-ज्ञान द्वारा अपने से उसे पृथक्‌ कर केवल 
आत्मस्वरूप की भावना से निश्चल स्थिर हो जाए, तो अपने स्वरूप में 
निस्तरग सम्‌द्र के समान निष्कम्प हुआ छिष्ठत्ता है। एक ही बार व्याप्त 


हुए जो अनन्त ज्ञान की शक्ति के भेद उनसे वह पलटतला नहीं, अपनी ज्ञान 
न मनन अप 
१ अध्यात्म-सन्देश, पृ० ४८ से उद्धत। 
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हिक्तियों के द्वारा बाह्य परस्वरूप शेत पदार्थों से मेत्रों नही कझता, निरचेत्र 
लआत्मज्ञान' के विवेक हारा अत्मन्त स्वरूप-सम्मुख हुआ है,. युदूयल-कममवन्ध 
के कारंण राग-देष भाव की दुविधा से दूर रहता है। ऐसा जो परमात्मा का 
शआरशचक पुरुष है, वह भगवान आत्मा को-जो कि पहले नही अनुभव किया 
हुआ है, ज्ञानानन्द स्वरूप है ओर परमजन्नद्या है उसको प्राप्त होता है। आष 
ही साधक है, आप ही साध्य है । अवस्थाओ के भेद से साध्य-साधक भेद हैं 4” 

आचार्य अमृत्तचन्द्र ठीक हीं कहते है कि इस एक ज्ञायक स्वभाव में 
निर्भर होकर ज्ञान मे एकाग्र होता हुआ अपने स्वरूप ज्ञान का संवेदन करता 
है । इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य इन्द्र मथ स्वाद स्वतः 
हट जाते है, फीके पड जाते है । अल केवल एक अपना ही स्वाद लेता है, 
जिस से सब भेद-भाव मिट जाते है । ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त होते 
हैं। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद ग्रहण होता है, तब ज्ञान के समस्स भेद गौण 
हो जाते है, एक ज्ञान ही स्वज्ञेय रूप होता है' । जैसे केवली भगवान सत्तल' 
स्वरूप के ज्ञाता-द्रष्टा है, उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी समस्त नय-पक्षों से 
रहित होकर शुद्ध चेतन्य मात्र का अनुभवन करता है। नथ का पक्ष लेने पर 
कोई-न-कोई प्रयोजन आता है जो 'रागमूलक होता है। प्रयोजनवश किसी 
एक नथ को प्रधान कर उसका पक्ष लें, तो चारित्रमोह का राग रहता है। 
किन्तु जब नथ-पक्ष को छोडकर वअस्तुस्वरूप सात्र को जानता है, तब 
श्रुतज्ञानी भी केवलज्ञानी की भाँति वीतराग जेसा होता है' । क्योकि उस 
समय वह आत्मा का ऐसा अनुभव करता है कि में तत्त्व का जानने वाला 
चतन्थ स्वभाव का पूज एक भाव रूप हूँ। पर्व्य के कर्ता-कर्म भाव से 
जो बन्ध की परिपाटी चल रही थी, उससे दूर हट कर समयसार का अनुभव 
होता है। कसा है वह समयसार ? जिसके केवलज्ञानादि गुणो का पार नही 





१ सम्यस्शातदीपिका, पृ० १२६ से उद्धुत। 


२. एकज्ञायकरभावनिर्भरमहास्वाद समासादयन्‌ 
स्वाद द्वन्द्रमयथ विधातुभसह स्वां वस्तुवृत्ति विदत्‌। 
आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्धिशेषोदय 
सामान्य कलयन्‌ किलेष सकल ज्ञान तयत्येकताम्‌ ॥| समयसारकलश, १४० 


है समयप्तार, भा० १४३ की आश्यख्याति टीका । 
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है' । यदि कोई सुबुद्धि सम्यन्दृष्टि अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ तोसों 
काल में कर्मों के बन्ध को अपनी आत्मा से तत्काल भिन्न कर तथा उस कर्म 
के उदय के निित्त से होने वाले अज्ञान (मिथ्यात्व) को अपने पुरुषार्थ 
से रोककर अन्तरम में अभ्यास करे, तो स्वय देख ले कि प्रकट महिमाघान 
अनुभवगोचर, निश्चल, शाश्वत, नित्य, कर्ं-कलक से रहित स्वय स्तुति 
करने योग्य देव विराजमान है' । वस्तुत आत्मानुभूति की दशा शुद्ध 
भाव की दशा है। आत्मानुभूसि की दशा मे अन्तर्बाह्म परिणति कंसी होती 
है ? आत्मानुभूति प्राप्त पुरुषो की अन्तपेरिणति अनुभूति के काल में 
अत्यन्त शान्त एवं ज्ञानानन्दमय होती है। दृष्टि के अन्तमु ख होते ही समस्त 
शुभाशुभ विकल्प-जाल प्रलय को प्राप्स हो जाते है । अन्तर में निविकल्पक 
अतीन्द्रिय आनन्द का ऐसा समुद्र उमड़ता है कि समासा ही नही है। जो 
आत्मानन्द मे मग्न हो जाते है, उनका ज्ञान अन्सरोन्मुखी होने से एवं 
प्नन्द्रियों के विषयो से उत्पन्न हुआ न होने से आनन्द सहज, अतीन्द्रिय व 
स्वाश्रित होता है | वास्तव में उसमे अपूर्णता होने पर भी उस सभय 
अन्तरग दशा में बाहरी किसी घटना की कोई खबर नही रहती है, 
क्योकि अनुभूतिकार मन से किसी बाहरी उपयोग में स्थित नही 'रहता ४ 
वह तो उस समय कंवल छुद्ध चिदात्मा का अनुभवन करता है। 


निविकल्प दशा-किस ग्‌ णस्थान में ? 


निविकल्प का अर्थ निविचार नही है । कुछ लोग ऐसा समझते हे कि 
विचार-शून्य हो जाने का नाम निविकल्प है, सो नही है। यदि विचार-शून्य 
का अर्थ निविकल्प माना जाए, तो चेतन जड हो जाएगा। किन्तु कोई भी 


१ चित्स्भावभरभावितभावा-- 
भावभावपरमार्थ तर्यकम्‌ । 
बन्धपद्धतिमपास्य समस्ता 
चेतये समयसारमपारमस्‌ ॥। समयसारकलश, ९२ 
२ भूत भान्तमभूतमेव रभसान्निभिद्य बन्ध सुधी-- 
यंद्चन्त किल कोप्यहों कलयति व्याहत्य मोह हठातू। 
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिंमा व्यक्तोध्यमास्ते ध्रुव 
नित्य कर्मकलकपकविकलों देव स्वयं शाश्वत ।। समयसारकलश, १२ 
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ऐसा समय नहीं बतेता है, जिसमें जीव विचार रहित होता हो । आचायकल्प 
पं० टोडरमलजो के शब्दी में---/ निविचार होने का नाम निविकल्प नही है 
क्सोंकि छद्म॒त्थ के जानना विचार सहित है, उसका अभाव मानने से ज्ञान 
का अभाव होगा और सब जडपना हुआ, सो आत्मा के होता नही है । 
इसलिये विचार तो रहता है। तथा यह कहे कि एक सामान्य का ही विचार 
पहता है, विशेष का नही, तो सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता 
नही है व विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भासित नही होता । 
तथा यह कहें कि अपना ही विचार रहता है, पर का नही, तो पर में परबुद्धि 
हुए बिना अपने में निज बुद्धि कंसे आए ? वहाँ वह कहता है--समयसार 
में ऐसा कहा है-भेद-ज्ञान को तब तक निरन्तर भाना, जब तक पर से 
छुट कर ज्ञान में स्थित न हो । इसलिए भेद-ज्ञान छूटने पर पर का जानना 
मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है" ।” 


विकल्प का अर्थ है-उपयोग की प्रवाह-घारा का एक विषय से दूसरे 
विषय पर जाना । सभी इन्द्रियो के अपने-अपने विषय हैँ । मन उन विषयों 
में अस्थिर रूप से प्रवर्तता है। मन की ध्रमणशील वृत्ति ही विकल्प कही 
जाती है। केवल स्वद्रव्य या परद्रव्य को जानने का नाम विकल्प नहीं है; 
क्योकि परद्रव्य का जानना मिट नही सकता है। वास्तव मे राम-देषवश 
किसी ज्ञेय को जानने में उपयोग लगाना और बिसी ज्ञेय के जानने से 
छुडाना; इस प्रकार बार-बार उपयोग के लगाते और हटाने का नाम विकल्प 
है । किन्तु जब वीतराग होकर स्वज्ेय में उपयोग को स्थिर कर जानते 
हैं, तब उसे यथार्थ में जानते है और अन्य ज्ञेयो को जानने के लिए उपयोग 
को नही भामाते है, यही निविकल्प दशा है' । 


इन्द्रियों की सहायता से बिषयो के ग्रहण करते समय जो विकल्प होते 
है, वे इन्द्रियजन्य होते है, किन्तु निविकल्प दशा अतीन्द्रिय होती है। 
उस समय श्रावक को भी यह ध्यान नही रहता कि में भृहस्थ हूँ। इसलिये 
वास्तविक ध्यान अवस्था में श्रावक को भी मुनि के समान अताया गया 
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है। इसलिये प्ह कोई नियम नही हैं कि स्वानुभव की लिविकल्प दशा भूति 
के ही' होती है। आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी के शब्दों में ---.'ऐसा 
अनुभव कौन मणस्थान में होता है ”? उसका समाधान है---चौथे से ही 
होता है, परन्तु चौथे में तो बहुत काल के अन्सराल से होता है और ऊपर 
के गुणस्थाव में शीघ्र-शीध्र होता है। फिर यहाँ प्रश्न है-+अनभव तो 
निविकल्प है, वहाँ उपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या ” उसको 
समाधान है---परिणामों की मग्नता में विशेष है। जेसे दो पुरुष नाम लेते 
है और दोनो ही के परिणाम नाम में है, वहाँ एक को तो मग्नला विशेष 
है और एक को थोडी है---उसी प्रकार जानना ।” 


जो पदार्थ को अखण्ड रूप से जानता है, वह निविकल्प उपयोग है । 
मनिधिकल्प उपयोग में कंबल जानने की एकाग्रता रहती है, बार-बार 
उपयोग इधर-उधर नही जाता है। यह कंसी विचित्रता है कि आत्मा 
ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान जानना रूप है, फिर भी यह आत्मा अपने आप को 
नहीं जानता ? इसका कारण यही है कि यह अनादि काल से पर से तन्‍्मय 
होकर पर का हो रहा है। यह ठीक है कि ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होता। 
किन्तु इसे यह भेद-ज्ञान नहीं है कि मेश ज्ञान में हूँ, पर-जेय पर है। 
ऐसा भेद-विज्ञान कर निज ज्ञान का बार-बार अभ्यास करने से आत्मानुभूषि 
की प्रतीति होती है और स्वभाव में अपने उपयोग को स्थिर करने पर 
निविकल्प दशा का बेदन होता है । 


जेन आगम-साहित्य मे विकल्प शब्द का प्रयोग पाँच अर्थो मे लक्षित 
होता है । इसका एक अथ साकार है जो ज्ञात का लक्षण है । इस दृष्टि से 
ज्ञान सविकल्पक और दर्शन निविकल्पक कहा जाता है। विकल्प” शब्द का 
दूसरा अर्थ उपयोग-सक्रान्ति है । इस दृष्टि से छद॒मस्थ के चारो ज्ञान सवि- 
कल्पक है, पर कंवलज्ञान निविकल्पक है। तीसरे, एक ही पदार्थ पर उपयोग 
के टिकने को भी विकल्प कहते है। इस दृष्टि से स्वात्मानुभूति के समय 
चतुर्थ गुणस्थान में ज्ञान निविकल्पक है, क्योंकि उस समय उपयोग एक 
आत्म-पदार्थ पर ही रहता है। अन्य समय में हटकर पदार्थान्तर पर चला 


डा ++_+त+_+_+_+_्+_््+++++-+_+तत3_त+_>_+तैं>्ता3तततनतत__+_त+_्ने०4०0०२.. 
१ पण्डितप्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पृ० ७ से उद्धुत। 
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जता है, इसलिए सर्विकल्पक है। विकल्प! का चौभा क्षर्य राय है। यह 
चारिजे गुण का विधायें परिणमन है । चारित्र गुण के-राण सहित परिणमत्त 
की सेविकहप था सराग चारित्र कहते है। ससग चारित् दसबें गृुणस्थान तक 
पाथा जाता है । चारित्र गण के विकल्प रहित परिणमन को निविकल्पक 
था बीतराम ज्ारित्र कहते हे जो ग्यारहवें-वारहवे यूणस्थान में प्रकट होता 
है। 'विकल्प' शब्द का पाँचवाँ अर्थ ब॒द्धिपूर्वक राग है जो सामान्यत, प्रथम 
गृणस्थान से लेकर छठे गृणस्थान तक पाया जाता है, किन्तु मोक्षमार्ग के 
प्रकरण में चौथे से लेकर छठे गृणस्थान तक के जीवो का राग ग्रहण किया 
जाता है" । इन अर्थों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि स्व-उपयोग 
के समय अविरत सम्धरदृष्टि जीव के निविकल्प दशा होती है। वास्तव में 
सम्पग्दशन में सविकल्प-निविकल्प भेद नही है। अत: यह कथन उचित्त नहीं 
है कि ज्ञान के राग रूप होने का नाम सविकल्प है। ज्ञान का गुण-दोष से, 
बन्ध-अवस्ध से, राग-ठेष से यथार्थ मे कोई सम्बन्ध नही है। ज्ञान का कार्य 
तो कंवल जानना है। अन्तर यहीं है कि चौथे, पाँचने और छठे गणस्थान 
के सम्यर्दृष्टियों के पर के उपयोग में प्रवत्ति के समथ राग के कारण ही 
आकुलता व दु ख उत्पन्न होते है । दुख के अभाव के लिए या निराकुल 
आत्मानन्द के लिए ज्ञानी स्वात्मानभव किया करते है। उनके लब्धि रूप 
ज्ञानचेतना तो प्रत्येक समय मे विद्यमान रहती है और सम्यकत्व को शुद्धि 
के बल से होने वाली निरजरा भी निरन्तर हुआ करती है' । ।] 


आत्मानुभव के प्रसग में विकल्प का अथ एक ज्ञेय से उपयोग को 
हटाकर अन्य ज्ञेयो पर भ्रमाना है। पचाध्यायीकार ने उपयोग की प्रवृत्ति 
के परिवतंन को विकल्प कहा है! । विकल्प ज्ञान को पर्याय है। यह ज्ञान 
क्षायोपशमिक है। क्योकि क्षायिक ज्ञान तो एक उपयोग से ही एक समय 
में सब्र शेयो को-विषय कर लेता है। किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक उपयोग 
से एक बार एक ही पदार्थ को जानता है। जब उपयोग वहाँ से हट जाता 


अीीननभय+औी.ही5:ऑससफसफक"ंं.:सााससससफसफसफ सन कस सन तनमन. कम कक. ++.९७»५क+३५3०७५५५७७५ ७५ -कन++3७०3»५»+++०७०५५४७७५७- न 
९१ १० सरताम जैन : मासिक आषंटीका पत्रिका, वर्ष १, अक १२, पु० ९८४ 
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है, तब दूसरे पदार्थ को जानता है। इस प्रकार एक शेय से दूसरे श्षेप पर 
उपयोग जोड़ने को उपयोग सक्रान्ति कहते है। इसी का नाम झष्ति-परिः 
असेन या विंकल्प है। इस विकल्प से रहित अवस्था चौथे गुणस्थान में 
प्रंकट होती है। यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि यदि मिर्विकल्प 32 पक 
में कोई विकल्प नही है, तो शुबल ध्यान का प्रथम भेद पृ ी 

कहा है; वहाँ 'पृथक्त्ववित्तकं-नाना प्रकार के श्रुत (आगम) का विचार- 
अंर्थ-व्यंजन-योग-संक्रमण ऐसा क्यों कहा ” इसका समाधान करत हुए 
आचायेकल्प प० टोडरमलजी कहते है-- कथन दो प्रकार है-एक स्पूल 
रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवे ही गुणस्थान में सम्पूर्ण 
बरह्म॑चर्य व्रत कहा और सूक्ष्मता से नववे गुणस्थान तक मैथुन सज्ञा कही; 
उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निविकल्पता स्थूल रूप से कहते है ॥ तथा 
सूक्ष्मता से पृथक्‍्त्वविलर्क वीचारादिक भेद व कषायादिक दसब गुण- 
स्थाम तक कहे है। वहाँ अपने जानने में व अन्य के जानने में आए, ऐसे 
भाव का कथन स्थूल जानना सथा जो आप भो न जाने और कंबली 
भगवान ही जाने-ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना । चरणानुग्रोगादिक 
में स्थूल कथन की मुख्यता है और करणानुयोग मे सूक्म कथन को मुख्यता 
है-ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इस प्रकार निबिकल्प अनुभव का 
स्वरूप जानना ' ।” 


यदि कोई थह कहे कि चौथे गुणस्थान में निविकल्प स्वात्मानुभूति होती 
है, तो फिर सातवे -आठवे गुणस्थान में क्या विशेष बात होती है ” उत्तर 
में कहते हे--“चोथे गुणस्थान में स्वानुभव दीर्घकाल के अन्तर से 
होने का कहा और ऊपर के गुण स्थान में वह शीघ्र-शीक्ष होने का कहा। 
इस प्रकार प्रकार गुणस्थान अनुसार मात्र काल के अन्तर की ही विशेषता 
है या अन्य भी कोई विशेषता अनुभव में है” तो कहते है कि परिणामों 
की लोनता में भी विशेषता है। स्वानुभव की जाति तो सभी गृणस्थानों 
में एक है। चेतन्य स्वभाव में ही सभी का उपयोग लगा हुआ है। परल्तु 
इसमे परिणामों की मग्नता गुणस्थान के अनुसार बढ़ती जाती है। सातवें 
गुणस्थान में स्वानभव की जंसी लीनता है, बसी तीबष्र लीनसा चोथे 


क्विज न+ 


१. पण्डितप्रवर टोडग्मलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पृ० ८ से उद्धते । 
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गुजस्थान' में नहीं है। इस प्रकार निधिकल्पता' दोनो के होने पर भो परिणय 
की मग्नता में विशेष है। जैसे क्रोई दो पुरुष एक-सो क्रिया क्रंते हो, भमबान 
का माम लेते हो, स्नान करते हो यथा भोजनादि करते हो; दोनों के परिणाम 
उसमें लग रहे हो, फिर भो परिणाम को एकाग्रता में दोलों में फर्क होता 
हैं। ।” वास्तव में परिणामों की मन्दता और तीव्रता ही सभी दण्षओं में 
अन्तर ला देती है। सातवे गुणस्थान में अबुद्धिपू्नक राम की बहुत मन्द्रता 
होती है, क्योकि वहाँ संज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ ही अवशिष्ट 
है, जबकि चोथे गृणस्थान में अनन्तानुबन्धी को छोडकर सभी विद्यमान 
हैं । इस गणस्थान मे केवल अनन्तानुबन्धी के ऋषित्र अश को छोड़कर 
शेष स्विकल्प है, राग रूप है । पाँचवें-छठे में जितना बुद्धि-अबुद्धि पूर्वक 
राग है, उतना चारित्र का परिणमन विकल्प रूप है। सासवें से दसवें 
मुणस्थान सतक जितना अबुद्धि पूर्वक राम है, उतना चारित्र का परिणमन' 
बिकल्‍्प रूप है। यथार्थ में स्वभाव से तो चारित्र भी निविकल्पक ही है और 
जितना मोक्षमार्ग रूप सवर-निर्जरा है, वह भी निविकल्पक है। कि्सु 
जितना राग-रूप परिणमन होता है, वह सविकल्पक है । 


जब उपयोग निज स्वरूप में एकाग्र हो तन्‍्मय हों जाता है, तब निधधि- 
कल्प दशा उपादेय कहलाती है । इसका यह अर्थ नहीं है कि निधिकल्प 
अनुभव के समथ में सरागी जीव के अबुद्धिपूवक विकल्प मौजूद नहीं है, 
किन्तु मौजूद होने पर भी उपयोग उसमे नहीं है, क्योकि जब धंक राग 
विद्यमान है, तब तक राग रूप विकल्प भो विद्यमान है। किस्सू बह इतना 
सूक्ष्म होता है कि उसका हमें अहसास तक नही होता । रे 


वास्तव में स्वानूभव परम विज्ञान है। इसकी अलोकिक महिमा है। 
इसके सतत अभ्यास से कंवलज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। इसके 
प्रताप से क्षण भर में सभी आवरण विनष्ट हो जाते हैं। हजारो शास्त्रों 
के पढने-लिखने का सार एक स्वात्मानुभव है। इस अनुभव के विज्ञान को 
अनुभवी परम गुरुओ ने बताया है। प० बनारसीदासजी कहते हेँ--हे भाई ! 
जगत में रहते हुए भी केवल छह महीने के लिए इनसे उदासीन हो 
व सनक लक मिथ कपल > लप 





१ अध्यात्म-सन्देश, पू० ८१ से उद्धत, कवा-अनुभवप्रकाश, प्‌ ७४-७५ 
२. पँ० सरवास जैन . मासिक आपंटीका पंज्िका, व्षे १, अक १२, पू० ६८६ 
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जोओ-नयह सेरा उपदेश मान ले। विषय-कबायों को और ,अच्छे-बुरे- 
विचारी को छोडकर एकान्त में स्थिर हो मन एकाग्र कर । तुम्हारे मन रूपी 
सरोबर में निर्मल कमल है। उस कमल के लिए शुम झ्ामर के समान हो । 
अलर्शव स्वभावरूप कमल द्रव्य की सुगन्ध को पहचान कर उसमे लीन हो कर 
बविलास कर। अभी से ऐसा क्‍यों विचार करता है कि कुछ प्राप्त नही होगा; 
नियम से स्वरूप की प्राप्ति होगी और ज्ञान गुण प्रकट होगा । यही आत्म- 
सिद्धि का उपाय है" । 

कोई यह प्रश्न कर सकता है कि छह महीने के लिए ही क्‍यों कहा है ? 
सामान्य रूप से यह कहा गया है कि चतुर्थ गृणस्थानवर्ती जीव के आत्मा- 
नभूसि अल्प समय तक रहती है और बहुत समय पश्चात्‌ प्रकट होती है। 
किन्तु पाँचवें गणस्थान वालो के कुछ अधिक समय रहती है और कुछ कम 
समय में हुआ करती है । छठे गुणस्थान वालों के नियम से अन्समुहु्ते 
पश्चात्‌ होती रहती है। सासवे गणस्थान में तो ज्ञानचेसना उपयोगरूष 
कही गई है । 

आचार्य अमृतचन्द्र भव्य जीवो को जगाते हुए कहते है कि कहाँ अज्ञान 
को नींद में गाफिल हो ? पुण्थ-पाप पदार्थों के सभो कोलाहलो को छोडकर 
एक सत्य को समझ ले । बस बहुत हो चुका । इस कोलाहल से विरत हो, 
अपने शान्त स्वभाव को छह महीने तक एकान्त में बैठकर देख । यह 
चेतन्य आत्म-पदार्थ पुदूगल (जड) से भिन्न अपने ही भीतर अनुभव 
से उपलब्ध होता है। जो स्वानुभव का अभ्यास [नही करते, उनको इसकी 
उपलब्धि नही होती' । यहाँ भी छह महीने के अभ्यास के लिए कहा गया 
है। इसका कारण थही प्रतीत होता है. कि जैसे सभी पदार्थ कालादि 
लब्धि से सहित अनन्त शक्ति सयुक्त है, वैसे ही स्वयं परिणमनशील हढ। 
इस विषय में मान्य सिद्धान्त थह हैकि अनन्सानुबन्धी का वासना- 


१ समयसार नाटक अजीवद्गार, पद ३ 
२ विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन 
स्वयमपि निभूत सन्‌ पश्य षण्मासमेकम्‌ । 
हृदयसरसि पुस॑ पुद्गलादुभिन्नधास्नों 
नत्‌ क्मिनुपलब्धिर्भाति कि चोपलब्धि.॥ समयसारकसभ, श्लो० श्४ 
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काल झह माह से उपर है। अतः छह महीने के मिरन्‍्तर अभ्यास से. 
सियम से अनन्सानवन्धी के गलते से सम्यस्दर्शन होगा-ह्‌ सम्भव है । अवएव 
पता नही किस जीव की होनहार हो और छह महीने में कह कोलादि लब्धि 
को प्राप्त कर अपना भला करने क| लिए पुरुषार्थ कर ले । सन्‍्स समझातें 
हुए कहते हैं कि तत्त्वों में से स्वात्म -सत्त्व का निर्णय कर अभ्यास करना ही 
प्राथमिक पुरुषार्थ है। स्वात्म-दशन हो जाने पर इस जीव को कर्म- 
प्रकृतियाँ स्वयमेव नष्ट हो जाती है" । स्वानुभव का अभ्यास करतैं-करतें 
छह माह के भीतर एक बार आत्मानुभव या आत्मावलोकन हो सकता 
है। यह आगम की परिपाटी है। इसलिए आचार्य कहते है कि बाहर में 
ही नही, अपने भीतर में उठते हुए कोलाहल को समझिये-प्रतिसमय कितनी 
क्रिया-प्रतिक्रियाओ का सघर्ष चल रहा है, विकल्पों का ज्वार उठ रहा है, 
बेचेनी और कसमसाहट सन्‍त्री को झनझनाहट से भर रही है, मन चिड़- 
चिडा रहा है ओर तीव्रता के साथ क्षोभ का वेंग उठ रहा हैं-जरा इसे 
पहचानिए और अपने से भिन्न,समझकर, इस कोलाहल से दूरः हट जाइये। 
यदि इन सबसे भिन्न शुद्धात्म के एकत्व का चिन्तन भी छह महीने तक कर 
लिया, तो निश्चय से गृहस्थ अवस्था में ही स्वानुभव हो सकता है और 
बुद्धात्मा का आनन्द प्राप्त हो सकता है। प० दीपचन्दजी कासलीवाल 
के शब्दों में “जु सम्यग्दुष्टि चोथे (गुणस्थान) का है तिसके तो स्व- 
अनुभव का काल लघु अन्तमु हृ्त लाई रहे है, अवरु बहुत काल पीछे होइ 
है। अवरु घिसत देशब्रती का अनुभव रहते का काल अस्तमु हू बडा है। 
अवरु थोरेई काल पीछे-पोछ होइ है' ।” आत्म-प्रतीति होने पर आनन्द 
का अश प्रकट हो जाता है। चेतन्य रस का मधुर स्रोत ही आत्मानुभव है। 
एक बार आनन्द के सागर में डुबकी लगाने पर फिर सदा उसका ध्यान 
बना रहता है। अन्तर मे ज्ञान को एकाग्र करने के लिये समय लगता है, 
ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से उसमे दृढ़ता आती है। विकल्पों में आत्मान्‌- 
भर्ति नही होती, क्योकि स्व में तल्मय हुए बिना ज्ञान स्व को नहीं जानता । 
अतः स्व-संबेदन से ही आनन्द की तरग निसुत्र होते लगती हैं। स्थात्मा- ' 
१ करि प्रतीति जे तत्त्व तनी जो, हने कर्म की प्रकृति धनी जो । 
» ' सो सम्यकदशेन तुम जानो, केवल आसमभाव प्रधातों ।। जैनक्रियाकोष, पु० १६२ 


२. आत्मावलोफकन, पु० १६५ से उद्धत; तथा-पं ० जयचन्द छावड़ा कृत “द्व्यसंग्रहु' 
गा० ४५ की भाषा-वचनिका ! 
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नुभूतति में अपूर्त ज्ञान-आनन्द की सरगें उछलने लगती हैं, मानो आनन्द का 
समुंद ही उमड पडता है। 

/ ' प्रएन यह है कि निविकल्प अनुभूति मे मन का सम्बन्ध रहता है था 
नहीं ? घदि मन का सम्बन्ध रहता है, तो इसे अतीन्द्रिय क्यों कहा जाता 
है और नही रह॒दा है, तो मन कहाँ चला जाता है ? यह सच है कि निवि- 
कल्प अवस्था मे मन का कोई आलम्बन नही रहता। उस समय मन का 
सम्बन्ध बिलकुल छूट जाता है; किन्तु मन का नाश नही हो जाता। 
इसलिये उस समय अबुद्धि पूर्वक संग्रादिक का जो परिणमन होता है 
उसमें मन का सम्बन्ध रहता ही है । भावमन से रागादिक की स्थिति बनी 
ही रहती है, किन्तु उपयोग वहाँ नही रहता । उपयोग स्व में एकाग्र हो जाता 
है । विकलल्‍पो की उत्पत्ति राग की भूमिका में बुद्धिपृवंक होती है, चेतन्य की 
भूमिका में तो निविकल्प आनन्द को स्थिप्ति है। विकल्प विकल्प से वर्तता 
है और ज्ञान ज्ञान में बंता है। विकल्‍प के समय में भी ज्ञानी का ज्ञान तो 
ज्ञान भाव रूप ही वर्तता है। ज्ञान भाव कभी विकल्‍प भाव रूप नहीं 
वर्तंत्ा है। अत ज्ञानो अद्भत ज्ञान-परिणति आनन्द के सागर चंतन्य 
अगवान को घारण करती है, विकल्प धारण नही करतो' । इस प्रकार 
ज्ञानी की चेतन्य परिणति विकल्पों का स्पर्श नहीं करती । कहा भी है- 


अनुभव चिन्तामणि रतन, अनुभव है रसक्प । 
अनुभव मारणग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप ।। 
समयसारनाटक, उत्थानिका, १८ 


स्वानुभव-शञान का वर्णन 


वास्तव में स्वानभव-दशा अपूर्व है। बह ऐसी अपूर्व आनन्द की दशा है 
जो अनिवंचनीय है। इसे हो ब्ह्मानन्द या परमानन्द की दशा कहते है । 
ग्रह प्रत्यक्ष अनुभव को दशा है। इसे बताने के लिये किसी प्रमाण की 
आवश्यकता नही है। जो भी परम आनन्द का रस लेना चाहता है, वह 
स्वश्षेय की ओर झुककर घतल्‍लीन हो स्वय बेदन कर सकता है। जिसने 
कभी मिश्री का स्वाद नही लिया, वह स्वय मिश्री को चशा्धकर उसका 





१ आत्मघधर्म, वर्ष २७, अक ११-१२, पु० १२ 
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: स्वाद ले सकता है। उस रवाद को ऋल्वों, में नही कहा जा सकता! कल 
इतना ही कह सकतें हैं कि भिश्रों, का स्वाद शक्कर जैसा होता है। उसी 
अकार स्वानभव का वर्णन नही किया जा सकता; कंजल इतना ही कह 
सकते है कि वह ब्रह्मानन्द जैसी दशा होती है। यह जो पहले कहां था कि 
आगम, अनुसानादिक परोक्ष ज्ञानसे आरंमा का अनुभव होता है, सो 
अनुभव में भी आत्मा परोक्ष है, फिर अनभव को प्रत्यक्ष केसे कहले है ? 
इसका समाधान करते हुए आचार्यकल्य प० टोडरमलजी कहते हें--- 
अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो 
आसित होते नही है; परन्तु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव 
हुआ , वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का क््वाद कुछ आग, छनुभा- 
नादिक परोक्ष प्रमाण हारा नहीं जानता है, आप ही अनभव के रसस्वाद 
को वेदता है। जैसे कोई अन्धा पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वहाँ मिश्री 
के आकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिन्‍्हा से स्वाद लिया है वह स्वाद 
प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया 
वह स्वाद प्रत्यक्ष है-ऐसा जानना | अथवा जो प्रत्यक्ष को भाँति हो, 
उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जेसे लोक में कहते हैं कि “हमने स्वप्न में 
अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा -बहाँ कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं 
है, परन्तु प्रत्यक्ष की ही भांसि प्रत्यक्षवत्‌ यथार्थ देखा, इसलिये उसे प्रत्यक्ष 
कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भाँति यथार्थ 
प्रतिभासित होता है, इसलिये इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना 
होता है, ऐसा कहें तो दोष नहीं है" ।” 


प० रायमलजी ने चर्चा सप्रह' में मोक्ष का एकमात्र उपाय आत्मा 
का ध्यान करना बताया है। आत्मा के अश्ेद रूप से अवलोकन करने से 
बीसराग भाव प्रकट होता है। मोक्ष केवल वीतराग भाव से ही उपलब्ध 
हो सकता है। आत्मा का ध्यान करने से मोह गल जाता है और मोह 
गलने से वीतराग भाव प्रकाशित होता है। यहाँ कोई प्रश्न करता है 
कि यदि ध्यान करता हो, तो कंवली भगवान सर्वज्ञ का ध्यान करें, 
निजात्मा का क्‍यों करें ? इसका उत्तर यही है कि अध्यात्म में प्रत्यक्ष को 





१. पण्डितप्रवर टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिटृठी, पुृ० ७ में उद्धृत। 
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महत्त्व है; परोक्ष का नेही । सर्वेश्ञ परद्रव्य है व परोक्ष है; किन्तु निजात्मा स्व*+ 
दध्य है और अनुभूतिगम्थ होने से प्रत्यक्ष है । यह अपनी: सहिमा से विराज- 
मान है | अपने ज्ञान, आनन्द का यह स्वयं भोग करने वाला है। असंएव 
निजात्मों का ध्यान करने से ही सिद्धत्व की सिद्धि प्राप्त होतीहै, स्वभाव की 
उपलब्धि होती है! । फिर, सच्चा प्रेम तो अपने से ही हो सकता है; पर से था 
पराये से कभी भी वास्सविक प्रेम महीं हो सकता । क्योकि पर का प्रेम 
सम्बन्ध तो टूठ सकता है, किन्तु अपने से यह कभी वियुक्त नही हो सकता है । 
यथार्थ में आत्मानुभूति के आनन्द को ज्ञानी ही जानता है। प दीपचन्दजी के 
शब्दों मे-जेता स्वरूप का निश्चय ठीक भाव, तेता स्वसचेदन हाथ एक भये, 
तीमो की सिद्धि है। गुप्स छुद्ध शक्ति सिद्ध समाल में परिणति प्रवेश करे। 
ज्यों-ज्यो शुद्धता की प्रतीसि मे, परिणति थिर होय, त्यो-त्यो मोक्षमाग की 
शुद्धि होधष । ज्यों काई अधिक कोस चाले तब नगर नजीक आवे, त्यों 
शुद्ध स्वरूप की प्रतीति में परिणतति अवगाढ गांढ दुढ् होष, मोक्ष मगर 
नजीक आवे । अपनी परिणप्ति खेल आप करि आप भवक्‍-सिन्धु ते पार 
होय । आप विभाव परिणधति ते ससार विषम करि राख्या है। ससार-मोक्ष 
की करणहारी परिणति है। निजपरिणप्ति मोक्ष, परपरिणति ससार। 
सो यह सत्सगते अनभवी जीवनि के निमित्त ते निजपरिणतति स्वरूप 
की होग्र, विषम मोह मिटे, परमानन्द भेटे । स्वरूप पायवे का राह सतो ने 
सोहिला (सरल) कोया है ।” 
वास्तव में शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही सम्यर्दशंन-ज्ञान-चारित्र 
है। यही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब बकवास है? । निबिकल्प स्वानूभव के 
समय विशिष्ट आनन्द ही प्राप्त होता है | कंसे प्राप्त होता है ” स्वानुभव 
के वक्‍त ज्ञानोपयोग अपने शुद्धात्मा को ही स्वज्ञेय बनाके उसमें स्थिर हो 
गया है। पहले वह उपयोग वाह्य अनेक ज्ञेगो मे व विकल्प में ँ्रमण करता 
था, घहू मिठके अब वह उपयोग अपने स्वरूप के एक के ही जामने मे 
१ यदि मनसि गतस्ते सिद्धि-शुद्धान्तरगों भवमुशमभवात्मध्यानशुद्धान्तरग । 
सकलविमलबोधध्याननिधू तकर्मा प्रकृतिमुपलभस्व स्वात्मसो निषकलक ।॥। 
->आत्मप्रबोध्त, श्लों० १३८ 
२ अनुभवप्रकाश, पृ० ३६-३७ 
३. शुद्धातम अनुभौ क्रिया शुद्धज्ञान दुग दौर। 


मुकति पन्‍थ साधन यह बाग्जाल सब और ॥। 
-समयसार नाटक, संवंविशुद्धि द्वार, दोहा १२६ 
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एकाग्र हुआ, एक॑ त्तो' यह विशेषता हुई ।' और दूसरी विशेषता यह हुई कि 
पहले संविकल्पदशा में अनेक श्रकार 'के राम-देष, शुभाशुभ परिणाम होते 
थे, अब स्वानुभव के समय में शृंद्धोपयोग होने पर बद्धि पृ्वंक समस्त रागा- 
दिक परिणाम छंट गए, केवल निज स्वरूप में ही परिणाम सन्मय हुए । 
ऐसी विशेषता होने से स्वानुभव-काल में सिद्ध भगवान जैसा जो अतीन्‍्द्रिय 
स्वाभाविक आनन्द अर्भव में होता है, वह तचनातीस हैं। जगल के किसी! 
भी पदार्थ में इस सुख का अश भी नही है। इन्द्रियजनित सुखों से इस सुख 
की जाति ही अलग है। यह सुख तो आत्मजनित है, आत्मा क॑ स्वभाव 
में से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि जितनी बीतरागतु हुई है, उत्तता आत्मिक 
सुख तो सबविकत्प दशा के समय मे भी धर्मी को वर्त ही रहा है, तथापि 
निविकल्प दशा के समय में उपयोग निज स्वरूप में तन्‍्मय होकर जिस 
अतीन्द्रिय परम आनन्द का वेदन करता है, उसकी कोई खास विशेषता 
है । स्वानूभव का आनन्द क्‍या वस्तु है? आत्म-रस का पान करने वाले ही 
इसे जानते है । वास्तव में वह ऐसा अपूर्व स्वाद है कि एक बार रस चख 
लेने पर सदा उसमे ही मग्न रहना चाहता है। एक बार का स्वाद भी निरन्तर 
बना रहता है। उसका क्या कहना है ? अनुभव दशा का वर्णन करते हुए 
प० दीपचन्दजी कासलीवाल कहते हे--- तू देख, यह स्व-अनुभव-दशा 
स्वसमय रूप स्व-सुख है, शान्त विश्राम है, स्थिर रूप है, कोई कल्याण है, 
चेन है, तृप्ति रूप है, समभाव है अरु मुख्य मोक्ष राह है, ऐसा है। अवरू 
थहु सम्यगू सविकल्प दशा (में) जद्यपि उपयोग निर्मल रहे है, हा ! 
सथापि चारित्र परिणाम परावलम्ब अशुद्ध चचल रूप होते सते, लिसते 
सविकल्प दशा दुख है, तृष्णा तप्त करि चचल है, पुण्थन्पाप रूप कलाप 
है, उद्धेगता है, असन्तोष रूप है, ऐसे-ऐसे विलाप रूप है चारित्र परिणाम । 
सोए दोनूं ते (तृ ते) अवस्था आपु विषे देखी हैं। लिस ते भला यहु है- 
जु तूँ स्व-अनुभव रूप का उद्यम राख्या करु, यहू हमारा वचन व्यवहार 
करि उपदेश कथन है! ।” इससे स्पष्ट है कि वास्तव में निविकल्प दशा ही 
स्वानुभव की संच्ची दशा है। स्वानुभव स्वसवेदन का ज्ञान ज्ञान द्वारा 
होता है। स्वसवेदन ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। छुद्ध स्वानुभव के 
समय में कोई इन्द्रिय किसी भी प्रकार उपयोगी नही होती । इसलिये 
यह कहना ठीक नही है कि में ध्यात लगाकर देख रहा हूँ-सामने कौ ओर 


१. आस्मावलोकन, १६६-६७ से उद्धत। 
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लेम्प भ्रकाशसान हो रहा है, अपने चारो ओर मुझे प्रकाश ही प्रकाश नजर 
था रहा है। अपने भीतर में यह विचार करते ही मुझे मिर्णय हो मथा कि 
यह प्रकाश उस ज्योति का है, जिसे चमं-चक्षुओं से देखना सम्भव नही है, 
जिससे आनन्द का स्वाद आता है। वास्तव में यह भाम' है। प्रकाश का अर्थ 
कोई बिजली नही है। जो बाहरी पदार्थों में बल्ब, लेम्प आदि -की कल्पना 
करते है, वह यथार्थ नही है। ऐसा समझना तो मिथ्यात्व है। शुद्धात्मा का 
ध्यान हो शुद्धात्मा का प्रकाश करने वाला है। ध्यान के अभ्यासी को 
योगी कहा गया है । मन के सकलपो के रुके जाने पर तथा इन्द्रियो के 
विषयों के अवरूद्ध हो जाने पर आत्मा के ध्यान से योगी के भीसर परम 
ब्रह्म निज परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है” । जो इस अपविन्र 
शरीर से भिन्न सथा अविनादी सूख 2 लीन शुद्ध आत्मा का अनुभव करता 
है, वह सब शास्त्रों को जानता है । आत्मज्ञानी सकल शास्त्रो का ज्ञाता है। 
शाश्वत सुख में लीन होने की वह भावना भाता है। जैसे सिद्ध भगवान मात्र 
चैतन्य है, उसी प्रकार मे भी मात्र चेतन्य स्वभाव को ही अगीकार करता हूँ । 
इस प्रकार सिद्ध भगवान के समान मात्र चेतन्य का अनुभव करने से 
सभी विकल्पो से रहित शाश्वत चेतन्य तत्त्व अनुभव में आता है। 
यह पहले कहा जा चुका है कि निविकल्प स्वानुभव क्‍या है। अब 
प्रश्न यह है कि सम्यक्‌-अद्धा-ज्ञान-चारित्र की अपेक्षा तीन प्रकार की 
निविकल्पता क्‍या है ? विपरीत अभिनिवेश से रहित आगम से सम्यक्‌ 
सुविज्ञात पूर्ण विज्ञानघन स्वरूप ज्ञान स्व-सन्मुख हो एकत्व निश्चय रूप 
उपलब्धि होती है। दर्शन की निविकल्पता यही है कि उसमे सकल्प-विकल्प 
रूप मिथ्यात्व का अभाव होता है। वास्तव में दर्शन, ज्ञान और चारित्र का 
भेद पर्याय मे है, आत्मा तो अखण्ड है, अभेद रूप है। यद्यपि पर्थाथ द्रव्य 
में से उत्पन्न होती है ओर द्रव्य में ही विलीन हो जाती है; जैसे कि समुद्र 
की लहर समुद्र से उत्पन्न होती है और उसी में समा जाती है-यह 
व्यवहार का कथन है। परमार्थ से तो आत्मा त्रिकाली ध्वूव चिन्मय मात्र 
है। उसमे पर्याय न कही से आती है ओर न कही जाती है। किन्तु भेद 
करके समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पर्याय सत्‌ रूप से स्वसन्त् 
न रत न किन 





१ थक्के मणसंकप्पे रुद्धे अक्खाण विसयवावारे। 
पयडइ बंभसरूव अप्पाक्षाणेण जोईण ॥। तत््वसार, गा० २९ 
२ योगसार, गा० ९५ 


र्र० 


हैं। यदि पर्याय दृव्य से उत्पन्न हों, तो संदर एक रूप रहनी चाहिए; क्योंकि 
ब्रब्य शाश्वत एक-सा रहता है| परन्तु पर्याथ अवेक रूप होती रहती है। , 
पर्याथ एक रूप कभी नही रहती। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए 
कि केवल समझानें के लिए ही नहीं, किन्तु दो भिन्न धर्मों की सिद्ध करने के 
लिए द्रव्य और पर्याय का स्वसन्त्र रूप से वर्णन किया गया है. । अक्षएव 
पर्याथ एक समथ की कही गई है; किन्तु आत्मंद्रव्य त्रिकाली धा.व हैं'। 
अज्ण्ड, अभेद द्रव्य को स्व-ज्ञेय रूप लेने से निविकल्प दशा प्रकट होती है। 
अतएवं ऐसे श्रद्धान कों निविकल्प दर्शन कहते हैं । 


जानगुण त्रिकाल एक रूप है। शञानगुण में छो भी अवस्था यंतंती है, 
बहू ज्ञान रूप ही होती है। जिस समय ऐसे स्पष्ट भावभासन सहित ज्ञान 
स्व-सन्मुख होता है और उत्तने समय तक बुद्धिगम्थ विकल्पता रहित स्व में 
मग्नता होती है, वह ज्ञान की अपेक्षा निविकल्पता है। वास्तव में आत्म- 
प्रतीक्षि के समय जो अनुभूति होती है, वह ज्ञान की अनुभूति ही है और 
उस समय में कोई विकल्प नहीं है। इसलिये वह ज्ञानगृण की मिविकल्पता 
कही जाती है । यह निर्विकल्पक दशा चौथे गुणस्थान में दीघंकाल के 
अन्तराल से होती है, किन्तु आगे-आरगे के गुणस्थानों म अपेक्षा कुंत कम 
समथ के अनन्तर होती है । 


दर्शन ओर ज्ञान की भाँति चारित्र की निरविकल्पता भी अनुभव में 
आती है। वस्तुत्त वीतराग दशा का प्रकट होना ही चारित्र है। नित्य 
श्रिकाली ध् व आत्म द्रव्य के सन्‍्मुख होने पर एकत्व निश्चय रूस जितने 
अश में अराग परिणति होती हैं, उतने ही अश में निरन्तर ज्ञान-धारा 
प्रवाहित होती रहती है, जिसका नाम चारित्र है और उसकी अपेक्षा से 
निर्विकल्पता है। चतुर्थ गुणस्थान में जधघन्य अश मे अकषायता एव स्वाश्रष 
निश्चय घम्म, स्वरूपाचरण चारित्र और आज्ञाविचय धम्यंध्यान का उल्लेख 
मिलता है' । 


आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे जाते है । 
बस्तुत आत्मा तो चंतन्य भात्र है। उसके न तो ज्ञान है, न चारित्र है और न 


१ तस्वायभ्लोकवार्तिक,भ० ९, सुृत ३६ 
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दर्शन.है।, ज्ञानी एक शुद्ध शञायक हो है| । दर्शन, शात और चारित्ष के विकल्प 
रूप पदों को तथा गृुण-भेदो की इसलिए समझाया जाता है कि उनकी 

जानकारी के बिना वस्तु-स्वरूप समझ में नही आता । बस्तु तो अखण्ड, अभेद्र 

है। उस अभेद स्वरूप में दशन, ज्ञान और चारित्र का भेद कर विकल्प करता, 
रहें, तो उस अखण्ड निविकल्प स्वरूप का कभी भी लक्ष्य नही होगा । निविकल्प 
अभेद की श्रद्धा होने पर एकाग्र अनुभूति के समय दश्न, ज्ञान और चारित्र 

के विकल्प नही होते। यद्यपि ज्ञान, दशन, चारित्र का भेद अपनी पयाय में 
है, किन्तु उसका लक्ष्य नही होला। भेद तो विकल्‍प का कारण है, धर्म 
का कारण नही । भंद कर के विचार करने पर चित्त का सग होता है, किन्तु 
आत्मा असग स्वरूप है, उस में चित्त का सग नहीं है। अत चित्त का सभग 

छोडने से सम्यग्द्शन होता है। एक आत्मा में दशेन-ज्ञान-चारित्र के भेद का 
विचार करने पर क्रम पडता है और उसमे मन की अपेक्षा आती है। ऐसे 
भेद द्वारा एकाकार गुण-दृष्टि का अनुभव नही होता और अन्तर में अभेद 

एकाग्रता नहीं होती । फिर, सम्पर्दृष्टि के शुद्ध नय के विषय के आश्रित 

बोघ होने से नित्य ज्ञान चेतना का स्वामित्व परिणमित्त होता रहता है। 

अज्ञान चंतना रूप उसका स्वामित्व परिणमन नही करता | यही विशिष्टता 

है। स्वरूप-सन्मख अखण्ड नि शक रुचि धाशवाही कार्य करती है। उसके 
स्वप्न में भी विपरीत या असत्य श्रद्धान का आदर नही होता। राग का राग 
तो नही होता । किन्तु व्यवहार से उपादेय है-ऐसा राग ज्ञानी को भी आता है । 

अपएवं विकल्प और निर्विकल्प की अपनी सीमा और स्थिप्ति है। भेद-विज्ञान' 
करने वाले उसे बराबर ज्यो-का-त्यो समझते है। इससे यह तो स्पष्ट है कि 

सम्थर्दर्शन-जान और चारित्र मे निविकल्पता अवश्यम्भावी है। वास्तव में 
मोक्षमार्ग मे निविकल्पता का ही विशेष महत्त्व है। 


समाधि शुद्धोपयोग 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि निरविकल्पता मोक्ष का कारण है। 
सब प्रकार के विकलपो के रक जाने पर जो कोई एक अविनाजी भावष प्रकट 





१ वधषहारेणुबदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दसण णाण। 
ण॒ वि णाण ण चरित्त ण दसण जाणगों सुद्धों । समयसार, गा० ७ 
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हीता है जो आत्मस्तभाव है, वही भाव मोक्ष का साधक है! । स्वानुभव में 
ही, भेद रहित निभ्िकर्य तरत्त का पक्राश प्रकाशित होता है। ग्रह सभी 
आस्तो का साए' है कि स्वानुभव रूप समाधि से सभी कर्म-जलेशों से मुक्ति 
ही जाती है। इसलिए यही सच्चा मोक्ष का उपाय है। 

चिन्तानिरोध और एकाग्रता से समाधि होती है। साम्य, स्वास्थ्य, 
समाधि और शुद्धोपयोग ये सव एकार्थवाचक शब्द हैं! । राग आदि विकल्पों 
से रहित स्वरूप में निविष्त स्थिरता के साथ स्वात्म-रस के आस्वाद से स्व- 
सबेदन ज्ञान द्वारा स्वात्मानुभव होना समाधि कहा जाता है। प दीपचन्दजी 
कासलीवाल के शब्दों में-स्वानुभव होते निद्चिकल्प सम्थक्ता उपजे । 
स्वानुभव कौ कहो वा कोई, निर्विकल्प दशा कहो, वा आत्मंसन्मुख उपयोग 
कही, वा भावमति भावश्वुत कहौ, वा स्वसवेदनभाव-वस्तु-मगन भाव वा 
स्व-आचरण कहो, थिरता कहौ, विश्वाम कहौ, स्व-सुख कहौ, इन्द्रीमनातीत 
भाव, शुद्धोपयोग स्वरूप मग्न वा निश्चय भाव, स्वरस साम्यभाव, समाघि- 
भाव, वीतराग भाव, अद्वेततावलम्बी भाव, चित्तनिरोध भाव, निजममंभाव, 
यथास्वाद रूप यो करि स्वानुभव के वहुत नाम है। तथापि एक स्व-स्वाद 
रूप अनुभव दशा मुख्य नाम जाननाए । 


समाधि का सामान्य अथ्थ ब्रह्म (आत्मा ) में स्थिश्ता है। जब हमारा उपयोग 
परमानन्द दशा में स्थिर हो जाता है, तो उसे ही समाधि कहते है। यह 
समरसता की स्थिति है। वस्तुत समाधि का अर्थ यही है, किन्तु कुछ लोग 
इसका वर्णन अन्य तरह से करते है। कोई कहता है कि समाधि में मन लय 
को प्राप्त हो जाता है, कोई कहता है कि मन को शून्य कर देना समाधि है, 
किसी के अनुसार बौद्धिक मस्तिष्क को शिथिल एवं निष्क्रिय करते का नाम 
समाधि है। इस प्रकार इसके विषय मे आजकल योग के नाम पर तरह-तरह 
की बातें कही जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि इससे अतीन्द्रिय क्षमताओं 
का विकास किया जाता है। विज्ञान की सामान्य धारणा यह है कि यह 


१ सयलवियप्पे थक्‍के उप्पज्जद कोबि सासओं भाबों। 
जो अप्पणोी सहावों मोक्खस्स ये कारण सो हु।। तत््वसोर, गा० ६१ 
२. साम्य स्वास्थ्य योगश्वेतोनिरोधनम्‌। 
शद्धोपयोग इत्येते भवत्त्येकाथंव चका, ।। पद्मनत्दिपचविशलिका, एकत्व सप्तति,६४ 
३. अनुभवप्रकाश, पु० ७४, तथा-आत्मावलोकन, पृ० १६४ 


रहे 


एक मस्तिष्कीय विद्या है, जिसमे मामसिक सल्तुलन कर अधेसन मन को 
नियन्त्रित किया जाता है। वेतन मस्तिष्क को सक्रियता अचेतन की शकिस 
तरगो को प्रवाहित नहीं होने देती । इसलिए समाधि की अवस्था में अंचेतन 
मन का केन्द्र जाग्रत हो जाता है। अतएव इससे दूर-दर्शन, दृर-दृष्टि, विचार- 
प्रेरणा, भविष्य-ज्ञान तथा अदृश्य का प्रत्यक्ष आदि अनेक विशेष प्रक्रियाओं 
का जन्म होता है। ये सभी मन के चमत्कार हैं) अध्यात्म में इन चमत्कारों 
का कोई महत्त्व नही है, क्योकि हो फल योगिक कितवा पौदगलिक शक्ति 
का विकास है। अतएवं जो इस भ्रम- में उलझ जाता है, घह आत्म- 
हित नही कर सकता है। 

कुछ लोग पूरक, कुम्भक और रेचक को समाधि के आवश्यक अंग 
मानते है। उनके अनुसार इनसे मन की जय होती है और सन की जघ करने 
से राग-देंष-मोह मिटते है और राग-द्वेष-मोह मिटने से समाधि लगती है- 
यथाथ में वे भी परमार्थ को नही समझते है, क्योकि प्राण-साधना अध्यात्म 
से भिन्न है? | आचार्य देवसेन का कथन है रागादि विभावो को तथा बाहरी- 
भीसरी सभी प्रकार के विकल्पों को छोडकर मन को एकाग्र कर अपनी 
शुद्ध निरजन आत्मा का ध्यान करना चाहिए। यही ध्यान की विधि है* । 

समाधि ध्यान की ही विशिष्ट अवस्था है। यद्यपि हमारा एक भी क्षण 
ऐसा नहीं बीतवा, जिसमे हम किसी का ध्यान नहीं करते हो। कि न्‍्दू यहाँ 
पर ध्यान से हमारा अभिप्राय इन्द्रियज्ञान और अन्स करणज्ञान से 


अ 


हो कर ज्ञानानन्द स्वरूपी त्रिकाली आत्मा का आलबन ले कर स्व-सबेदन 
रूप आत्म-परिणधघति से है। निविकल्प समाधि में मन स्थिर हो जाता है, 
मीह गल जाता है?। 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि जहाँ-जहाँ स्वानुभूति है, बहा-वहां 
स्वरूपा चरण चारित्र रूप समाधि निथम से है। स्वानूभूति, निविकल्प 
जर्मध्यान, समाधि ये सभी पयथिवाची नाम हैं। शुद्धोपयोग की अपेक्षा एक 
होने पर भी इनकी विशिब्टता को ध्यान मे रख कर अलग-अलग कथन किया 
गया है। मिथ्यादुष्टि के तो सदा परानुभूति ही होती है; किन्तु चोथे गृण- 
स्थान से ले कर सातवे गुणस्थान तक धर्मध्यान की सुख्यता कही गई डे । 


१ पढ़वग्रर्न्याह जो ज्ञान बचाने, पकत साध परमार माने । 

परमतत्त्व के होहि न मरमी, कह गोरख सो महाअध मी ।।-बनारसी विलास पृ १३४ 
२ रायदिया विभावा बहिर्तरउह॒बियप्प मूत्तुण। 

एयर्गमणों झायहि णिरजण शिययअप्पाण ।। तत्वसांर, या० १८ 
३ परमात्मप्रकाश अ० २, दोहा १६२ 


श्रे४ड 


है 


यह सर्मह्यास संविकल्प और निविकल्प दोनों प्रकार का होता है। श्रेणी- 
आरोहण की दशा में सविक्रप तथा निविकल्प दोनों को स्थिरक्षा बहुत अधिक , 
बताई गई है। उसे उत्कृष्ट स्थिति कहा गया है। शुक्लध्यान में तो कंबल 
शुद्धोपयोग रूप दशा रहती है। अतएवं उपयोग में दहरने की दृष्टि से इनमें 
अन्तर किया जाता है, किन्तु सामान्यत सभी समान हैं । इसी प्रकार 
सामान्य रूप से अनन्तानुबस्धी कपाय स्वर्पाचरण का घात करती है, किन्तु 
साथ हीं सम्पसदर्शन के प्रकट होते ही स्वानूभूति के आविर्भाव होने का तियम 
हैं और स्वानुभूति में स्वरूपाचरण चरित्र अस्तर्लीन है । 

समाधि मे मनोविकारों का विलय होना ही साध्य है। परमामम में 
स्वरूप-समाधि का वर्णन किया गया है। स्वरुप-समाधि परमसमाधि 
में मोह विलीन हो जाता है, केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता है" । मुनियो के ही 
यह बताई गई है। प० दीपचन्दजी कासलीवाल के शब्दों मे---“समाधि तो 
प्रथम ध्यौन भये होय है। सो ध्यान चिन्तानिरोध एकाग्र भये होथ है। सो 
चिन्सानिरोध राग-द्ेद के मिटें होय है। सो राग-हेष इष्ट-अनिष्ट समाज 
मिटे, मिटे है। ताते जीव जे समाधिवाछक हूँ, ते इष्ट-अनिष्ट का समासम 
मेंटि राग-हेष त्यागि चिता मेटि ध्यान मे मन धरि थिरत्व स्वरूप में समाधि 
लगाई निजानन्द भेटो, स्वरूप में वीतरागता में शानभाव होय, तब समाधि 
उपज । वह अपने स्वरूप में मन लीन करे। द्रव्य, गुण, १र्याथ मे परिणाम 
लीन लघ समाधि ऐसी होय है' । समाधि के ते रह भेदो का वर्णन किया गया 
है, जिन में से प्रथम लय समाधि है। तेरह प्रकार की समाधि के नाम हें--- 
लय, सप्रज्ञात, वित्तर्कातुगत, विचारानुगत, 7356 200 अंक 5:98 
निवितर्कानुगत, निविचारानुगत, निरानन्दानुगत, नि नुगत, विवेक- 
स्थाति, ध्ममेघ और असप्रज्ञात । इनमे से असप्रज्ञात के दो भद है एक प्रक्ृघ्ति- 
लघ और दूसरा पृरुपलभ  । 

प्रथम लय समाधि में निज ज्ञानोपयोग रूप परिणति में शब्द और 

अर्थ दोनों का लय हो जाता है। इस समाधिं-दशा में शब्द, अर्थ और ज्ञान 


तीनो में ऐसी सलीनता हो जाती है कि इनसें कोई भेद नही रह जाता । 
शब्दागम से अर्थागम और अरथगम से ज्ञानागम--+सा जिनागम में कहा 


“है परमात्मतकाश, अ० २, वोहा १६३... 
२ अनुभवप्रकाश, पू० १०३ 
३ चिद्विलांस, पृ० १४२ 
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सभा है। पं० दीपचन्दजी कासलीवाल के शब्दों में---“जहाँ द्रब्य, गज, 

पर्याथ के विचार से वस्तु में लीन होना, जान में परिणाम आया, उसी में लीभ 
हुआ, दर्शन में आथा, उसी में लीन हुआ । निज में विश्ञांम, क्ाचरण, स्थिरता 
और ज्ञायकता द्वारा लय समाधि के ब्रिंकल्प-भेद को नष्ट करके निज में 
कर्तते हैं। जिन-जिन इन्द्रिथ विषयक परिणामों ने इन्द्रियोपयोग नाम धारण 
किया था और सकल्प-विकल्प रूप जिस मन ते उपयोग नाम पाया था, उन 

दोनो प्रकार के उपयोगो के छूटने पर बुद्धि द्वारा ज्ञानोपयोग उत्पन्न होता है। 

वह जानपना बद्धि से पथक्‌ है। ज्ञान ज्ञानख्प परिणत्ति द्वाश ज्ञान का बेदन 

करता है, आनन्द प्राप्त करता है और स्वरूप मे लीन होकर तादात्म्प रूप 

हो जाता है' । यथार्थ मे वीतराग, परमानन्द-समरसी भाव स्व-सवेदन सुख 

को समाधि कहते है। लय समाधि में जहाँ अन्तलींनता हाती है, वही 

सप्रज्नात समाधि में ज्ञानशक्ति विशेष रूप से जानने में आती है। 

सप्रज्षत का अर्थ सम्पम्जान भाव है। प० दीपचन्दजी के ही 

शब्दों में--- सप्रज्ञात समाधि में दु खादि वेदना प्रत्यक्ष भये हू न वेद । 

विधान स्वरूप वेंदने का है। मन-विकार विलय जेते अश करि गया तेती 

समाधि भई। सम्यणज्ञान करि जेता भेद वस्तु का गणनकरि जान्या तेतता 

सुख आनन्द बढया । विश्वाम भये स्वरूप थि रता पाथ समाधि लागी, ज्ञान- 

धारा निरावरण होय ज्यो-ज्यो निज-तत्त्व जाने, त्यौ-त्यौ विशुद्धता कंवल करि 
ज्ञान परिणति परमपुस्ष सौ मिली, निज महिमा प्रगट करें । तहां अपूर्ब 

आनन्द भाव का लख,व होथ, तब समाधि स्वरूप की कहिये * ।” वितकानिगत 

समाधि में स्वरूपानन्द की भ्राप्ति होती है। प० दीपचन्दजी कासलीवाल 

के शब्दों म--“वितर्क कहिये--द्रव्य का शब्द ताका अर्थ भावना भावश्वुतत 

श्रुत मे स्वरूप अनभवकरण कह्या | परमातम उपादंथ क्ड्या । ताहो रूप 

भाव सो भावश्नत रस पीव । अमरपद समाधित है। विजार अनादि भव- 

भावन का नाश चिदानन्द द्रव्य, गुण, पर्याय का विचार न्यारा जॉनि दर्शन, 

ज्ञान बानिगी को पिछानि, चेतन में मग्न होता । ज्यो-ज्यो उपयोग स्वरुप 

लक्षण को लक्ष्य रसस्वाद पी, सो स्व-पर भेद विचा रते सार पद पाथ समाधि 
लागी। अपार महिमा जाकी परमपद सो पाथा । अनादि पर-इद्रियजनित्त 

आनन्द माने था, सो मेट्या । ज्ञानानन्द में समाधि भई वस्तु वेदी आनन्द 

१ चिदविलास, पृ० १४३ 

२ अनुभवप्रकाश, पृ० १०४, १०५ 
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भया 3 गण वेदि आनन्द भथा। परिशतति विश्ञाम स्वरूप से लीशा, 
तब आनन्द भया। एकदेश स्वरूपानन्द एसा है" ० वरिचारानुगत समाधि 
के तीन भेंद हैं--विचार शब्द, ध्येय कस रूप पिचार का अर्थ तथा ' 
ध्येय वस्तु कों विचार से जानने रूप ज्ञान है अथवा जो विचार में आवबे, 
झ्स में परिणाम की स्थिरता ध्यान ही हैं। उससे उत्पन्न हुआं जो 
आनन्‍्द उसमें लींनता वीतरागभ निबिकल्५प समाधि है, उसी का नाम 
विचारानुगत समाधि है'। समाधि का पाँचवाँ भेद जानन्दानुंगत है। 
ज्ञान के द्वारा निज स्वरूप को जानते समय जो आनन्द होता है, उसे 
जशानानन्द कहते है। दशंन, ज्ञान में जब स्व-परिणति रहती है, तब आनन्द 
की स्थिति रहती है। वेंदन करने वाले का भी जो बेदन होता है, वह चेतना- 
प्रकाश का आनन्द है । ः 


४4, 


में चंतन्य हैँ” ऐसा भाव रह जाने पर स्वपद की ग्रतीसि रूप स्थिति 
को अस्मिदानगत समाधि कहते है । अभेद निश्चल स्वरूपभाव, द्रव्य था 
गण में, जहाँ वि_्तकंणा नहीं--ऐसी निश्चलता में निविकल्प निर्भेद भावना 
है तथा एकाग्न स्वस्थिर स्वपद में लीनता है, वहाँ निवितक समाधि होतों 
है! । निविकल्पदशा में अर्थ से अर्थास्सर, शब्द से शब्दान्तर और योग से 
योगान्तर का विचार समाप्त होते ही भेद-विचार विकल्प-नथ छूट जाते है 
और परमात्मदशा के निकट पहुँच जाते है, इसे निविचार समाधि कहते है । 

कहा भी है--..सम्पूणं सासारिक आनन्द छूटा, इन्द्रियजानित विषय-वल्लभ 
दशा दूर हुई, विकल्प-विचार से होने वाला आनन्द मिथ्या जाना, परमिश्चित 
आनन्द जो आत्ता था सो गया, सहजानन्द प्रकट हुआ, परम पदवी की समीप 
भूमिका पर आरूढ़ हुआ---जहाँ विभाव मिटा, वहाँ ऐसा जाना कि यह मुक्ति 

के द्वार का प्रवेश समीप है, मुक्ति रूपी वध्‌ से निविध्न सम्बन्ध समीप है तथा 
अतीन्द्रिय भोग होने वाला है, ऐसा, जाना,पह निरानन्दानुगत समाधि है ।* 
दसवी समाधि में सुख की कल्‍्लोल उठती है, दु ख रूपी उपाधि मिट चुकी 
होती है, आनन्द रूपी घ९ में पहुँच कर राज्य करना भर रह जाता है, केबल 
ज्ञान रूपी मुकुट घारण करने का समय निकट आ जाता है, इसे निरस्मिदा- 





अनुभवप्रकाश, पु० १०६ से उद्धत 
चिद्विलास, पृ० १४८, १४९ 
चिद्विलास, पृ० १५१, १५२ 
चिद्विलाख, पृ० १५२-५३ से उद्धृत 
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नुंगत समाधि कहते है। ग्यारहवी समाधि की अवस्था में अल्प काल में ही 
परमात्मा होने वाला होता है। जैसे समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंग समुंद्र- 
भाव को सूचित करती है, बसे ही यह परिणधति स्वरूप का ज्ञान कराती है । 
सकल सर्वस्व परिणप्ति का अर्थ प्रकृति है और पुरुष का अर्थ परमात्मा है-- 
इन दोनो का पृथक्‌-पृथक्‌ भेद जात कर भेद मिलाने का नाम हो व्रिबेकस्याति 
समाधि है। बा रहवे गणस्थान में चारित्र तो श॒द्ध है, परन्तु केवलज्ञान नही है । 
वहाँ अन्तरात्मा है, साधक है, उसे धर्ममेंघ समाधि कहते है" । असप्रज्ञात्त' 
का अर्थ है--पर का वेदन नही, निज का ही बेदन करे । जिसके पर का 
विस्मरण है और निज का अवलोकन है, ऐसे बारहवे गृणस्थानबर्ती के अन्तिम 
समथ तक तो चारित्र के द्वारा पर की बंदना मिटी, क्योकि मोह का अभाव 
हुआ ते रहवे गुणस्थान मे ज्ञान केवल अद्गत ज्ञान हुआ। केवलज्ञान में निश्चय 
से पर का जानपना नही, व्यवहार से लोकालोक प्रध्तिबिम्बिस होते है, 
इसलिये ऐसा कहते है कि स्वज्ञ सब को जानते है । इस प्रकार कंवलज्ञान 
सर्वज्ञ की स्थिप्ति प<मसमाधि की दशा है । समाधि की दशा में भेदभाव 
अमृत-रस का पान करता है। सहज घारावाही ज्ञान सतत प्रकाशित रहा 
है। जिनागम मे समाधि की ऐसी महिमा बधाई गई है कि इससे सभी मन 
के विकार मिट जाते है और मोह के अभाव होने से ससार-परिभ्रमण मिंट 
जाता है' । समाधि भाव में स्िष्ठ कर जो ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव 
नही करता, वह ध्यानहीन मोही है । 
बन्ध ओर म॒क्ति 

बन्ध शब्द का अर्थ है--बन्धन मात्र । कैसा बन्धन ” अपने स्वभाव को 
उपलब्ध तने होने का अवरोधक कारण । जो अपने स्वभाव में जाने देने की 
रोक है, उसे बन्च कहते है । वास्तव म आत्मोपादान रागादिक भाव और 
कर्म का बन्ध ही सम्बन्ध है। परभाव का होना वन्ध है और परम पारिणामिक 





१ चिदृविलास, पृु० १५५ २ वहीं, पु० १५५-५६ 
हे देव जिनेन्द मुनीन्द सर्व अनुभौरस पोयक आवद पायों। 
केवलज्ञान विराजत है निति सो अनुभौरस सिद्ध लखायोौ।। 
एक निरजन ज्ञायकरूप अनूप अखण्ड स्व-स्वाद सुहायो। 
ते धन्य है जगमाहि सदैव सदा अनुभी निज आपको भागी ।१।॥। अनुभवप्रकाश, 
प्‌ ११८ 
४ समाधिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते। 
तथा न तस्य तद्ध्यान मूर्छावान्मोहू एव स ।। -तत्त्वानुशासन, श्लोक १६९ 
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आाषव होता मुत्रित हैं। बन्ध से अतीत शुद्धात्मोपलब्यि रूप आाषना से च्यूल 
(अजशुद्ध निश्वयतभ से ) जीव का कर्म के प्रदेशों के साथ परस्पर मेल का नाम, 
बन्ध है! । यह निश्चित है कि बिना सम्बन्ध के बन्च नही होता । किन्तु प्रश्न 
ग्रह है कि जीव और कर्म-प्रदेशो का सम्बन्ध कंसा होता है ? क्योकि जीव 
अमूर्तिक है और कर्म-परभाणु मूर्तिक है, ये परस्पर केसे बधते है ” इस सम्बन्ध 
से यह ध्यान देने योग्य है कि श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेंथ के अनसार 
आत्मा के जिस विकारी भाव से कर्म बघते है वह भावबन्ध है। और भाष- 
बन्ध के निमित्त से आत्मप्रदेश तथा कर्ंपरमाणुओ का परस्पर सम्बद्ध होना 
द्रव्यवन्ध है' । बन्ध की इस परिभाषा में यह बताया गया है कि आत्मा से' नही, 
आत्मा के औपाधिक भाव से कस बधता है। आत्मा के शुद्ध भाव तो स्वभाव- 
रूप है, किन्तु सभी प्रकार के शुभ-अशुभ भाव आख़ब वन्ध के कारण है । 
अत “भाव' से यहाँ अभिप्राय शुभ-अशुभ भाव से ही है। यद्यपि अशुद्ध निश्चय- 
नय से चेतन के परिणाम को भाव कहते है, किन्तु यथार्थ में शुद्ध चेतन्य का 
शुद्ध भाव ही भाव है। क्योंकि शुभाशुभ भाव कमे के उदय के नि्ित्त से 
जीव में होने बाले औपाधिक किवा विकारी भाव है। शुद्ध आत्मा के स्वभाव 
में रागादिक भाव नही पाए जाते । अतएब शुद्ध निश्चयनथ से न तो आत्मा 
के साथ कर्म बधते हैं और न उन कर्मो की बन्ध-मुक्ति होती है। मुनि योगीन्द्र- 
देव कहते हें--यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न इसके बन्ध 
तथा मोक्ष होता है--इस प्रकार जिनेन्द्रदेव ने परमार्थ से जैसा देखा है, बसा 
कहा जाता है! । जिस प्रकार कर्म-पश्माणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, बसे ही 
आत्मा भी शुद्ध चंतन्य द्रव्य है। न तो कमे-परमाणु में रागादि भाव है और 
न शुद्ध जीव में रागादि पाए जाते हे । फिर, रागादि भाव क्या हैं ? ये तो 
जीव के और कम के परस्पर सयोगज-अवस्था मे होने वाले अपने-अपने 
द्रव्य के विकार-भाव है। ये शुद्ध जीव के स्वभाव मे नही पाए जाते है, इसलिये 





१ “बन्चातीतशबद्धात्मतत्वोपलम्भभावनाच्यतजीवस्य कमंप्रदेश सह सश्लेषो बन्ध. 8 
>--चूहदूद्प्यसग्रह, गा. २८ की टीका 
२. बज्ञदि कम्म जेण दु चेदणभावेण भाववंधी सो । 
माम्मादपदेशाण_ अप्णोण्णपपवेसण इंदरों || --दव्यसंग्रह, गा, रेरे 
३ णविउप्पज्जड़ ण वि मरइबधु ण मोक्ख करेट्ट । 
जिल' परमत्थें जोइय/ जिणवरु एउ भणेह ॥ --परमात्मप्रकाश, या. ६८ 
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इसकी चेतन्थ का भाव नहीं कह कर पुद्गल कहा जाता है। वास्सव में रामादि 
भाव चैतन्य के भाव से भिन्न भाव है। अथंद्यपि वतेमान अशुद्ध आत्म-दशा में 
इनका सद्भाव है, किन्तु ज्ञानात्मक नही होने से इन को परभाव हो कहा 
गया है। आचार्य अमृत्तचन्द्र तो यहाँ सक कहते है कि ये रागादि भाव जीव 
में अपर ही ऊपर तेरते है, भीतर मे इनका प्रवेश नहीं है। अत थह स्पष्ट 
है कि दोनो भिन्न हैं। वास्तव में वस्तु-स्थिति यह है कि जीव के रामादि 
परिणामों की उत्पत्ति में कर्म के उदय का निर्मित्त होने पर भी उनको जीवज्ञष् 
व्यवहार से कहा जाता है। यथार्थ मे कम-रूप जो परिणमन करते है अथवा 
कर्मोदय में आते है, वे कार्मण-वर्गणा रूप पुद्गल है । आचाये अमृतचन्द्र का 
कथन है---जीव के द्वारा किए गए परिणाम को निर्मित मात्र कर उससे 
भिन्न पुदूगल स्वय कर्म रूप से परिणम जाते है! । यदि कोई यह कहे कि 
आती हुई पुदूगल कार्मण-वर्गणाएँ स्वय कर्म रूप बन जाती है, तो ससार के 
अनन्त परमाणु स्वत कर्म रूप परिणत क्यों नही हो जाते ” इसका समाधान 
यह है कि ससार अवस्था में आत्मप्रदेशों में कम्पन-व्यापार होने पर ही क्रिया 
होती है जो आसख्रव की जननी है। इस क्रिया का जनक राग का योग है जो 
सम्बन्ध स्थापित करता है। अतएवं रागादि भाव किए बिना बन्ध नही हो 
सकता । यह निश्चित है कि कर्म के योग्य पुद्गल परमाणु स्वय आते है, किन्तु 
यह भी निश्चित है कि कषाय के योग से जीव उनको ग्रहण करता है और उसे 
ही बन्ध कहा जाता है' । ज्ञानी यदि ज्ञान भाव में स्थित रहे तो बन्ध को प्राप्स 
नही होगा, क्योकि ज्ञान बन्ध का कारण नही है। रागादि अज्ञानजनित 
भाव कहे जाते हैं। अत पुदूगल परमाणु तब तक बन्ध-दशा को प्राप्स नही 
होते, जब सक अज्ञानी जीव रागादि भाव से उनको ग्रहण नहीं करता, 
अपनाता नही है। उनको ग्रहण करने मे, अपनाने में राग भाव हो क्रिया- 
शील होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राग ही बन्ध रूप है, बन्ध का 
कारण है? । जो जीव रागादि भाव करता है, वह अपराधी है और आत्म- 
स्वभाव से च्यूत होकर राग-हेष की ओर जाना अपराध है। यह पहले ही कहा 
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जा चुका है कि यथाभरे में जीव भाव हो ऋर सकता है, 
पहाँ सके कि स्वास्मद्रव्य का---कुछ बना-बिगाड़ नहीं! सकल इसलिः 
किसी द्रव्य के आने से वास्तव में नहीं बंधता है, वरन्‌ अज्ञान जनित भाव 
से ही बन्ध-दर्शा को प्राप्त होता है। यह केवल असम मे ग्रतिपादित तथ्य ही 
नहीं है, अपितु सत्य भी है। विज्ञान की दृष्टि से भी विचार करने पर यही 
सिष्कर्ष प्राप्स होता है । 

जेंनद्शन और आधुनिक विज्ञान दोनो ही यह मानते है कि ससार का 
प्रत्येक द्रव्य अनादि, अनिधन, अविनाशी तथा नित्य है . वस्तु प्रत्येक अवस्था 
में अपने मौलिक रूप में वही रहती है जो स्वय होती है। विज्ञान का यह 
प्राचीन तथा सर्वमान्य सिद्धान्त है कि द्रव्य का स्वत. न तिर्माण किया जा सकता 
है और न उसका विनाश होता है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाल्टन के अनुसार 
परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हे और न किसी स्थिति में उनका विनाश 
होता है। रासाथनिक परिवर्तन के बीच विभाजन करने के पूर्व तथा पश्चात्‌ 
परमाणुओ की सख्या तथा द्रव्य वही रहता है, किसी सम्बन्ध के कारण 
उनमे कोई अन्सर नही होता !। यद्यपि पहले के वेज्ञानिको ने पदार्थ और ऊर्जा 
को पृ थक-पृथक्‌ रूप से अविनाशी माना था, किन्तु आइन्स्टीन ने अपनी खोज 
में यह बताथा कि पदार्थ का ऊर्जा में और ऊर्जा का पदार्थ में सक्रमण होता है । 
उनके ऊर्जा और प्रकाश के वेग के माप से भी हमे यही ज्ञात होता है कि पदार्थ 
और ऊर्जा दोनो सयुकत रूप से अविनाशी हूँ । वास्सव में भौतिक जगत्‌ में 
अपधघटित होने वाले परिवतंन इन्द्वात्मयक दशा को सूचित करने वाले है, क्योंकि 
जमगत्‌ की सभी वस्तुएँ परिवरतनशील है । प्रत्येक द्रव्य मे सतत कोई-त-कोई 
क्रिया होती रहती है । यह क्रिया वस्तु में अपने से अपने में होती है और 
परवस्तु के सयोग से पर में भी होती है। वस्तु की अपनी क्रिया को परिणमन 
कहा जाता है। सयोग दशा मे भी प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतन्त्र होता है । 
परिणमन की इस स्वतन्त्रता के साथ द्रव्य के मूल रूप मे या तत्त्व में कोई 
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परिवर्तन नहीं होता । पश्वि्तंन सब मूल तत्व की सतह से बाहर मा ऊपरी 
होंते है । इसे हम परमाणु्क उदाहरणसे समझ सकते हैं । वेशानिकों की धारणा 
के अनुसार किसी भी द्रव्य का मूलतत्व एक सूक्ष्म कण होता है। यह सूद्स कण 
इससा छोटा होता है कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता । परमसाण 
अच्छेश्व तथा अभेद होता है। अत इस कण को डेमोक़िटसः ने ए-ट्म' कहा 
था, जिसका अर्थ है--अ-भेद्य । इन दो या दो से अधिक कणों से मिल कर 
स्कन्घ वनते है। यथार्थ में जैन दर्शन में बणित पुद्गल द्रव्य मूल मे अणु रूप 
है, जिसका विभाजन नही किया जा सकता । अणु प्रदेशहीन माना ग्रया है । 
अधुनातन विज्ञान जैनधर्म के परमाणु के मूल तक अभी नही पहुँच सका है । 
क्योकि जेनदर्शन के अनुसार परमाणु सर्वातिसूक्ष्म होता है, इसलिए वह अपने 
प्रदेश मे अन्य परमाणु को आने से रोकता नहीं है। यही कारण है कि एक 
प्रदेश में अनन्त परमाणु समा जाते हैं। आकाश के जितने स्थान को एक 
अविभागी पुद्गल परमाणु रोकत्ता है, उसे प्रदेश कहते है । प्रदेश को समझे 
बिना हम परमाणु की कल्पना तक नही कर सकते । रासायनिक प्रक्रियाओ 
में सम्पूर्ण रूप से परमाणु सक्रिय होता है। किन्तु उसको आन्तरिक रचना में 
प्राय कोई परिवर्तन नहीं होता । 

जन दर्शन मे भेद से, सघात से अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्यों के एकत्व 
से तथा भेद-सघात दोनो से अर्थात्‌ खण्ड होने के साथ एकत्व को प्राप्त होने से 
स्कन्ध कहे जाते हे! । सर्वातिसूक्ष्म पुद्गल द्रव्य परमाणु कहा गया है। पुद्गल 
द्रव्य के स्‍्कन्ध, एकस्कन्ध, स्कन्धप्रदश और परमाणु इन चार भेदो का वर्णन 
उपलब्ध होता है। स्कन्घ के छह भेद बताये गए है- (१) स्थूल-स्थूल (इन्द्रिय 
“आह्य पदार्थ, जैसे कि -लकडी, पत्थर आदि), (२) स्थूल (द्रव पदार्थ , 
जैसे कि- पानी, घी-तेल आदि), (३) स्थूल-सूक्ष्म (आका रवान पर्याये, जैसे 
कि- प्रकाश-अन्धकार, छाया आदि ऊर्जाए), (४) सूक्ष्म-स्थूल (वायु आदि 
गेंस ), (५) सूक्ष्म (कार्मण-बर्गंणाए), (६) सुक्ष्म-सूक्ष्म (हयणुक स्कन्ध) । 
इन छह स्कन्धो से तीन लोक की रचना हुई है *। शब्द स्कन्धजन्थ है । 
इसी प्रकार अन्य दृश्यमान पौद्गलिक पदार्थ स्कन्धजन्य है। स्कन्ध-रचना 
परमाणुओ के सयोग तथा अन्य बन्ध से होती है। परमाणुओं का परस्पर 


१ भेदसघातेष्य उत्पचचन्ते। भेदादणु । -तत्त्वार्थसूत्र, भ. ५, सू २६-२७ 
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' संभीष अपनो-अपनी विश्यत्‌-प्रकृति के अनुसार होता है। परभाणुऩ्ी के बच्च, 
का मूल कारण उनेकी विषम विश्युतु-प्रडशत कही गई है । भौतिक विज्ञान के 
अनुसार परभाणुंओं में जो बन्ध दखा जाता है, उसका कारण इलेक्ट्राम है। 
किस्तु उनमें से संभी बन्ध नही करते हे; कंत्रल बाहरी कक्ष वाले ही बन्च 
करते हैं । 

अधुनातन स्थिति मे विशान को यह मान्यता है कि द्रव्य के मूल परमाणु- 
कण कम से कम "दो अशो से मिलकर बनते है । इनमें से एक कन्द्रक होता 
है, जिसके इर्द-गिर्द इलेक्ट्रान सतत गतिशील रहते हैँ । इलेक्ट्रानो की सच- 
रणशील' गति हो सम्भवत' धाराप्रवाही प्रवाह बन जाता है । परमाणु तीन 
अंशो से निर्मित कहा जाता है-इलेक्ट्रान, प्रोटान और न्यूट्रान । परमाणु 
के अन्त करण को केन्द्रक ( 7००७०७४ ) कहते है। इसका दूसरा नाम 
नाभिक भी है । नाभिक वह बिन्दु है जो सदा स्थिर रहता है, जिसमे कठोर 
स्थिति में ही कोई परिवर्तन होता है। नाभिक के इस कुन्द्रक से न्यूट्रान 
आबद होता है। इस नाभि-सस्थान से पृथक्‌ दूर स्थित इलेक्ट्रान नामक कभों 
का समुच्चय बाह्य प्रावरण कहा जाता है। नाभिक में प्रोटान भी विद्यमान 
रहते है, जिनमें स्वभाव से धनावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रान मे ऋणावेश 
होता है, जबकि न्यूट्रान मे ऋण और घन किसी भी प्रकार का विद्युत्‌ का 
आवेश नही होता । प्रसिद्ध वेज्ञानिक नील्स बोर के अनुसार परमाणु 
केन्द्र अथवा नाभि रूप में स्थिर रहता है। किन्तु इलेक्ट्रान उस केन्द्र- 
बिन्दु के इर्द-गिर्द वृत्ताकार (अण्डाकार) परिधियों में मिरन्सर परिक्रमा 
करते रहते है '। उनको गति का अध्ययन करने से पता चलता है कि कंबल 
विद्यत्‌ बल के प्रभाव के कारण थे परिक्रमा करते रहते है । किन्तु इनमें जो 
आवेश पाया जाता है, वह स्वाभाविक होता है । कभी-कभी प्रकृति अपने 
आप कणो में आवेश उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के लिए, एक न्यूट्रान 
प्रोटान और इलेक्ट्रान में पर्वितित हो जाता है। परिवर्तित प्रोटान और 
इलेक्ट्रान मे सम तथा विरुद्ध आवेश होता है। आवेश उत्पन्न होने क॑ पूर्व 
तथा पश्चात्‌ सम्पूर्ण आवेश शून्य ही होता है'। इस प्रकार विज्ञान 
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में प्रत्षिपांदत इस नियमों को हम ऊर्जा की अविश्नबरसा कर नियम, दच्य- 
आन की अविनश्वरता का निम्स और आवेश की अविनश्वरसा का सियस 
इत्यादि रूप मे जानते हैं। वैज्ञानिक नियम द्रस्य की भौधिक उत्पति और 
विनाश (पर्यायान्तर) के सम्बन्ध में ब्रिश्लेषण पृवंक जहाँ उसकी भोतिक 
इकाई का वर्णन करते है, वही पदार्थ की अविनश्वरता को भी सिद्ध करते 
है। पदार्थ की अविनश्वरता का सिद्धान्त यह है कि रासायनिक परिवतंनों 
के घटित होने पर भी पदार्थ मूल रूप में जेसे का तंसा रहता है। इस 
परीक्षण से कि 'रासाथनिक परिवतेन के अपचटित होने पर भी पदार्थ का 
परिमाण अपरियवातित अवशिष्ट रहता है, प्रबलता से इस मान्यता की 
पुष्टि हो जाती है कि रासायनिक परिवर्तेन घठक अवथबो के पुन स्थापन 
की विधि है। इस प्रक्रिया मे न तो किसी अवयव की हानि होती है और न 
किसी की प्राप्ति । इसलिये पदार्थ की कोई हानिया लाभ नहीं है" । 


आज का रसायन-विज्ञान भी क्‍या है ? यह द्रव्य (सार-पदार्थ) का 
विज्ञान है | जो वैज्ञानिक विशुद्ध रसाथन-विज्ञान के क्षेत्र में काये कर रहे हे, 
वे इसमे रुचि लेते है कि सर्व प्रथम यह खोज की जाए, वज्ञानिक प्रयोग-शाला 
में यह विश्लेषण किया जाए, जिससे यह पत्ता लग सके कि द्रव्य किन रासाय- 
निक तत्त्वों से और किस मात्रा में सबद्ध होते है, जिमसे उनका निर्माण 
कहा जाता है' । वास्तव में रसायन-विज्ञान की भाँति जेनदर्शन भी तत्त्व- 
विश्लेषण से प्रारम्भ होता है । तत्त्व का विश्लेषण वही कर सकता है जिसे 
वस्तु-स्वरूप का ज्ञान हो, जो यह जानता हो कि भौतिक जगत्‌ में किस 
प्रकार से विभिन्न पदार्थों का बधना और विछुडना होता है । जैसे प्रकृति 
के क्षेत्र में निरन्तर बन्ध और मोक्ष की क्रिया चलती रहती है, बसे ही 
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विभिन्न पदांथों में भी भोतिक और रासांथनिक परिवर्तनों के साथ बनंधे | 
और मक्त को प्रक्रिया घटित होती रहती है । रु 


प्रश्त यह है कि जीव और कर्म का तथा विभिन्न तत््यों का रासायनिक 
संयीग होकर बन्ध कंसे होता है? बन्ध सदा दो वस्तुओं के बीच में होता 
है। अत कौन किस को बाँधता है ? बन्ध की प्रक्रिया क्‍या है ? 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि जीव और पुदगल में विभाव और 
स्वभाव रूप परिणमन करने वाली एक शक्ति है, जिससे जीव ससारी 
दशा में विभाव रूप परिणमन करता है। इस शक्ति का नाम वंभाविक 
शक्ति कहां गया है। शुद्ध अवस्था में इस शक्ति का स्वभाव रूप परिणमन 
होता है। अतएव शक्ति एक ही है, किन्तु दो विभिन्न अवस्थाओ की ज्ञापक 
होने से दो भिन्न नामो से कही जाती है। वास्तव में कर्म का उदय बन्ध 
का कारण नही है, न कमेरूप पुदूगल परमाणुओ का आत्म-प्रदेशो मे आना 
बन्ध का कारण है, राग-द्वेष, मोह भाव रूप विकार से हो बन्ध होता है" । 
जीव स्वय पुदूगल-बर्गंगाओ को कही से खीचकर लाता नही, पुद्गल- 
परमाणुओ को अपने जैसा बनाता नही और न परमाणु मात्र का निर्माण 
ही करना पडता है। इस लोक में चारो ओर सब प्रकार के सूुक््म और 
स्थूल जीव भरे हुए है। इसी प्रकार द्वव्यकर्म रूप परिणमने योग्य और 
कमे-बन्ध रूप न होने योग्य पुद्गल-वर्गंणा भी लोकाकाश के प्रत्येक 
प्रदेश में ठलाठस भरी हुई है। असएवं विस्नसोपचय रूप से स्थित 
करम-वर्गणाएं ही द्रव्यबन्ध को प्राप्त होती है। न तो जीव-परमार्थ से 
कर्म को बॉधता है और न कम जीव को बाँघता है, क्योकि जीव अम्‌तिक 
है वह मूर्तिक कर्म से बध नहीं सकता है। वास्तव में क्र्ष-बन्ध का 
कारण अशुद्ध उपयोग है । बन्ध सदा मूर्तिक का मूछ्तिक से ही 
होता है। आचार्य अकलकदेव कहते हूँ कि द्रव्याथिक नथ की दृष्टि से 





१ उदयागतविधि नियत रूप से जिनवर के खिर जाता है। 
मोह रोष या रागभाव से जीव बन्ध कर पाता हैं। 
“आचार्य ज्ञानसागर, प्रवचनसार, गा ४३ का पद्मयानुवाद 


सुहमेहि बावरेहि ये अध्याओग्गेहि जोग्गेहि ।--अवचनसार, गा, १६८ 
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सामान्य का कथन होने से एक प्र$लिबस्घ हो होता है, यह बतासे के लिए 
सूत्र में “आद्य” शब्द का एक वचन में प्रयोग किया है" । 


सूक्ष्म तथा स्थूल रूप मे परिणत हुए नाना आकारों को धारण करने 
बालें दयणुकादि स्कन्ध अपने-अपने परिणमन के अनुसार पृथ्वी, जल, अम्नि, 
वायु आदि के रूप में विविध परिवतंनों को प्राप्त होते है। इनमें से 
कितने ही कर्मरूप में परिणमने योग्य होते हैं और कितने ही कर्मरूप 
परिणमन नही कर पाते । जो द्रव्यकर्म रूप परिणमने वाले परमाणु पुद्गल 
होत॑ है, उन्हें ही कार्मण-बर्गणा कहते हैँ। सामान्यत. वर्गणा घूल से भी अनन्त 
गुनी सूक्ष्म कणो से विभाजित रहती है । इससे भी अधिक सूक्ष्म विद्युन्मथ 
कार्मणवर्गणा (परमाणु) होती है। जिस प्रकार परमाणु के नाभिक के चारो 
ओर हल्के तथा ऋण विद्यन्मय कण होते है जिन्हें इलेक्ट्रान कहते है, 
उसी प्रकार कार्मणवर्गगा होती है। जैसे प्रत्येक परमाणु में 
इलेक्ट्रान होते है जो नाभिक के चारो ओर चक्कर लगाते रहते 
है, वेसे ही जीव की सयोगावस्था में सब ओर सूक्ष्म तथा स्थूल 
कार्मणवर्गगाएँ सतरण करती रहती है । इलेक्ट्रान आकर्षण शक्ति के 
कारण परमाणु से जुडा रहता है। वह अपनी कक्षा म गतिशीरुता से तथा 
अपने अक्ष पर चक्रण के कारण चुम्बक की भाति कार्य करता है। इसी 
प्रकार जब जीव राग, द्वेष, मोह के भाव करता है, तब कार्मण-वर्गणा स्वय 
क्रियाशील हो आत्मप्रदंशो में प्रवेश करती है त्या बन्ध को प्राप्त होती है। 
इस दशा में परमाणु पर परिणामी चुम्बकीय प्रभाव होता है। इलेक्ट्रान 
एक स्वतन्त्र कण है, जिसे बहत पहले जान्स्टन स्टोनी ने विद्युतू-परमाणु 
रूपमाना था। विद्युत्‌ दो प्रकार की होती है-धनविद्युत्‌ (९०ध्ृक७९७ 
शल्णापता५) ऋणबविद्यत्‌ (२०४०१४५० धब्य्याथा) । एक ही प्रकार के 
विद्युत्‌ आवेश क दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के 
आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते है । आकर्षित दशा के विद्युत्‌ आवेश 
को हम राग कह सकते है और विकर्षित दशा के विद्युत आवेश को द्वेष , 
कहा जा सकता है। इसे ही जिनागम में इस प्रकार कहा गया है कि 





१ द्रव्याथिकनथविषयस्य सामान्यस्य विवक्षात. प्रकृतिबन्ध एक इत्याद्शब्दादेकबचन- 
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स्निग्पता और रुश्ता से बन्ध होता है! ( दोनों में ही अन्सरग और अहिरंग 
दोनों काशण हैं। स्नेह का दो अधिंक गुण पाले स्मेह से था रूक्ष से, 

रुक्ष का दो अधिक गुण वाले रुक्ष से था स्नेह से बन्ध होता है। 
जघन्य गण को किसी भी तरह बन्च नहीं होता" । बन्ध का वर्णन कई 
प्रकार से मिलता है।आचांये अकलकदव ने सर्व प्रथम प्रयोगिक और 
वेजसिक (स्वाभाविक) के भेद से दो प्रकार कहा है। स्वाभाविक बन्ध 
भी आदिमान्‌ और अनादिमान्‌ के भेद से दो प्रकार का होता है । स्निग्ध- 
रूक्ष गुणो के निमित्त से बिजली, उल्का, जल-धारा, इन्द्रधनूष आदि रूप 
पुदूगल बन्ध आदिमान्‌ है। अनादि स्वाभाविक बन्ध नौप्रकार का है। 
जो प्रयोगजन्ध है उसे प्रायोगिक कहते हैं । यह दो प्रकार का है-एक 
अजीवबिषयक और दूसरा जीव तथा अजीवविषयक*' । इनकी विशेष 
व्याल्था आधुनिक श्साथन-बिज्ञान के आध।र पर की जा सकती है। यहाँ 
कंवल इतना हो समझ लेना पर्याप्त है कि स्तिग्ध और रूक्ष से अभिप्राय 
विद्युत्‌ की विषम आवेशमय दशा से है। प्रश्न यह है कि विद्युत में 
आकर्षण-विकर्षण क्‍यों होता है? जीव में रागादि भाव क्यों उत्पन्न होते 
है ? भीत्तिक विज्ञान में यह बताया जाता है कि थदि दो आवेशिक्त पिण्डो 
को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर लटका दिया जाए, तो उनमे परस्पर 
आकर्षण था विकर्षण होता है। पिण्डो का आवेश बढ; देने पर उनका 

पारस्परिक आकर्षण था विकर्षण भो बढ जाता है । क्योकि दो असमान 
आवेश जब किसी निश्चित दूरी पर घटिक्त होते है, तो उनमे बल उत्पन्न होता 
है । थदि पिण्डो का आकार उनके बीच की दूरी की अपेक्षा अत्यन्त छोटा 
हो, तो उन्हे बिन्दु आवेश माना जा सकता है। इस प्रकार विद्य॒तु-क्षेत्र में 
अपधदित होने वालो क्रियाओ के आधार पर यह निश्चित होता है कि निकट 
सम्पक मे आने वाली दो वस्तुओं में उत्पन्न होने वाली बिंद्युत- 
आवंश का कारण विद्यत-बल है। इस विद्यत-बल की कारण भत्त 
विभावान्सर ( १००08) कंतरिशक्षाए८ ) को जिनागम में वेभाविक 
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शक्ति कहा गया है| यह एक प्रकार की शक्षित ही है, जिससे सतत आकर्षण 
होता रहता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह पृथ्वी और ग्रह इसीलिए 
टिक हुए है कि इनमें आकर्षण शविस्त है। इसी प्रकार जीत और कर्म दोनो 
में तेजस और कार्मण काययोग होने से सतत आकर्षण होता रहता है। 
परिणासत जीव कर्म से बद्ध होता है और कम जीव से ,बद्ध होता है" + 
जीव में जेसी स्वाभाविक शक्ति वास्तविक सथा नित्य है, बसी ही तथाकथित' 
वेभाविक शक्ति भी वास्तविक और नित्य है । वास्तव में पदार्थ शक्तियों का 
समह है। यदि विभाव शक्ति को नित्य नही माना जाए, तो क्रमश शक्तियों 
के ह्वास से पदार्थ का नाश हो जाएगा, अश के नाश से अशी का नाश हो 
जाएगा। अत एक ही शक्ति के स्वभाव तथा विभाव रूप दो प्रकार के 
परिणमन होते है। परन्तु ये दोनो अवस्थाएँ किसी भी पदार्थ में एक समय 
में एक साथ नही पाई जाती | वस्तुत सभी शक्तियाँ स्वत सिद्ध स्वभाव से 
ही पररिणमनशील है। जिस प्रकार चुम्बक पत्थर मे आकर्षण की शक्ति 
निरन्तर रहती है, किन्तु निमित्त कारण सुई के मिलते ही वह सुई को 
अपनी ओर आकर्षित कर नेता है'। उन दोनों में ऐसा ही निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध है। अतएव जिनका परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध 
होता है, उनमे ही बन्ध होता है, प्रतिकूल का बन्ध नहों होता। अत 
राग बन्ध का कारण है। 

भौतिक विज्ञान के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रानो की गति एक विशिष्ट 
प्रकार को तरगो से निर्देशित होती है। परमाण-सरचना के आधघनिक 
सिद्धान्त इलेक्ट्रान की द्वेघ (तरग-कणिक) प्रकृति पर आधारित है? | 
परमाण्‌ के नाभिक के चारो ओर कक्ष की केवल एक ही परिधि नही होती 
किन्तु विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रान प्रतिगामी दिशाओ 
में सचरणशील रहते है, जिससे उनमे संघर्ष नही होता तथा उनसे शहवर्ती 











१ जीवकर्मोभयोबन्ध स्थातर्मिथ साभिलाषक | 
जीव कमंनिवद्धों हि जीवबद्ध हि कम ततु |--प्रचाध्यामी २, १०४ 

२ अयथस्कान्‍्तोपलाक्ृष्टसूचीवत्त३-हयो प्थक्‌ | 
अस्ति शक्तिविभावाख्या मिथो बन्धाधिकारिणी | --बही, २, ४५ 

रे पुरुषोत्तमभट्ट चक्रवर्ती परमाणु सरचना मध्यप्रदेश हिन्दी प्रत्थ अकादमी, भोपाल 
१९७३, प ५५ 
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अप्रभोगी सरेग (3फ्रां0यदापए ऋथर०) संम्बद्ध रहती है। जिस प्रकाश 
ऑधिक जगत में योग-संयोग का कारण वेसतू-आकर्षण़ कहा ज़ोता है, वैसे 
ही अध्यात्मिक जगत्‌ भें राग-द्रेष, भोह रूप परिणाम बन्ध के कारण कहे 
गए है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते है कि अज्ञानादि अध्यवसाथ रागांदि रूप 
होने से बन्ध का कारण है। जीवो को मारो था. भत मारो, कर्मबन्ध तो 
अंध्यवसान से हो होता है। यह निश्चयनथ से जीवी के बन्ध का संक्षेप है? । 
वास्सव में रागादि भावमय अध्यवसान होने से वेभाविक परिणमन होता है। 
चक्रण क्वान्टम संख्या के अनुसार चुम्बकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रान का व्यवहार 
इस सरह का होता है जैसे कि वह अपने अक्ष पर तेजी से चक्रण कर रहा 

हो | हससे यहो सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रान स्वय एक' सूक्ष्म चुम्बक होता है । 
इसका चम्बकीय-क्षेत्र, अपने अक्ष पर दिष्ट-चक्रण ( #फएकथा: धुआा ) 
के कारण होता है तथा इलेक्ट्रान की अपनी कक्षा मे गति तथा सहावस्थिपति 
से भी होता है" । यह पहले हो कहा जा चुका है कि भौतिक क्रियाशीलता का 
कारण तरगे है। तरगे निर्वात (४०००७॥८) मे भी होकर जाती हैँ । 

उन तमरगों को बिद्युत्‌ चुम्बकीय तरगे कहते है । उनमे विद्युत्‌ और चुम्बकीय 
क्षेत्र एक दूसरे के अभिलम्बवत्‌ होते है । इलेक्ट्रान के चक्रण के कारण 
उनमें एक जन्मजात चुम्बकीथ धूर्ण (7ल्‍४४००४८ 77०7०॥ ) होता है। 
उस घूर्ण या कम्पन की दिशा (705) वेक्टर (४८७०) की दिशा के सपातोी 
(0०7०३०) होती है। अतएवं जब भी दो विपरीत्त मान वाले इलेक्ट्रान 
समीप होते है, उनके चम्बकीय घूर्ण विरोधी होने के कारण एक-दूसरे 
को निरस्स कर देते हे। किन्तु जो इलेक्ट्रान अन्य इलेक्ट्रान से समान 
मान के कारण अपना घ॒र्ण निरस्त नहीं कर पाता, वह परमाणु या अणु 
के चुम्बकत्व का कारण कहा जाता है, जिसमें चुम्बकत्व विद्यमान रहता 
हैं। साथ हो परमाणु या अण्‌ के चुम्बकीय घृर्ण का परिणाम उसमे विद्यमान 


कन्त 


अथुग्म (079४7००) इलेक्ट्रानों की सख्या क॑ समानुपाती होता 





१, अज्लवसिदेण बध्ो सत्ते मारेउ मा व मारेउ । 
एस! बधसमासों जीवाण शिज्ठयणयस्स ॥। --समयसार, मा २६२ 

२. पुरुषोत्तम भट्ट चक्रवर्ती परमाणु सरचता, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 
१६९७३, पु, ७५०७६ 

३. विद्युत और चुम्बकत्व, खण्ड २, काशी हिन्दू वि थि , वाराणसी, १९६५, पू ४६३ 
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है'। इस प्रकार भोशिक जयत्‌ में प्रत्येक समय में वैद्यत-आकर्षण 
से अपषटित होने वाला चुम्बक की भाँति अक्ष-चंक्रण बन्य का समानुपाती 
कहा जा सकता है, वेसे ही सगादि भावों से आत्म-प्रदेश्ों से प्रिस्पस्दन 
रूप कार्मणव्गंणाओ का आकर्षण होकर क्रियाह्षील होना हो द्रव्यकर्स का 
बन्ध कहा जाता है। इसी प्रकार जब परमाणु में इलेक्ट्रानों के चक्रण 
परस्पर उदासीन हो जाते है, तो परमाणु में चुम्बकत्व समाप्त 
हो जाता है, इसे ही हम यो कह सकते हैं कि जब आत्म-प्रदेशो से चम्बकत्व 
रूप रागादि भाव निकल जाते हैं, तब आत्म-प्रदेश स्पन्दनहीन हो कर्म- 
बन्घ से उदासीन हो जाते है। इस प्रकार जैनदर्शन सथा आधुनिक विज्ञान 
में कमं-बन्ध एवं स्कन्ध-रचना व बन्ध की प्रक्रिया समान है। आधुनिक 
भौतिक रसाथन-विज्ञान के अनुशीलन से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार सामान्यत पदार्थ में तीन प्रकार के 
परिवतंन देखे जाते हे-भौतिक, रासायनिक और पारमाण्विक । बाह्य भौषिक 
जगत्‌ में लक्षित होने वाले पदार्थ विभिन्न रूपो मे समय-समय पर दृष्टि- 
गोचर होते है। उनमे से कुछ पदार्थ रासाथनिक यौगिक होते है, कुछ भौतिक 
मिश्रण होते है और कुछ शुद्ध तत्त्व रूप में होते है। मनुष्य भोजन में सदा 
से ग्रहण किए जाने वाले नमक को एक ही मानता चला आ रहा है। किन्तु 
विज्ञान की प्रयोग-शाला म॑ विश्लेषण करके कोई भी देख सकता है कि नमक 
दो तत्त्वो से मिलकर बना है। विश्लेषित करने पर सोडियम और क्लोरीन 
दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ जाते जा सकते है । सोडियम के सब से छोटे कण को अणु 
कहते है । अगू परमाणुओ से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन का अणु दो 
परमाणुओ से मिलकर बना है, किन्तु सोडियम का अणु एक ही परमाण 
से निमित होता है। नसक की भाँति पानी भी दो यौगिक तत्वों से, 
मिलकर बनता है। भौतिक परिवर्तन सदा सादा होता है, जंसे कि दूध- 
पानी मिलकर एकमेक हो जाते है। वस्तुत भौतिक परिवतेन असख्य 
होते हैं और निरन्तर होते रहते है । 
रासायनिक परिवर्तन दो वस्तुओ की सर्वदेशीय प्रक्रिया में घटित 
होने वाला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि रासाथनिक 
नानक 5 न 


ते लन्‍नमननम 


१ पुरुषोत्तम भट्ट चक्रवर्ती परमाणु सरचना म॒ प्र हिन्दी अ्न्थ अकादमी, भोपाल 
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परिवतत में दीनों बसतुएँ अपने-अपने गृण-बर्मेकी बदल देती हैं । उसका 
' एक रस से स्थान्दर को प्राप्त हो जाना ही शेतााम्रतिक परिवतेन कहा जाता 
है । उदाहरण के लिए दूध से दही बन जाने पर दूध के गुण-घर्म बदल जाते 
हैं। बस्तुसः इसे यृण का. विकार कहा जाता है। विकारी अक्स्था में जीव 
स्वय अमूते होने पर भी मर्त कहा जाता है। किन्तु चेतन्य के अपने गृण- 
धरम किसी ली अवस्था में बदल नहीं सकते है । इसे समझने के लिए 
बैज्ञामिकों का यह कथन मतंतीय है कि न्‍ासाथनिक परिवतंतों में भाग 
लेने वाले परसाणु जैसे के तेसे रहते हे। इसे एक उदाहरण से और अच्छी 
सरह समझा जा सकता है। लकडी में कार्बन पाथा जाता है। साधारणत: 
कार्बनिक पदार्थों में कान के साथ हाइड्रोजन भर रहता है , किसी-किसी में 
हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी निहित रहता है । लकडी भें रहने 
बाला कार्बेन हर हालत में कार्बन ही रहता है। लकडी के जल जाने पर 
हमे लगता है कि लकडी का नाश हो गया । भौतिक जगत में भी यह माना 
जाता है कि पदार्थ बदल गथा। किन्तु कार्बन के साथ विद्यमान उडनक्षील 
लथा वाष्पीय कणों के उड़ जाने क्या वाष्प रूप में आकाश-भण्डल में 
फल जाने से यह कहा जाता है कि गुण-धर्म बदल गये । वास्तव में लकड़ी 
ज़ब लकडी थी, लकड़ी जब कोयला बनी, कोयला जब राख बना और 
राख जब वायु-मण्डल में उड़ कर फंल गई-इन सभो दशाओ में मृज 
वस्तु काबंत का नाश नही होता । 


जिस काल में जीव पूर्व कर्मोदय मे रागादिक रूप परिणसन करता है, 
उसी काल में उन रागादिको के निर्मित्त से कार्मण-वर्गणाएँ उसी काल भें 
आत्मा से सम्बद्ध हो जाती है। अत एक समय में जिसती कार्मण-बर्गणाओ 
का आख्रव (आगमन ) होता है, उतना ही बन्ध होता है। गुणस्थानों का 
कारण योग और मोह के मिले-जुले जीव के भाव होते है । उसमे योग कीं 
अविभागी प्रसिच्छेद राशि जघन्य से उत्कृष्ट तक होती है। वास्तव में जीव 
जिस भाव से विधयागत पदार्थ को देखता है, जानता है, ,उसी से विकार भाव 
को प्राप्त होता है और उसी से कर्म बधता है-यह जिलेन्द्रदेव का उपदेश है" | 








१५ भावेण जेभ जीतो पेल्छदि जाणदि आगदे विसये। 
रज्जदि तेणेव पुंणों वज्ञदि कम्म त्ति उवदेसी ।--प्रवचअनसार गा १७% 


रधर्‌ 


अत जोव कम करता, है ओर उसका फल भोगेता है-यह व्यवहार का 
कथन है। यथाथे में तो राग्रादि भाव से पुद्गल रूप द्रव्यकर्म बंघता है। 
भह निश्चित है कि परमाणु-रचता के आधार पर वस्तुओं में होने वाला 
आवेश समझा जा सकता है। क्योंकि दो वस्तुओं के निकट सम्पर्क से उत्पन्न 
होने वाला धन और ऋण आवेश माध्यम की विश्ञत्ति से उत्पन्न होता है। 
ऊर्जा वस्तुत माध्यम में होती है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक वस्तु 
स्वय विद्युन्मय होती है । इलेक्ट्रान ऋण विद्युन्मय, प्रोटान घन विद्युत्मथ 
और न्यूट्रान उदासोन होता है। इलेक्ट्रान में तरंग तथा कण दोनो के गृण 
पाए जाते है। प्रकाश में भी ये दोनो गुणघर्म पाए जाते हैं। यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि नाभिक अचल व स्थिर है। उसमें किसी से भी किसी भी 
प्रकार का बन्ध नहीं होता। स्वभाव की स्थिरता में बन्ध सम्भव 
नही है। रदरफो्ड के अनुसार परमाणु माभिक के मध्य में सूर्य को 
भाँति स्थित है। उसकी परिक्रमा विभिन्न कक्षाओं मे स्थित्त ग्रहों 
की भाँति विभिन्न इलेक्ट्रान करते रहते हैँ" । जब दो विपरीत दिशाओं 
से सचरण करते हुए इलेक्ट्रान इतने सन्निकट होते है कि एक-दूसरे 
के ऊपर छा जाते है, तो उस दशा मे बादल की भाँति नाभिक के आस-पास 
भ्ामणशील रहतें हैं। उनकी उस समानान्तर निकटता को पाथवन्ध 
( ए४णाव ) कहा जाता है । यह उसो दशा में होता है, जबकि 
इलेक्ट्रान में ऊर्जा की कमी होती है। जिनमें ऊर्जा अधिक होती है, वे 
इलेक्ट्रान बन्च नही करते है । बन्ध की दशा में उनमे ऊर्जा की कमी हो 
जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रान-अभ्न का निर्माण एक ऐसा चित्र प्रस्तुत 
करता है; जसे इलेक्ट्रान नाभिक के इदे-गिर्दे आकाश मे धुमिल हो गया 
हो तथा इलेक्ट्रान होस कण न होकर विसरित -अग्च (५०४ ०८००६) 
हो' । इसी से मिलता-जुलता उदाहरण जिनागम में दिया गया है। जिस 
प्रकार सूर्य के सामने बादलों के छा जाने से चारो ओर अन्धकार छा 
जाता है, सूये की ऊर्जा का अवरोध हो जाहा है, वैसे ही आत्म-प्रदेशो के 





१ डॉ बालगोविन्द जायसवाल प्रारम्भिक भौतिक रसायन, मं प्र हिन्दों ग्रन्थ 
अकादमी, १९७३ पू १४७ 
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ऊपर कर्मे-पुद्मल प्रमाणुओो के छा जाने से स्वाभाविक शक्षित का प्रकाश 
अचरुद्ध हो जाता है। वास्तव मे मेंच जिस तरह सूर्य में कोई विकार उत्पन्न, 
तहीं करते; बैसे ही कर्म जीव के साथ बन्ध करते हैं। यहाँ यह समझ लेना 
आवश्यक है कि सजातीय पोदूगलिक किवा भौतिक यदांथों का तो 
रासायनिक बन्घ हो जाता है, किन्तु आत्मा का कर्म के साथ संयोग सम्बन्ध 
होने से रासायनिक बन्ध कहा जासा है; वास्सव में होता नहीं है । 

भौतिक तथा रसायन-विज्ञान की पुस्तकों के अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है कि भौतिक, रासायनिक तथा पारमाण्विक किसी भी रूप में 
बन्ध क्यो न हो, वे निश्चित दिशा में अपने गुण-धर्मों के निश्चित नियम के 
अनुसार होते है । नाभिक कणों के महत्त्वपूर्ण गृंण माने जाते है-आवेश 
(८४88०), द्रव्यमान (१४७७५) तथा चक्रण (550) । जैनदर्शन 
की भाँति भौतिकीय वस्तुओं में भी सामान्य तथा असाधारण 
कई प्रकार के गण पाए जाते हैँ, किन्तु उनकी व्याख्या भौतिकीय तथा 
रासाथनिक रूप मे की जाती है । धर्म की व्याख्या जहाँ आध्यात्मिक है, 
वही विज्ञान को व्याख्या भौतिक है-यही इन दोनो मे अन्तर है। भौत्ि- 
कीय विज्ञान मे प्रतिपादित वैद्युत सयोजक बन्ध, सह सयोजक बन्ध और 
उपसह सयोजक बन्ध इन तीनो में एक से अधिक बार सथकस होने बाल 
परमाणु कभी सक्रमित होते है, कभी वे इलेक्ट्रानो के सहभाजन होते हैं 
और कभी विशिष्ट दशा को प्राप्त हो उसे ऊर्जस्वित बनाते हैँ, जिससे 
अण्‌ में कुछ छा चतता आ जाती है। भौतिक जगत्‌ में यह देंख। जाता है कि 
दो वस्तुओं के जुडने का गुण चुम्बकत्व है। आफर्षण शक्ति के कारण एक- 
दूसरे से सयुक्त रहते है । यह आकर्षण विद्युत्‌ के आवेश से उत्पन्न होता है । 
विद्यत्‌ ही ऊर्जा, यान्त्रिक, रासायनिक, ऊष्मीय तथा प्रकाशकीय ऊर्जा में 
परिवर्तित हो जाती है । 


ससार के समस्त प्राणी राग-द्वंष के आवेश के कारण निरन्तर भ्रमणशील 
रहते हैं। राग-देष के आवेश का कारण भौसिक पर-पदार्थों के विषयो का 
सभ व सम्बन्ध है। राग-देष, मोहजन्थ भावो के कारण ससारी जीव प्रत्येक 
समथ में कर्म के साथ बन्ध कर रहा है। यह वन्य तीन प्रकार से घटित हो 
रहा है.-- (१) पुद्गल का पुद्गल के साथ, (२) जीव का जीव के साथ और 
(३) जीव का पौद्गलिक कर्म के साथ । पुदूगल का पुद्गल के साथ जो 
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सम्बन्ध होता है, उसका कारण स्निग्घत्व और रूक्षत्व स्पर्श है । एक 
पुदूचल का दूसरे पुद्गल के साथ सस्पदात्मिक सम्बन्ध होता है। जीव का' 
जीव के साथ कंबल राग-देषमय मोहभाव के हाथ सम्भवनात्मंक सम्बन्ध 
हीता है । यह पत्ति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बहिन आदि के रूप में अनेक प्रकार 
का होता है। जीव के साथ कार्मण-वर्मणाओं का परस्पर उपश्लेषात्मक 
एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होता है। इसी को दूसरे शब्दों में द्रव्य- 
बन्ध, भाववन्ध और उभयवन्ध कहा गया है। कहा भी है कि स्पर्शों के 
साथ पुद्गलो का बन्ध होता है, रागादि के साथ जीव का बन्ध होता है और 
अन्योत्य अबगाह रूप पुद्गल-जीवात्मक बन्ध कहा गया है'। वास्सव 
में जोव और कमं-पुदूगल एक-दूसरे के परिणाम में निमित्त मात्र होते है । 
क्योकि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतन्त्र होता है, किसी के अधीन नही 
है । अत परिणाम में निर्मित्त मात्र होने से उन दोनों के एक क्षेत्रावगाह 
सम्बन्ध को उभयबन्ध कहा जाता है । वस्तुत॒द्वव्यवन्ध का हेतु भाववन्ध 
है । बिना भावबन्ध के जीव और कर्मपुदूगल का बन्ध नहीं हो सकता । 
क्योकि हमारी आत्मा लोकाकाश के समान असख्य प्रदेशी होसे से सप्रदेश 
है। इसके इन प्रदेशों में काथवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्मणा का कम्पन 
जैसा होता है, वेसे ही कर्मपुदूगल स्वय परिस्पन्दित होकर प्रवेश करते 
रहते हैं और इनसे निकलते रहते हे । उस समय में थदि जीव के राम-देष 
मोह रूप भाव होते है, तो बधते हें, अन्यथा नहीं! । इससे थह सिद्ध होता 
है कि राग का परिणमन मात्र भाववन्ध है और वही द्रव्यवन्ध का हेतु होने 
से निश्चय से बन्ध स्वरूप है। कहा भी है-रागी आत्मा कर्म बाँधता है 
और रागरहित आत्मा कर्मो से मक्‍त होता है। यह जीवो के वन्ध का सक्षेप 
निश्चय से जाने । वास्तब म प्रमाण रूप अनन्त पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न 
होने वाले कार्य का नाम द्रव्यकर्म है तथा मोह के निर्मित्त से अशुद्ध भाव से 





१ फा्सेहि पुम्शलाण बधों जीवस्स राममादीहिं। 

अण्णोष्णभवगाह! पृर्वलजीजप्पगो भणिदों।! --अध्रवचनसार, गा १७७ 
£ संयदेसों यो अप्या तेसु परदेमेसु पुर्गला छाया । 

प्रचिसति जहाजोग्ग चिटठति य जति बज्कति ।। --बहीं, गा. १७८ 
३ रत्तो बधदि कम्म मुच्च॒दि कर्म्माह रागरहिदप्ता , 

गसोी रंधसमासों जीवाण जाण णिचज्छमदों ।। --बहीं, भा, १७९ * 
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जर्मन हुए क्रोधादि रूप जीव का परिणाम भावकम है । भांवों की तीत, सन्‍्द 
बशुद्ध तरत्मता के अनुसार तोग़, मत्द बन्द होता है। थयाये में परद्व्य बन्द ' 
का कारण नही है, पर वस्तुओ में, परभावों में मिथ्यात्व-अज्ञान-मशत्द- 

कत्‌ त्व आदि भावों का होना ही, उनमे एकत्व बुद्धि स्थापित करना ही बन्ध 
का कारण कहा जाता है। वस्तुत' आत्मा रूपी पदार्थ को जैसे देखसा है, 

जानता है, बसे उसके साथ तन्‍्मय होकर बद्ध भी होता है। ज्ञान की स्वच्छता 
में पदार्थ का प्रप्तिबिम्ब सहज होता है। आत्मा का सम्बन्ध तो उन जेयाकारो से 
है, न कि पदार्थों से। परन्तु उन शेयाकारो के होने में पदार्थ कारण होने से 

आत्मा उत्त रूपी पदार्थों को जानता है, यह व्यवहार से कहा जाता है । इसी 
प्रकार आत्मा का सम्बन्ध परद्रव्य की एकत्व बुद्धि से उत्पन्न राग-देष-मोह 

रूप उपयोग से होने के कारण और उसम पर-पदार्थ का निमित्त मात्र होने 

से ऐसा कहने में आता है कि कर्म का आत्मा के साथ बन्धन है। तत्त्वत, 

परद्रव्य के साथ आत्मा का कोई सम्बन्ध नही है । क्योक्ति कार्य-कारण 
भाव भी स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के आश्रित ही है। । इसलिए राग-द्रेष-मोह रूप 
उपयोग के साथ ही आत्मा का सम्बन्ध है। इस प्रकार निश्चित है कि 
पर-पदार्थ बन्ध के कारण नही है, किन्तु मिध्यात्व, अज्ञान, अब्रत और योग 
रूप अध्यवसाम ही बन्ध का कारण है । 

“कर्म” शब्द का सामान्य अर्थ है-काय्य । किन्तु कमे-बन्ध के प्रसग 
में जीव के मिथ्यात्व, अविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योग में से क्रमश. 
यथासम्भव पॉचों, चार, तीन, दो या एक को निर्मिस कर कार्मण-ब्गंणाओ 
का जो ज्ञानावरणादि रूप परिणमन होता है उसे “कम” कहते है। कर्म 
का बन्ध जिनागम में चार प्रकार का कहा गया है। प्रद्नातिबन्ध, प्रदेशबन्ध, 
स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध । यह निश्चित है कि तेईस प्रकार की पुदूगल 
वर्गणाओ म से सत्‌ स्वरूप सभी वर्गणाओ से ज्ञानावरणादि कर्मो का निर्माण 
नही होता, किन्तु कार्मण-बगंगाएँ ही कर्मभाव को प्राप्स होतो है। योगों 
से प्रक्पिबन्ध सथा प्रदेशबन्ध होता है और कषायो से स्थिति तथा अनुभाग- 
बन्ध होता है'। निश्चयनय से क्रिया रहित शुद्ध आत्मा के प्रदेश है । व्यवहा र- 
१ संमयंसरकलश, २१९ 


जोगा पयडि पएसा ठिंदि हे ४१: कुणदि । 
हे शत्यि ।।  --सर्वार्थसिद्धि, ८, ३ 
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तय से उन आत्मप्रदेशों के परिस्पन्दन का जो कॉरण है, उसे योग कहतें 
हैं। पट (वस्त्र, पर्दा), द्वारपाल, तलवार, मद्य, बेडी, चित्रकार, कुम्भकॉर 
और भण्डारी इन आठो का जैसा स्वभाव है, वेसा ही क्रम से ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मों का स्वभाव जानना चाहिए” । बकरी, गाय, भेंस" आदि के दूध 
में जैसे दोपहर आदि समय तक अपने मधुर रस में रहने की मर्यादा है; 

बेसे ही जीव के प्रदेशों के साथ जितने काल तक कम-सम्बन्ध की स्थिति 
है, उत्तने समय को स्थितिबन्ध कहा जासा है। जैसे उन बकरी-गाय-भैस 
आदि के दूध में तारतमंध रूप से कम व अधिक मीठा-चिकनापन शक्ति 
रूप अनुभाग कहा जाता है, वसे ही जीव-प्रदेशो में स्थित कर्मों के प्रदेश में 
भी हीनाधिक सुख-दु ख देने की समर्य शक्ति विशेष को अनुभागवन्ध कहा 
गया है । एक-एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों के अनन्तवे भाग और अभव्य 
राशि से अनन्त गुने अनन्तानन्त परमाणु प्रत्येक क्षण में बन्ध को प्राप्स 
होते है, जिसे प्रदेशबन्ध कहा जाता है। ज्ञानगण का त्रिकाल सद्भाव होने 
पर भी ससार अवस्था में उक्त प्रकार से कमं-बन्ध जीव मे कहा जाता है। 
उस दशा में ज्ञान-गण का परिणमन हो बन्ध का कारण कहा जाता है, 

क्योकि ज्ञान ही वदक है। ज्ञान गुण का जब तक जबथन्यपना है, सब तक वह 
यथाख्याप्त चारित्र क॑ पूर्व अन्तमु हुते में पुन-पुन परिणमन करने व 
रागका सद्भाव होने से बन्ध का कारण कहा गया है. । 


परमार्थ से यह निश्चित है कि कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य कोच तो फल 
दे सकता है और न किसी अन्य द्रव्य के पास से फल प्राप्त कर भोग सकता 
है। वास्तव में जीव अपने ही भाव का भोक्‍ता है। अन्य का भोग करता 
है--यह उपचार का कथन है। इस प्रकार जो परद्वव्य का ग्रहण करता है, 
रागादिक भाव करता है, उसके कर्म-बन्ध भी होता है। किन्तु जो पुरुष 
परद्रव्य॒ तथा अपने भावों का निमित्त-न॑मित्तिक सम्बन्ध जानकर आत्म- 
पुरुषार्थ के बल से परद्रव्य की सन्तत्ति व परिपाटी को दूर कर अतिशय 





१ पडपडिहारसिमज्जाहुलि-चित्त-कुलाल-भंडयारीण । 
जहूँ एदेसि भावा तह॒बि य कम्मा मुणेयव्वा ॥ --श्ोम्मटहार, कम काण्ड, गा, २१ 


२ जम्हा दु जहण्णादों णाणग॒णादों पुणी वि परिणमदि । 
अणप्णत्त णागगणों तेण दु सो बधयों भणिदों॥ --समयसार, गा, १७६ 
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आरक्रवाही स्व-संवेदन कर अपने पूर्ण ज्ञान को आप्त होता हैं/ वही 
समस्त कर्म-बंग्धनों से मृकस हो जाता है। 


यह सुनिश्चित है कि जो बन्धन के स्वभाव को जानता, है, बल्धन का 
झोक भी करता है, कर्म की चिन्ता भी करता है, शुभ भाव भी करता रहता 
है, किन्तु कर्म के उच्छेद का प्रयत्न व पुरुषार्थ नही करता , वह कभो 
मुक्ति को प्राप्त नही होता। क्योकि बन्ध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष 
का कारण नही है। इसी प्रकार बन्ध सम्बन्धी विचार-परम्परा भी मोक्ष 
का कारण नही है। तब फिर, मोक्ष का कारण वया है? जिस पुरुष ने 
ऐसा निश्चय किया है कि निविकार, चेतन्य-चमत्कार मात्र आत्म-स्वरूप 
है; इसमे विकार उत्पन्न करने वाला बन्ध का स्वभाव है। इन दोनो के 
स्वरूप को जो भलीभाॉधि जानकर बन्ध से विरक्स होता है, वही कर्मों से 
छूटता है। इन दोनो को पृथक्‌-पृथक्‌ करना हो मुक्ति का कारण है' | 
इनका पृथक्करण भेद-विज्ञान से ही होता है । भेद-विज्ञानपूर्वक शुद्धात्मा- 
नुभूति को उपलब्ध होना ही एकमात्र सवर तत्त्व है। भेद-विज्ञानी शुद्ध 
आत्मतत्त्व को स्वीकार करता है । उसके पूर्व में बधे हुए कर्म अपने निथत 
स्वभाव से उदय को प्राप्त होते हैँ, किन्तु उदय में प्राप्त फल में 'राग-द्ष 
का अभाव होने से वे कर्म निर्जीण होकर नया बन्ध किए बिना बिखर जाते 
है, जिसे द्रव्यकर्म की निर्ज रा कहते हूँ । कर्म के उदय के काल में सुख-दु खादि 
होते अवश्य है, किन्तु ज्ञानी उनमे राग-द्रेष भाव नहीं करता है इसलिये 
रागादि का अभाव होने से उसे भावनिजरा कहा जाता है। निर्जेशा के 
घटित होने पर आत्मा तथा कमं-बन्ध को प्रत्यक्ष रूप से पृथक करना 
मुक्तित कहा जाता है। मुक्ति कोई दशा नही है और न किसी स्थान का 
नाम है। किन्तु यह वह अवस्थिति है, जिसमे समस्त कर्म-कलको से रहिस 
निविकार निरजन, शुद्ध आत्मा अपने ज्ञानभाव में सन्‍्मथ हो ज्ञान- 
चेतना रूप से अविचल स्थित रहता है। भुक्सि की स्थिति शुद्ध ज्ञान- 
तत्त्व में लीनता तथा बविशुद्ध आनन्दमयी परमानन्द की उपलब्धि है। 





१, बंधाण व सहाव॑ वियाणिओं अप्यणी सहाय से । 
बधेसु जो विरज्जदि सो क्म्मविमोकित्रणण कृणई!॥ --समयसार, भा २९३ 
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” * चुकल अध्यपन से स्पष्ट हो जाता है कि कर्म-कन्ध संयोगी दसा का सम 
है । संयोगी को अर्थ जोव भर कार्मण-वर्यशा दोनों का मिलकर एक परिकरतति , 
ऋूप 'शगादि भाव होना नहीं है; किन्तु एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध-एक साथे 
पहुना है।यह सुनिश्चित है कि कर्म-बन्ध' का मूल कारण रामादि साव हैं । 
शाग से बन्ध होता है, शान से बन्ध नही होता । ज्ञान को रागादि से भिन्न 
कर लेने पर नया बन्ध रुक जाता है। रागादि से भिन्न ज्ञाचादि स्वरूप 
आत्मा की अनुभूति ही स्वानूभूति है जो सम्पम्दर्शन की मूल प्रवृत्ति है। 
सम्पग्दर्शन ही मोक्ष का स्रोपान है। पहों प्रश्न यह है कि “मे झुद्धात्मा 
हूँ” ऐसा अनुभव करने मात्र से क्या मुक्ति हो सकती है? उत्तर यह है कि 
शुद्धात्मा को भावना ही हमे आत्मा को शुद्धता तक ले जाती है। स्वानुभूति 
के काल मेन कोई नय है, न निक्षेप है और न प्रमाण है-कंवल शुद्धात्म- 
स्वरूप का आलम्बन है। मुक्ति को प्राप्ति कमंसहित किसी भी अवस्था 
में नही हो सकती । अत सभी प्रकार के शुभाशुभ विकल्पो तथा क्रियाओ 
को छोडकर एकमात्र चेतन्य की क्रिया के आश्रय से ही मुक्ति को प्राप्सि 
हो सकती है ? तब प्रश्न यह है कि जिनागम में तपस्था करने से कर्म- 
निर्जरा कही गई है । ज्ञानी नये कर्मों का आना भेद-ज्ञान के बल से रोक 
देता है, किन्तु पूर्वबद्ध कर्मों की मक्ति कंसे होती है ” इसका समाधास 
यह है कि वस्तुत आत्मा का अपने स्वरूप में लीन होना ही. सच्चा तप 
है । शुद्ध आत्मस्वरूप परिणमन मात्र का नाम ही मोक्ष है। परमार्थ में 
राग-द्वेष-मोह से रहित॑ गात्म-स्वरूप में अविचल प्रकाशित होना ही तप 
है। परम सुख रस में लीन निरविकार स्वसवेदन रूप परमकला का अनुभव 
जिस स्थिति में उपलब्ध होता है, वही श्रमण की शुद्धोपयोग की अवस्था 
कही जाती है जो साक्षात्‌ कंक्‍लज्ञान की जनक है । शुद्धोपयोग 
की दशा में ही केवलज्ञान की प्राप्ति होती है । अतएवं जिस तप॑ 
से कर्म-निर्जया होती है, वह स्वरूपाविश्रान्त निस्तरग चेतन्य 
प्रतप” है जो समभावी श्रमण के ही होता है। जो अन्तरग तप को 
साधता है, उसके बहिरग क्रियाओ में शुद्धता सहज ही होती है। रागादि 
रूप अशुद्धता को दूर कर शुद्धता की उपलब्धि होना ही वीतराग धर्म का 
उद्देश्य है। अतएव इस प्रकार की शुद्धता के साधनभूत सम्यर्दक्षेत, सम्यस्जान 
और सम्यक्चारित्र ही मोक्षमार्ग में प्रधान है। इन तीनो की एकता व 


रडंट 


समन्वय से ही मंगिसें की उपलब्धि हीती है । बाहां वर अन्तरंग सप का 
साधन मात्र है। निजञेश तो अन्तरग तप से ही होती है।अचर्ज़ चेंतन्य 
का अवलस्बन करने वाले के कर्म स्वयं गल जाते है । कहा भी हैं--सकल 
कर्म के संन्यास की भावना करने वाला कहता है कि कर्मरूपी विषवृक्ष 
का फल सेरे बिसा भोगे हो खिर जावे । में चेसन्यस्वरूप आत्मा में लीम हो 
कर उसको देखने, जानने वाला हूँ । देशविरत व प्रमत्तसेयमी दक्षा में तो 
ऐसा ज्ञान-अद्धान ही प्रधान है, पर अप्रमत्त होकर जब श्रेणी पर आरोहण 
करता है, तब अनुभव साक्षात्‌ होता है" । ऐसे अनुभव की विधि से परम 
उज्ज्वल भाव का प्रकट होना मुक्ति है | 


योतरागता क्यों और कैसे ? 

ससार का प्रत्येक प्राणी दु ख से घबराता है, सुख चाहता है, किन्तु 
दुख क्‍या है” इसका उसे पता नहीं है। सामान्य रूप से आकु- 
लता को दु ख कहते हैं । आकुलता का कारण इच्छा पैदा होना है। यदि 
इच्छा पेदा न हो, तो दु ख भी न हो । ससार के सब प्राणी इच्छाओ के वश 
में है । इच्छा से प्रेरित होकर ही कोई-न-कोई काम करते रहते है। इच्छा 
के अनुसार ही उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। कब क्या इच्छा होगी? 
इसका स्वय को भी पता नही है। तब क्या यही माने कि इच्छा सदा से 
है और सदेव बनी रहेगी। हम इच्छाओ के गुलाम है और गलाम हो बने 
रहेगे । तब हमारा पुरुषार्थ क्या है ” हम क्या होना चाहते है, कहाँ जाना 
चाहते है और क्‍या कर रहें हैँ ” अनेक प्रश्न एक साथ उठते है । 

क्या सचम॒च हमने इस पर विचार किया है कि इच्छा पैदा क्यो होती 
है ? इसके पैदा होने का मूल कारण कया है? ससार के सभी तरह के 

-दुखो और इच्छाओ के पैदा होने का मूल कारण मोह है। 
मोह क्या है ? श्रम से, अज्ञान से पर-वस्तु को अपनी मानना। वस्तु के 
स्वरूप को यथार्थ न समझकर कुछ-का-कुछ समझना मोह का ही काये 
है। मोह के कारण ही हम वस्तु, विषय तथा व्यक्ति में दृष्ट था अनिष्ट 
रूप कल्पना करते है। इन्द्रियाँ तो जानती, देखती नही है । हम राग-देष, 
मोह के कारण उनके साध्यम से राग की बातें सुनना चाहते हैं, रग-रूप 


१ वियंलन्तु कर्मंदिषत्रफलानि भम भुक्तिमन्तरेजैद । 
' संचेतये5हमचले चैतन्यात्मानभात्मानम्‌ ॥ -+समयसारकलश, शलो , २३० 
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देखना अमहते है, मधुरता का स्वाद लेना चाहते है, सुसन्‍्ध ग्रहण करना 
चाहते हैं और कोमलता का सदा स्पर्श चाहते है । इस प्रकार की इच्छा 
का सास हीं विषय है। मोह के कारण ही इन्द्रियाँ अपने-अपते विषयों में 
प्रवृत्ति करती है। प्रेरक हम स्वय बनते है। इसी प्रकार बुरा करने की, हीन 
करने की, सुख-दु ख पहुँचाते की, मारने-नष्ट करने की तरह-तरह की 
इच्छाएँ समय-समय में उत्पन्न होती रहती है । जब तक हमारी 
इच्छा पूरी नहीं होती है, तब तक आकुलता-व्याकुलता बनी रहती है। 
इस तरह की इच्छा को कषाय कहते है । ऐसी भी इच्छा होती है 
कि जलन हो रही है, यह मिट जावे-शीतलता उत्पन्न हो जाए । रोग से, 
पीडा से, भख-प्यास से व्याकुलता होने पर उनको अनिष्ट सयोग मानकर 
दूर करना चाहता है। इस प्रकार जिसे अपने मन क॑ अन॒कल समझता है, 
उसे अपनाता है और जिसे विपरीत समझता है, उसे दूर करना चाहता है-- 
दोनो ही अवस्थाओ में व्याकुलता है । इस प्रकार इन तीन प्रकार की 
इच्छा होने पर सभी दुख मानते है, सो दुख ही है। सक्षेप में, विषय 
से, कषाय से, पाप के उदय से इन तीनो प्रकार की इच्छाओं के होने पर 
उनके दूर होने तक निथम से दु ख ही होता है । इन इच्छाओ के अनुसार 
प्राणी मात्र की प्रवृत्ति की इच्छा होती है। वास्तव में इच्छाएं अनन्त है । 
इसलिये सभी इच्छाओ को पूर्ण करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं 
है । जो इच्छा पूरी करके सुख प्राप्त करना चाहते है, ० भ्रम में ही है। 
क्योकि जब तक इच्छा बनी रहने वाली है, तव तक दु ख भी बना रहेगा, 
और इस तरह प्राणी को कभी सुख मिलते वाला नही है । 


सब जानते हूँ कि जिस घर मे आकर जन्म लिया है, वह घर हमारा नही 
है, यह धन-वभव, शरीर, यौवन, जीवन आदि कभी हमारे होकर नहीं 
रहे । न जाने कितनी बार हमने इनको पाया, पर थे सदा हमारे साथ 
नहीं रहे। यह जानते हुए भी कि चांदती चार दिन ही टिकती है-बार- 
बार उसको प्राप्सि को आशा में मोहित होकर अपने आपको भी दाँव पर लगा 
देते हे । वास्तव में मोह के कारण हो हमे वस्तु-स्थिति की अनुभूति नही 
होती । मोह भी कंसा है? यथार्थ में अपने आप की ही भूल है। हमने ससार 
की वस्तुओ के सम्पर्क में आने पर उनमे अपनापन मान लिया है। वास्तव 
में दुनिया खयालो की है। जिसने जंसा मान लिया है, वह उसे ही सच मान 
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अहा है और यह समझ रहा है कि मेने जो समझा है, वही सत्य है। वास्सन 
में धंस्तु को हम अंपनी दृष्टि से समझने का प्रथत्न करते है । वस्तु को चल्तुतत्त्त 
कौ दृष्टि से कभी नहीं समझा । वस्तुतत्त्व की दृष्टि क्‍या है ? पह्ी कि 
प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म पाएं जाते हैं। धर्म के भेद से वस्सु का कथन 
करना-यही नय का आदेश है। जो धर्म वस्तु में है, उसी की दृष्टि से 
कथन करना वस्तुतत्त्व की दृष्टि है। वस्तु का सत्‌ ही वास्तविक सत्य है, 
उसका प्रतिपादन जिन वचनों से किया जाता है ते सत्य वचन हैं और 
उसे सत्य मानना सत्य की दष्टि है। सत्‌ को मानना, अपनाना व्यवहार्सत्य 
है। वास्तव में वस्तु की सत्ता ही सत्य है । हि 


मोह के तीन भेद कहे गए है-दर्शनमोह, राग और द्ेष । ससार में 
भटकने का कारण मोह है। मोह ही नए कमे-बन्ध का कारण हैं। दर्शन- 
मोह मे जीव के मिथ्या श्रद्धान रूप क्रोध, मान, माया और लोभ के भाव 
होते है । दर्शनमोह के कारण ही यह जीव वस्तु का जेसा स्वरूप है, वैसा 
नही मानता है और जंसा नही है, वंसा मानता है । प्रत्येक वस्तु की पर्याय 
में यह “मे हू” ऐसा समझ कर विभावों को, परभावों को अपना स्वरूप 
मानता है। उनमे अबुहंद्धि, ममत्वबुद्धि, एकत्व और भोवतृत्व बुद्धि स्थापित्त 
करता है। उनसे अपने आप को किसी प्रकार भिन्न नही समझता । जिस 
प्रकार राग-द्रेष के कारण परवस्तुओ में से किसी को अच्छी या किसी को बुरी 
समझता है, उसी प्रकार दशनमोह के कारण विकारी भावों को आत्मा 
समझकर उन में तन्‍्मय हो जाता है। उनसे पृथक्‌ अपने अस्तित्व का इसे 
कभी भान हो नही होता ! 


वास्तव में इच्छा मात्र मोह का परिणाम है। चाहे शुभ की इच्छा हो, 
चाहे अशुभ की-वह रागादि भावों की जननी है। रागादि भाव ससार को 
ही देने वाले हूँ । जो प्रकट रूप से दु ख देने वाले हे, उन को सुख का कारण 
मानना महान्‌ भूल व अज्ञानता है। यह जीव अनादि काल से जेंसे अपने 
को और शरीर को एक मानता रहा है, वेसे ही रागादि भावो को सुख- 
कारक समझता रहा है। पण्डितप्रवर दौलतरामजी कहते है-राग-द्वेष और 
मोह प्रकट रूप से दुख देने वाले है, किस्तु उनको दुखदायी त मान कर 
उनका सेवन करता है और उनसे सुख की प्राप्ति मानता है। वास्तव में 
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सु तो जहाँ है, वही मिल सकता है। यदि हम चिकनाई के कारण तेल 
को थी मानें, तो क्या तेल में सेघी मिल्ल सकता है ” इसी प्रकार से सर 
कढेंष, मोह के भाव करके पर-पदार्थों से था था रागमादि भावों से सुख-मिल 
सकता है-यह मानें तो क्या यह मान्यंत्ता सत्य है? संसार के किसी भी 
पदार्थ में सुख नही है। सुख तो कंबल चेतन्य आत्मा में सहज, स्वाभाविक 
रझूप से विवसित हो रहा है। ज्ञानस्वभावी चेततन्य आत्मा आनन्द का 
कन्द है। अत्एवं सुख आत्मस्वभांव होने से आत्म-दर्शन-झान-ध्यान की 
एकता से ही उपलब्ध हो सकता है। और यह तभी हो सकसा है, जब 
पर को अपना मानना छोडे । 

आचार्य पूज्यपाद का कथन है कि ससार के दु खो का मूल शरीर में 
ही आत्मब॒द्धि है। पर को अपनाने का भाव ऐसी जड जमा कर बेठा है कि 
बडे-बडे सकटो को उठाते हुए भी हम अपनी भूल को नही समझ पाते । 
छोटे-छोटे प्राणी ही नही, बड-बडे युगपुरुष भी मोह के कारण तरह-सरह्‌ 
को विपत्तियों मे उलझते रहे । सती सीता ने स्वर्णमृग के मोह में पडकर एक 
नए सकट को जन्म दिया था, रामचन्द्रजी सीता के मोह में डु खी होकर 
बन-वन में भटकते फिरे थे ओर सीता मे मोहित हो जाने के कारण ही 
रावण को अपनी सोने की लका से ही नही , अपने जीवन से भी हाथ धोना 
पडा या। यह सब मोह की ही लीला है कि हम शरीराश्चित सभी क्रियाओ 
को अपनी मान रहे हैँ और घन कमाने की, परिवार बढाने की तथा भौतिकता 
क॑ विस्तार के लिए तथाकथित्त घाभिक क्रियाओं की माला फेरकर अपने 
कतंव्य की इतिश्री समझ रहे है । पता नही, थह विश्वास कंसे घर कर 
गया है कि हम तो कुछ बर नहीं सकते है, इसलिए हमे सब कुछ देने 
वाले भगवान है । इसी प्रकार जो भगवान बीसराग हे, बे तो कुछ देते 
नही हे, पर उनके सेवक हमारी प्रार्थनाओ को सुनकर दे देंगे ” इससे 
बढ्कर अज्ञानता और क्‍या हो सकती है ? जो स्वयं दुखी है, वे हमें सुखी 
कसे कर सकते है ”? फिर , सब का सुख अपने-अपने में है। जहाँ सुख का 
स्नोत है, वही से सुख मिल सकता है, अन्य कही से प्राप्त नही हो सकता । 

मोह सहित ज्ञान ही अज्ञान भाव कहा गया है। क्योंकि द्दोन मोह 
के उदथ में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता । आचार्य शुभचनद्र कहते 
है कि जिसे आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं है, वह परमात्मा को नही जानता 
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हैं । जो आत्मा के स्वरू्य को नही समझता हैं, कहें इखियों के विषयों में 
सुख जानता है, यही बड़ी भूल है। थे 'रागोदिक साथ मन को कमी मुंढ़ 
करते हैं, कभी भ्रम रूप करते हैं, कभी भयभीस करते है, कभी रोगों से 
चलापमान करते है, कभी शक्तित करते है, कभी क्लेश रूप करते हैं । इस 
प्रकार आत्मस्वभांव की स्थिरता से चलायमान कर देते हैं' । इससे स्पष्ट 
है कि आत्मस्वरूप को भूलने में हमारा मोह भाव ही कारण है। क्योंकि 
भात्म-स्वभाव से च्युत हुआ जीव अपने से भिन्न पर-पद्मर्थों में अहबद्धि करके 
अपने को बाँघता है और रागादि से भिन्न शुद्ध चेततन्य तत्त्व में आत्मबद्धि 
करके उन पर-पदार्थों से मुक्त हो जाता है। रागादि में तो पर की 
अपेक्षा रहती है, किन्तु वीतराय निरपेक्ष होता है। जहाँ पर की अपेक्षा 
है, वहाँ स्व की उपेक्षा हो जाती है। 

शुद्ध निश्चय की दृष्टि में तो न कोई बंँधा हुआ है और न कूंछ छूटता 
ही है। जो अपना है ही नही, उसके ग्रहण व त्याग का प्रश्न ही नही है। 
वास्तव में सभी द्रव्य स्वतन्त्र है।जो स्वतन्त्र है, उसके बच्चन का प्रश्न 
नही है। केवल हमारी मिथ्यात्व मान्यता बताने के लिए और ससारी दशा 
समझाने के लिए अशद्धनय से आत्मा के रागादि भाव का परिग्रह बसाया 
जाता है। इस दप्टि को समझे बिना वास्तविकता ससझ में नहीं आ 
सकती , क्योकि ससार के रगमच पर अविदेक का ही माटक हो रहा है | 
पुण्य-पाप अभिनय कर रहें हैं । जीव दर्शक है । सारा नाच-गान पुद्गल 
ही कर रहे है । रागादि भाव पुदुगल के विकार हे। उनको अपना मान 
कर अज्ञानी जीव तो तरह-सरह से सुख-दु ख का अनुभव करता है और 
ज्ञाता-द्रष्टा आतमराम उन सब से अपने को भिन्न ,समझ कर निज अखण्ड 
चैतन्य स्वरूप में लीन रहता है, अपने स्वभाव से हटता नहीं है । 

वास्सव में शुद्ध आत्मा राग-द्वेषदि के कोई वस्त्र पहने हुए नहीं है, 
जिनका त्याग करना पड़े । जैसे आकाश वस्त्रहीन है, दिशा कभी कोई 
वस्त्र पहनती ही नहीं है, पर हम व्यवहार से उसका आरोप कर देते 
है, उसी प्रकार आत्मा भी सब उपाधियों से रहित शुद्ध ही है। आत्मद्रष्य 
में कोई अशुद्धता नहीं है, किसी प्रकार के राम-द्रेष, मोह आदि का प्रवेश 
नही है। शान तो दर्पण के समान है। जिस प्रकार दर्पण में प्रसिबिम्बिते 


१. क्वचिम्मू्द कवखिदु्तान्त क्‍्यच्िद्भीतं पवचिद्रतम । 
शंकित थे क्‍्वच्ित विलिष्ट रागराते क्रियेते मत ।। ज्ञानाणेंब, २३, ७ 
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होने थाली वस्तुएं दर्पण में प्रविष्ट नही होती, उसी प्रकार शेष पदार्थ 
ज्ञान में नहीं समा जातें। दर्पण में बस्तु का जो आकार दिखलाई पड़ता 
है, वह दर्पण की स्वच्छता का ही परिणमन है। व्यवहार में यह कहने में 
आता है कि अमुक वस्तु दर्षण में दिखलाई पड इही है। वह 
दर्षण में ही इस समय द्विख रही है, किन्तु आँखे घमा-फिरा कर देख 
चरके, कही दिखती नहीं है। लोक-व्यवहार में इसे सत्य माना जाता 
है, परन्तु वारतव में ज्ञान और शेय, दपंण और उसमे झलक ने बाले पदार्थ 
सदा भिन्न ही देखे जाते है। दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख होगा, जो थह॒ कहे 
कि हमार मुख दपेण मे चला जाता है। यदि मख का अश मात्र भी दपंण 
में चला जाए, तो एक दिन हमारे मुख का ही अभाव हो जाएगा। वास्तव 
में न कोई वस्तु जाती है, न आती है, हम केवल भ्रमवश ऐसा समझते है 
कि ज्ञान ज्ञेय में चला जाता है, नही तो वह ससार की वस्तुओं को जानता 
कंसे है" ? इसका कारण यही है कि ज्ञान स्व-परप्रकाशक है । ज्ञान स्वयं 
ज्ञान है और स्वज्ञेय रूप भी है | इसलिये ज्ञान अपने को प्रकाशित करता है 
और पर को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान की यही विशेषता है कि यह 
अपने साथ ही अन्य वस्तुओ को भी प्रकाशित करता रहता है। इस ज्ञान 
के उदित्त होने पर ही मोह भाव वैसे ही विलीन हो जाता है, जेसे सूर्य 
के उदित होने पर अन्धकार तिरोहित हो जाता है । 

यह भलीभाँति समझ लेने पर कि राग-द्रेष, मोह ही बन्‍्ध का कारण 
है और वीतरागता मृक्ति का सच्चा उपाय है-थह प्रश्न उठे विना नहीं 
रहता कि इनक दूर होने का उपाय क्या है ? 

यह निश्चित है कि जिसने अनेक शास्त्र पढ़ लिये हुँ, जो विद्वान है, 
पर किसी भो प्रकार मोह को नही छोडता है, वह न तो ज्ञानी है और 
न' वीतरागता को प्राप्त कर सकता है । आचार्य शुभचन्द्र कहते हे--- 
अनेक शास्त्रो का जानकार होने पर भी जो शरीर को ही आत्मा समझता 
है, वह कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता । किन्तु जो शास्व के ज्ञान से छून्‍्य 
है, परन्तु आत्मा में ही आत्मा मानता, जानता है, वह कर्म-म॒क्‍्त हो जाता 
है। क्योकि शास्त्र-ज्ञान आत्म-जान के लिए है। वास्तव में आत्मज्ञान 





१ समयसारकलश, २१६ 
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ही जान है। शास्त्रों के पढ़ डालने पर भी यह ज्ञान नहीं हुआ, तो पढ़ने से 
भीकंयालाभ' ? | 


यथा मे ज्ञान जब तक अपने शुद्ध स्वरूप में नही होता, तब तक 
रागादि भावों को उत्पत्ति होती रहती है। अज्ञान भाव रहने पर ही जीच में' 
राग-देष के परिणाम उठते हैं । अज्ञान भाव के दर होते ही ज्ञान शद्धज्ञान 
« मात्र परिणमन करता है । निज में पर की एकता रूप जो धरम अज्ञान 
है, वही दुख का कारण है। इस अज्ञान के दूर होने पर राग-द्ेष का 
उत्पन्न होना दूर हो जाता है। और राग-द्वंष के दूर हो जाने पर शुद्ध 
चैतन्य स्वभावी आत्मा अपने पूर्ण स्वभाव अनन्त ज्ञानादि रूप में प्रकट हो 
जाता है' । इस प्रकार राग-हेष के अभाव का उपाथ बाते हुए आचार्य 
कहते है--जव ज्ञान अज्ञान भाव रूप रूप परिणत होता है, तब आत्मा में 
मिथ्यात्व-पर्णिम के कारण 'राग-दंष रूप परिणाम होता है। यदि जीव 
नाम की वस्तु को उसकी वस्तुतत्त्व की दुष्टि से देखा जाए, तो वे रागादि 
भाव कुछ भी नही हे, क्योकि वे अज्ञान दशा में त्रम से प्रकट होने वाले हैं । 
इसलिये सस्घम्दृष्टि जीव अपनी घत्त्वदृष्टि से निश्चित ही उनका क्षथ 
करता है, जिससे सम्पूर्ण किरणों से युकत्त अविचल केवलज्ञान-ज्योत्ि प्रकाश- 
मान होती है'। जिस प्रकार पानी महरी काई छा जाती है, जिससे 
पानी को स्वच्छता प्रकट नही होती है, उसी प्रकार रागादि भाव आत्मा 
में होते है । यह भी निश्चित है कि रागादि भाव आत्मा को छोड कर 
अन्य कही पैदा नही होते, जैसे कि काई पानी को छोड कर अन्य कही 
पैदा नही होती । फिर भी, से वह पानी से भिन्‍न पानी का स्वभाव नहीं 
है, वे से ही रागादि भाव आत्मा से भिन्‍न कदापि आत्मा के स्वभाव नहीं 





१ मच्येत्राधीतशास्त्राईपि नात्मेति कल्पयन्वपु । 
आ।त्मान्यात्मानमन्विष्पनू श्रुतशून्योषपि म्‌च्यते ।।-झ्ानाणंव, ३२,१०० 
तथा-भावषपाहुड, गा. ५३ 
२ रागद्रेबमुदयते तावदेतत्न  यावत्‌ 
शान ज्ञान भवति न पुनर्वोष्यता याति बोध्यम्‌ | 
शान ज्ञान भवतु तदिद न्यवकृताशानभा॑ 
भावाभावों भवति तिरयन्‌ येन पूर्णस्वभाव' ॥ --समवंसारकलश, २१७ 
३. वहीं, ससथसारकलश, २६८-१९, तथा-समरण्सारनाटक, सेवंबिशुद्धिदार, पद ६० 
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है, विभावभाव ही है। किन्तु शुद्धजाव आत्मा का अधाधारण गुण किला 
स्वभाव है । अतएव हमें अपने स्वभाव को उपलब्ध होना चाहिए। 
स्वभाव की उपलब्धि होते ही रामाद भाव स्वतः दूरहो जाते हैं। 
केवलज्ञान शुद्ध पर्याध रूप आत्म-स्वश्ाव के सूर्य के उदित होने पर रच 
मात्र भी रागादि भाव का अंश विद्यमान नही रहता । केवलज्ञाने का प्रकाश 
चारों ओर फैल जाता है । 


वास्सव में जो अपनी अज्ञान-क्रम रूप भूल को सान कर अपने 
स्वभाव को पहचान लेते है, वे ही मोह से छट पाते है । किल्तु जो 
रागादि विकारों की उत्पत्ति में सारा दोष निर्मित कारणों को देते हें; 
कहते हे---ब्या करें ? कर्म हमे झुला रहे है, इस स्त्री ने, धन-वेभव ने 
हम मोह मे डाल दिया है, हम तो इन से निकलना चाहते है, पर ये हमें 
छोडते नही है--यह सब मोह को ही लीला है। पह विचार कर देखें, तो 
स्पष्ट हो जाएगा कि रागादि भाव रूप परिणमने वाला स्वय जीच है, 
किन्तु अपनी भूल नही मानता है, वस्तु-स्वरूप की पहचान नहीं करता 
है और बिना समझे-बझे पर-द्रव्यो को दोष देता रहता है, यह अज्ञान नही 
तो कया है? थद्यपि व्यवहार से रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति 
में मोह कर्म का निमित्त उदय है तथा विषय-भोगो के निमित्त बाहरी 
सामग्री भी निमित्त कारण है, तथापि जो एकान्स से निमित्त कारण को 
ही रागादि भावो का कर्ता मान कर अपने को उससे अलग या अवर्ता 
समझते है अथवा अपना कोई दोष नही मानते हैँ, वें वास्तव में वस्तु- 
स्वरूप से अनभिन्ञ ध्रम तथा अज्ञान में ही है । बाहर में राग-रग के 
चाहें जितने कारण मौजूद हो, किन्तु यदि हमारा उपयोग उस राग-रग 
से जुडान न करे, सम्बन्ध स्थापित न करे, तो हमारे भीतर रागादि 
भाव उत्पन्न नही हो सकते । मुनीश्वर घोर उपसर्गों तथा परीषहों को 
समसा भाव में लीन होने के कारण अपने अनुभव का विषय नहीं बनाते । 
इसलिये बाहर मे क्‍या हो रहा है--इससे वे बेखबर रहते है । यह निश्चित 
है कि रागादि भाव परक्ृत नही है, यदि रागादि का कर्ता पर हो, तो वही 
मिटा सकता है। किन्तु रागादि भाव अज्ञान भाव से होते है, इसे स्वीकार 
करने वाला ही उनको दूर करने का उपाय कर सकता है । आचाये 
अमृतयन्द् का कथन है--जो मज्ञानी पुरुष राग की उत्पत्ति में परबव्य को 
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ही कारण मानते हैं; वे शुद्ध आत्म-स्मभाव के, ज्ञात से रहित मोह में असल 
शर्तदि खिकारों को जीमने में समर्थ नहीं होते" 


मोह और सु ये दो क्रोधी धा व है । मोह की दृष्टि कभी पयायंता 

लक नहीं पहुँचने देती है| मोह की भूसि सदा राग-रंगों से लियी-पुली 
रहती है । जैसे सम का लेप चढ़ जाने पर कभी भी दीवार से लेप उत्तरे बिना 
दोवाश अपने वास्तविक स्वरूप में नही दिखलाई पड़ती, बसे हीं हमारी मान्यता 
व दृष्टि से मोह का लेप हटे बिना वीतरागता की महिमा नही आती । 
और जब तक बीतरागंता की महिमा प्रकट नही होती, तब पक हम मोह से 
पराड मुख नही हो सकते । वीतरागता की महिमा ही मोह के चश्मे को हटाने 
के लिए दिव्य औषधि के समान है । जहाँ बीतरागंता है, वहाँ मोह व्याप्त 
नहीं हो सकता । 


मोह के वश में हो कर जो तरह-तरह की बाहरी क्रियाओं को करते रहते 
है, आचरण, बरस, नियमों का भी पालन करते है, वे वास्तव में भावो की 
शुद्धता प्राप्त नही करते । क्योकि अन्तरंग से मिथ्यात्व, ममत्व, मोह 
छूटे बिना बाहरी वस्तुओं के त्याग को त्याग नहीं कहा जाता । यदि 
केवल वस्त्र-त्याग पूर्वक घर-द्वार छोडने वाले को ही साधु माना जाए, तो 
पशु-पक्षी पब से बड़े त्थागी हो जायेगे। आचार्य कुन्कुन्द कहते है--जो 
मुनि भावो से मुक्त हुआ, उसी को घरअद्वार छोडने वाला कहा जाता 
है। जो घर-हार से ममत्व तो छोडते नही हे, कंवल कुटुम्ब, मित्र आदि 
से छूट जाते है, वे निम्नेन्‍्थ मनि नहीं है। अतएवं हे धीर मुनि ! ऐसा 
विचार कर अन्तरग की वासना छोड * । वास्तव में छोडना अस्तरम का 
परिग्रह है । बाहर का पर्ग्रह अन्तरग के परिग्रह मे निमित्त मात्र है । 
किन्तु जब भीतर का परिग्रह छूटे, ध्भी वाहर का परिग्रह उसके छूटने 
में निमित हो, बिना छूटे निरमित्त केसे कहा जा सकता है ? सचाई तो 
यही है कि अन्सरग परिग्रह के त्याग के बिना बाहरी त्याग का धर्म-दृष्टि 





१ रागजन्ममि निमित्तता १रद्रव्यमेच कलयम्ति ये तु ते । 

उत्तरन्ति न हिं मोहबाहिनी शूद्धवोधविधुरान्धबुद्धध ॥--समयसारकलश, २२१ 
२ भावविमूत्तो मुत्तो ण य मृत्तो बध्बाइमित्तेण । 

इये भाविऊशा उज्जसु भर्थ अब्मत्तरं धीरं। --भावषधहहुद, गा ४३ 
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जे भहस्व नहीं है। लोक में भले ही हम उसके महत्त्व को बर्चा करते रहे ? 
यह सुनिश्चित है कि अन्तरग परिय्रह के त्याग के साथ ही बाहरी परिय्रह को 
र्याग नियम से होता है। आचाये तो यहाँ तक कहते हेँ कि भावलिंग के 
बिना द्रव्यलिंग से मुनिलिग नामघारी भी नहीं होता । आचार्य ,कुन्दकुल्द 
कहते हे कि भावलिग ही धारण करने योग्य है" । जैन पुराणों में ऐसे कई 
मुनियो की कथाएँ मिलती है जो द्वव्यलिगी थे, जिनके राग-देष रूप 
विषय-कषाय परिणाम वतंते थे, इसलिये तपस्वी होने पर भी भाव- 
मिथ्यात्व के दारण दुर्गंति को प्राप्त हुए | मनि इंपाथन, मुनि बाहु आदि 
के ऐसे ही दृष्टान्त हैं, जिन्होंने अशुभ तेजस समुद्धात से नगर भस्म कर 
दिया था । ऐसे मुनियो को मुनि तो कहा जाता था, परन्तु वास्तव में बे 
भुनि नही थे, और जो ऐसा हो तो वह जिनागम के अनुसार मुनि नही हैं । 
आचाय समन्तभद्र तो यहाँ तक कहते हे कि जिसके दर्शनमोह रूप 
मिथ्यात्व नही है ऐसा गृहस्थ, गृहरहित मोहवान मुनि से श्रेष्ठ है। 
प० सदासुख जी क शब्दो मे जाके दशनमोह नाही ऐसा गृहस्थ है सो 
मोक्षमार्ग में सिष्ठे हैं अर मोहवान ऐसा अनगार कहिये गृहरहिस मुनि सो 
मोक्षमार्गी नाही है । याही ते मोहवान जो मूनि ताते दर्शनमोहरहित 
गृहस्थ है सो श्रेथान्‌ कहिए सर्वोत्कृष्ट है" । मृतियों की जो भी चर्यां है, 
बह सब राम-द्वेष के परित्याग के लिए है । राग-इंष भाव सदा दूर रहें--- 
यही मुनि का सथम है। विषयो की आशाओं से सदा विरक्त आत्म॑- 
स्वमाव में लीन रहे--यही तप है। गृहस्थ भी यदि उपवास करता 
हुआ मोहवश आरम्भ करता है, तों एक ओर तो वह कायक्लेश को 
भोगता है और दूसरी ओर उम्के कर्म-निर्जश भी नहीं होती, ? क्योकि 
जिस मोह को, विषय-कषाय को छोडता था, उसे नहीं छोडा। 
वास्सव में ऊपर से वर्तेन चाहे जितना साफ किया जाए, जब पक वह 





१ भावेण होइ लिगी ण॒ हु लिगी होइ दव्वमित्तेण । 

तम्हा कुणिज्ज भाव कि कीरई दब्बलिगेण ।। वहीं, मा ४८ 
२ गृहस्थो सोक्षमा्गस्थो निर्मोहों नैव मोहवान्‌ । 

अनगारो पूही श्रेयान्‌ निर्मोहों गोडिनो मने ॥---रत्नकरण्ड्रावकाचार, श्लों ३३ 
३ उवबवास कुब्याणों आरभ जो करेदि मोहादो। 

तस्स किलेसों अपर वाम्माण णेव णिज्जरण॥ --कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ।। ४४२ 


२५८ 





:पीसर से बन्द हैं, तब तक उस ,में जो. भी रखा जाएगा, वह शुद्ध होने 
पर भी मंशुद्ध हो जाएगा। इसलिये हमें अन्तरंव शूद्धि पर विशेष रूप 
में ध्यान देना चाहिए। अन्सरंग शुद्धि तभी प्रकट हो सकती है, जथ 
मोह की लीला को हम भलीभाति पहचांन कर रागादि भाव छोड़ने 
का प्रश्गनतत करें। आजचाय ज्ञानसागयर जो महाराज कहतें हे--“जो 
मनुष्य अपने विश्वास को जैनागम के अनुकूल बना लेता है, वह भूल- 
रहित हो जाता है। जो समार्ग मे लगना चाहता हो, उसे चाहिए कि 
वह जैनागम का अध्यास करे। जो गृहस्थाश्रम त्याग कर साधु भी बन 
गया हो, किल्‍्तु जिसे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का श्रद्धान न हो सका हो, 
तो वह घर्मात्मा कहलाने का अधिकारी नही है" ।” 


अज्ञान से मोहित बद्धि वाला ही ऐसा मानता है कि में बचा हुआ 
हूँ, जेल में हूँ। वास्तव म॑ शरीर जेल नही है, आत्मा के लिए तो भोह 
ही जेल है। जब तक यह मोह क॑ रस में भीगा हुआ है, तब तक लौकिक 
ज्ञान-विज्ञानों से भी इसका लाभ नहीं होने वाला है। किन्तु मोह की 
दृष्टि छुटते ही सभी ज्ञान-विज्ञान वोतराग आत्मा की साधना में साधन 
बन जाते हें। जोब किसी भी गति, किसी भी स्थिति और किसी भी 
काल में रहे, यदि उसके भीतर मोह है, तो स्वर्गादिक पद पाने पर 
भी वहाँ अन्य इन्द्र-अहमिन्द्रों के वेभव को देख कर झूरता रहेगा, 
मनुष्य गति में महाव्रतों को घारण कर मुनि हो जगल में चले जाने 
पर भी मोह भाव के कारण आश्रम बना लेगा, तरह-तरह के मन्त्र 
तन्‍्त्रो का प्रचार करेगा, अपनी शिष्य-परम्परा बढ़ाने मे रस लेगा 
और अपनी नामवरी, प्रतिष्ठा के लिए तरह-सरह के उपाय करेगा । 
जित्तागम में ऐसे ही मुनियो की निन्‍्दा की गई है जो जिनलिंग घारण 
करके मोहवश लोकिक कार्यों में रुचि लेते है 


वास्तव से मे 'पर' का कुछ कर सकता हूँया 'पर' मेरा कुछ कर 
सकता है--यह्‌ भिथ्या मान्यता ही अहकार का मूल है। यह जीव था 
तो राग भाव में स्थित हो जाता है या फिर द्वेष भाव में चला जाता है, 


अललननीा>+व++3म ७3३५3 3333 जनक नमा++->33.9 ७४ ०न परम. + ० न+-नह ०५ नए» ५७४७3» +पध ५५ भी ५+3+4+नाए ७७७3५ ५»कन ५3५4७ 3७ जननममत-न-जकककन्ोफीक४६५4५५७५५७३५७५५३५७०५५०+;रऋधकीवकेपक, 





है प्रवचनसार, पू ६४ 
२ ब्रिलोॉकसार, मा ९२१२-९२४ 
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जो' साथ की ही तौम़ प्रतिक्रिपा स्वरूप उत्पन्न होता है। समेता भाष॑ सें यह 
फिसी भरी क्षण स्थित नहीं होता । इस में द्रब्यकर्म का कोई अपराध वही है। 
क्योंकि वह तो जानता नही है कि आप क्या कर रहे हे और क्या नहीं कर रहे 
हैं? थह जीव स्वयं अपने स्वभाव से हुट कर परिणाम रूप अपराध करता 
है और स्वय उससे बैघता है। शुंभ और अशुभ दोनो प्रकार के भाव 
करना बन्धन है । हमे यदि अशुभ बन्धन स्वीकार नहीं है, तो शुभ का 
बन्धन स्वीकार करें। यदि आत्म-पुरुषार्थ से वहूं स्थिति भी ला सकते 
हे, जिस में दोनो बन्धन छूट सकते है, तो वीतराग भाव स्वीकार कीजिए । 
वीसराग भाग की स्वीकृति के बिना बीतरागता को कदापि परिणति 
नही हो सकती । 


परमात्मा स्वय वीतरागस्वरूप हैं । उनका उपदेश यही है कि कोई 
किसी का कर्ता-घर्ता-हर्ता-विधाता नही है। हम स्वय अपने विधाता हैं । 
किन्तु अपने में विधाता का कतं.त्व भाव भी मिथ्या है। क्वल ऐसा 
मान लेने से हम विधाता नही हो सकते, किन्तु शुद्धात्म रूप परिणति से 
ही विधाता कहें जा सकते हें । जिसे अभी अपना ही विश्वास न हो, 
भला वह दूसरे का विश्वास क्या कर सकता है ” बाहर से करता भी 
हो, किन्तु अवचेतन मन म यह भाव अवश्य छिपा रहता है कि यह क्या 
करेगा ? जो भी यह करेगा, वह सब मुझे खुश करने के लिए करेगा 
और वह सब बाहरी या भौतिक होगा। ऐसा करने-धरने से जो भी 
होगा, वह सब अचेत्तन-जगत्‌ में होगा, चेतेन का इससे क्या बनाव 
बनेगा ? 


यथार्थ में वीतरागी बनने के लिए सर्वप्रथम वीतरागता के सनन्‍्मुख 
होना पडेगा । वीतरागता के सन्‍्मुख होने का अर्थ है--बीतरागस्वभावीं 
शुद्धात्मा की ओर दृष्टि करना | हमने अनादि काल से आज तक सब 
कुछ किया, कर रहे हैँ और करते चले जायगे, किन्तु जब तक दृष्टि 
म परिवर्तन नही होगा, तब म्क इन बाहरी क्रियाओं से आत्मा का हित 
नही हो सकता । क्योकि दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल सकती है। शुद्ध 
चेतन्य द्रव्य की ओर दृष्टि करने की इसलिये आवश्यकता है कि निर्मेलता 
द्रव्य मे है। निर्मल द्रव्य की दृष्टि बनाने से पर्याय में भी निर्मेलता 
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अकट हों सकती है। यदि पूर्व की भाँति आज ,भी हमारी दुष्ट में 
शायादि विकार बना रहा, तो जिस कारण यह सूंचार और कमे-बस्ष हैँ, 
बहू तो ज्यों का त्यो बना ही रहेगा। फिर, हमने आत्मा के हित के लिए 
किया, ही क्या ? झ्केयं अपने से ही अपना निर्णय करके जो आत्म-स्वरूप 
के सन्‍्मुख होता है, वही अपने निजरूप को भ्रमरहित हो कर जानता 
है । परमतत्त्व स्वरूप निजात्मा को जानना, देखना, अनुभवना ही परम 
विमान है और उस रूप परिणति करना हो चारित्र है! । 


वीतरायता की आशधना का उपाय 


परमारथ में आराधना स्वय वीतरागता,, है। आराधना का अर्थ 
है--शुद्ध आत्मा में सदा वर्तन करना। आराधना करने वाले को यहू 
भाव भासित होता है कि जो शुद्ध आत्मा है, वही मे हूं । ससिद्धि , राघ, 
सिद्ध, साधित और आराधित ये सब एकार्थवाची शब्द है। जो आत्मा 
आराधना नहीं करती है, वह अपराधी है। जो निरप्शध होता है, 
वही निःशक होतां है। अत निरन्तर आराघना में बर्तन करना 
चाहिए ' । आत्म-स्वभाव की आराधना नहीं करता ही वीतरागता की 
उपेक्षा है जो अपराध है। पर-पदार्थों की ओर निरन्धर दृष्टि होने से 
हमारी हानि यही हो रही है कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव को सदा उपेक्षित 
कर' रहे हैं। ज्ञानानन्द शुद्ध स्वभावी निजात्मा को हंम ऐसे भूले हुए 
हैँ कि इस के विषय में सुनने पर आइचर्य होता है। कभी हमें यह भी 
अहसास नहीं होता कि शरीर, मन, वाणी तथा विभाव भावों से हम 
भिन्न हैँ । जहाँ भिन्नता तथा भेद-विज्ञान का निश्चय होता है, वही 
अपने अस्तित्व की प्रतीधक्ति होनें लगती है। अपने अस्थित्व की प्रतीति 
ही हमे द्रव्य के स्वभाव की ओर उन्मुख करती है। वर्तमान पर्याय में 


१ जानातिय स्वय स्वस्मिन्स्वरूप गतभ्रम । 
तदेव तस्य विज्ञान तद्‌वत्त तच्च दर्शनम्‌ ।। --ज्ञानाणेंब, १८, २७ 
२ ससिद्धिराधसिद्ध साधियमाराधियं च॑ एयट्क। 
अक्गयरपघो जो खलू चेया सो होइ अवराधो ॥॥ 
जो पुण णिरावराधों चेया गिस्सकिओ उ सो होइ । , 
आराहणाए णिज्ल वट्टेइ अह तिं जाणतो॥ --समयग्सार, गा ३०४-३०५ 
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डइब्य के विकारी होने पर भी वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता' 
है। वस्तुत' वस्तु के स्वभाव से ही वस्तु का अस्तित्व है। यदि संसार 
की अवस्था में, राग-दशा में हमारे द्रव्य का स्वभाव ज्यों का त्यों 
बर्तमान न हो, तो रागदशा मिट जाने पर स्वभाव फिर कहाँ से आता 
है ? वास्तव में विकारी दशा में भी वस्तु अपने स्वभाव को बहीँ छोडतोीं | 
' इसलिये आज भी हम चाहे, तो वस्तु-स्वभाव का भान कर सकते है, 
अपने स्वभाव की ओर दृष्टि कर सकते हूँ। कहा भी है--आनस्वरूप 
आत्मा ही जब शरुव तथा अचल रूप सत्स्वरूप प्रतिभासित॒ होता है, 
तो वही मोक्ष का मूल कारण है, क्योकि ज्ञानस्वरूप आत्मा स्वय 
शिव है। उससे भिन्न जो कुछ है, वह सब वन्ध का कारण है, क्योकि 
वह स्वय वन्धस्वरूप है। अतएव ज्ञानस्वरूप आत्मा की परिणति ही 
निश्चय से अनुभूति है, जेसा कि आगम मे कहा ग्या है । 


व्यवहा रनथ की दृष्टि में शरीर और आत्मा की एकता है। किन्तु 
'निश्चयनथ में आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है । व्यवहा रनथ में शरी रादि 
की स्तुति जीव की स्तुत्ति मानी जाती है, किन्तु परमार्थ में ऐसी स्तुति 
मिथ्या है। बास्पव में जो जीव तत्त्व है, बही भगवान है और जो भगवान है 
वह जीव तत्त्व है' । जब पक तत्त्व-श्रद्धान पूर्वक अपनी पहचान नहीं होतो 
है, तब कक वीतरागता स्वरूप मोक्ष का मार्ग प्रकट नहीं होथा है। जब 
आत्मा अपनी शक्ति को सम्हालसा है और ज्ञान-नंत्रो से अपने यथार्थ 
स्वरूप का अवलोकन करता है, तभी कच्चे सुखरूप, विमल, अविनाशी, 
जगत-शिरोमणि शुद्ध चैतन्य के स्वभाव का अनुभव करके तलल्‍लीन हो 
जाता है और सम्पूर्ण कर्मो को उन्मुक्त कर देता है। इस उपाय से मोक्ष 
का मार्य सिद्ध होता है और निराकुल आनन्द निकट आता है' । जो 





१ यदेततू ज्ञानात्मा प्रूवमचलमाभाति भवन। 

शिवस्थाय हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।। 

अतोध्न्यद्‌ बन्धस्य स्वथमपि यतों बन्ध इति ततू । 

ततों ज्ञानात्मत्व भवनमनुभूर्तिह विहितम्‌ ॥ --समयसारकलश, १०५ 
२. प बनारसीदास समयसार नाटक, है, ३० 


3. बही, २, ५ 
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मत विषय-केयाय में वर्तता है, कह चचल रहता है और जो आत्मस्वछप 

का चिमायच करता है, बह स्थिर हो जाता है। चिन्ता विषयो की 

अंजलांत है और चित्तवन आत्मल्वरूप की स्थिरता की भावत्रा है | चिन्ता , 
सदा पर की होतो है और चिस्तवन अपना, अस्तुस्वरूप का होता है । 

चिन्ता भें भंग व उद्वेंग होता है, किन्तु चिल्तवन में सनिराकुलता का 

अहसास होता है। पहले दृष्टि में मिराफुलता का भाव भासित हो, फिर, 

वह अनुभूति का विषय बने, तभी चारित्र रूप परिणति होगी । 


बीतराम क्या है ? इसे जानने के पूर्व चेतन सथा जड-बन्ध को समझ 
लेना आवश्यक है । यद्यपि पहले बन्ध और मुक्ति का वर्णन किया जा चुका 
है, किन्तु प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशवन्श पुदूगल कर्मों के विपाक 
से होने वाला कर्मबन्ध है। कमंबन्ध में कार्मण-वर्गणा का आत्मा के 
सन्निकटः आ कर उस वगणा की कर्म-रूप अवस्था हो जाना है। बन्ध 
की अवस्था में आत्म-प्रदेश के साथ कर्म एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध को 
प्राप्त होते हैं। अतएवं कम की प्रकृति को आत्मा की प्रकृत्ति समझना 
महान भूल है। कर्म को प्रकृति कर्मरूप ही रहती है और चेसन की प्रकृति 
चेतनरूप होती है। जीव के प्रकृतिबन्ध अशुद्ध निश्वयनय से ही कहा 
जाता है। वास्तव में चेतन के कोई बन्ध नही है। आचार्य कुन्दकुन्द 
कहते हे--जीव के प्रकृतिबन्धस्थान, स्थितिबन्धस्थान, अनुभागबन्ध- 
स्थान और प्रदेशवन्धस्थान एव उदय-स्थान नहीं है" । क्याकि ये तो सब 
कम के साथ बन्ध को प्राप्त होने वाले कर्मबन्ध-स्थास हैं। शुद्ध निश्वयनय 
से शुद्ध आत्मद्रव्य के साथ कम का किसी भी प्रकार का बन्ध नहीं है। फिर, 
यह जीव ससार में या ससार स्वरूप राग-द्वेष, मोह की दशा में क्यो है ” 
इसका समाधान यही है कि यह जीव स्वयं विऋरी दशा को प्राप्त हो रहा है। 
आत्मा में अनन्त गुण है। वे सहज, स्वभाविक है । किन्तु उन अनन्त गुणों में से 
तीन गण विकारी अवस्था को प्राप्त हो रहे है, जिसे चंश्तननबन्ध कहा जाता 
है। श्षद्धा गण की विबगारी अवस्था भिथ्यादर्शन है ज्ञानगण की विकारी 
अवस्था अज्ञान है और चारित्र गुण की विकारी अवस्था कषाय है। जीव 





१. णो ठिविबधट्वाणा पवडिद्राणा पदेसठकाणा वा 
णी अणुभागद्राणा जीवस्स ण उदयठाणा बा॥। --नियमसार, गा ४० 
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अपनी अंज्ञालता से राषाँंदि भाव करता है!) राग-हेव आहमों के 
स्वाभाविक भाव नहीं हैं । किन्तु परिमंजन करेना वस्तु का स्वशाव है। 
जैसे कि आम में स्वप्ताव से रस पाया जाता है, किसो अन्य वस्तु के 
कारंण रस उस में उत्पन्न नहीं होता, किन्तु खट्टा-भीठा आदि रूप 
प्रिणमन पररमिल से हो जाता है। इसी प्रकार जीव का परिणमतत 
स्वय अपनी योग्प॑ता से होता है, किन्त परमिमित्त से यहें श्रिभाव रूप 
परिणमन करता हैं। प्रश्न यह है कि परनिभित्त का सम्बन्ध भी 
क्यो है ” उत्तर यह है कि ससारी जीव अनादि काल से निमित्ताधीन 
दुष्टि बनाये हुए है। ऐसी दृष्टि बनाने के लिए कोई इसे प्रेरित नही 
करता । विन्तु यह स्वय पर-पदार्थों में विषय-सुख मान कर उनकी ओर 
आकर्षित होता है, मोहित होता है। 3 पएवं इन से छूटने का उपाय यही 
है कि सर्वप्रथम श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यग्दशोन को निर्मल बनाये । 

ऐसा समझना और ऐसी श्रद्धा बदाना उचित नही है कि राग-ढंष 
को पेंदा करने वाली कर्मं-प्रकृतियाँ हे। वास्तव में जो कर्ता है, वही 
भोक्‍ता होता है। अत अपराध कमं-प्रक्तियां करती है, तो वे ही 
कम का फल भोगेगी। ऐसा मानने पर जीव रागादि भाव का अकर्ता 
सथा फल का भोक्‍ता भी न होगा, तब साख्यमत का प्रसम उत्पन्न होगा । 
अधएवं अशुद्ध निश्चयनय से यही मान्य है कि रागादि भावों का कर्ता 
स्वय-आत्मा है और वही फल का भोक्सा भी है| इस सारी जीव में 
राग-दष की उत्पत्ति में अन्य का तनिक भी दोष नहीं है। सारा अपराध 
स्वय इस प्राणी का ही है।इस कार्य की उत्पत्ति में स्‍्वय अज्ञान भाव 
ही प्रसार को प्राप्त होता है। अप यह मेरा अज्ञान भाव स्वय अस्त 
हो जाए, क्योकि में तो ज्ञानस्वरूपी हु" ।इस्तना निश्वय होने पर भी यह 
समझ होना आवश्यक है कि दराग-द्वेष के उत्पन्त हंते में निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है, किन्तु वे पर से उत्पन्न नही होते । आचाये 
अमृतचन्द्र कहते है कि तत्त्वदुष्टि से देखा जाए, तो राम-द्रेष को उत्पन्न 


वजन 


१ यदिह भवतति रागद्रेषदोषप्रसूति 
कतरदपि परेषा दृषण नास्ति तत्र। 
स्वयमथपराधी तंत्र सर्पत्मबोधों 
भवतु विदितमस्त यात्ववोधोइस्मि बोध ॥।._ --समयसारशकलश, ९२० 





रद 





करें बाला मत्मो से भिन्न कोई अन्य द्रव्य लक्षित भहीं होता है; पर्यो्किं 
संभ्री ह्रब्यो को उत्पत्ति अपने स्वन्नाव से प्रकाशित है । . 
) | ४ 

: वास्तव में यह आत्मा अलंख, अमूर्तिक, अरूपी, नित्य, अजन्मा, 
निंजाधार, आानी, मिविकार तथा अखंड है। अनंक शरीर के धारण करने 
पर भी उन शंरीरों के किसी अश रूप भी यह नहीं होता। यहूँ तो सदा 
जेतन प्रदेशों को धारण किए हुए चैतन्य का पिण्ड ही है। जैनदर्शन का 
यह बड़ा भारी विज्ञान है कि जीव शरीर आदि से मोह करता है, तो 
भोही हो जाता है और जब अन्य बस्तुओ में राग करता है, तब तन्मय 
हो जाता है । वस्तुत्त आत्मा न शर्रार रूप है, न अन्य वरतुरूष। थह तो 
बीससगी कर्म-बन्ध से रहित चिंदानन्द स्वरूप "तेरे घट में विशाजमान॑ 
है। इसके सित्राय अन्य तब जंजाल है'। इमकी प्रतीति भेद-विज्ञान 
पूर्वक होती है। जब तक हमें स्वभाव-विभाष की पहचान नहीं है धब तक 
श्रद्धा गुण की सहज पर्याय रूप सम्यग्दर्शन प्रकट नहीं होता । भेद-विज्ञान 
सम्यन्दर्शन वा का रण है ! भेद-विज्ञान का रण है अंधर रम्यग्दशन काये है। 
भेद-विज्ञान पी प्तक कार्यकारी है, जब तक सम्यग्दर्शन की प्राप्सि नही 
हुई | भंद-विज्ञान की यहों महिमा है कि इससे आत्मा उज्ज्वल हं।ता 
है। सम्धग्दृष्टि रूपी घोबी भेद-विज्ञान रूपी साबुन तथा समता रूप 
निर्मेल जल से आत्मगृण रूपी बस्त्र की निर्मलता प्रकट करत है! । 
भेद-विज्ञान से थह्‌ आख्रव का मूत का रण मिय्यात्व का तिरोध कर सम्पक्त्व 
रूप सवर को प्राप्त करता है। भेद-विज्ञान आत्मा के और परढव्यो के 
गुणों को स्पष्ट जानता है। उस ज्ञान के बल पर ही यह परद्रव्यो से 
अपनत्व बुद्धि हटा कर शुद्ध अनुभव में स्थिर होता है और उसका अभ्यास 
करके-संबर को प्रकट करता है। भंद“विज्ञान से ही आख्रव-द्वार का 
निग्रह, कमंजनित महान अन्धकार का विनाश सथा विभाव-भावो का 


! 





१ रागदेषोत्पादक तत्त्वदृष्ट्था नानन्‍्यद्‌ द्रव्य वीकयते किचनापि। 

सर्वद्रव्योत्पत्ति रन्तश्चकास्ति व्यक्त।त्यन्त स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ।.._ --बही, २१९ 
२ समयसार नाटक, बन्धद्वार, ५४ 
३. भेदस्माव साबू भयो, समरत निरमल नीर । 

धोबी अंतर अत्त्मा, धोबे निजयुन चीर ।।_ --समयसार नाटक, संवर द्वार, ९ 
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क्षय. कर समता भात्र को अ्रहण करता हुआ भमिविकल्प निज पद प्राप्त 
कंरता है, जिससे निर्मेल, अतीन्द्रिय, शुद्ध, अनन्त, अचल एवं परम सु 
की शाश्वत उपलब्धि होती है" । 


इन्द्रियो के विथयो के पर्वत पर खडा हो कर सरह-सरह के भोगोपभोगरों 
की लालसा से भरा हुआ प्राणी सच्चे सख की कल्पता, पक नहीं कर 
सकता । क्योकि इसको कल्पना की उडान बढ्धिगत विषय-वोसनायों 
तक सीमित है । इसके जानने, देखने व समझने के मापदण्ड भौतिक हैं । बल्बी 
की व १९-शक्ति की सहायता से जानकारी प्राप्त करना भी भौतिकता है। 
भौतिक जगत और पर-पदार्थ अपने में सत्य होने पर भी अध्यात्म की 
दृष्टि में प्रयोजनीय न होने से असत्य माने जाते हूँ । अध्यात्म में 
कंवल परम 'सत' ही उपादेम है। निविकल्प आत्मानुभूत्ति के द्वारा जो 
तत्व अनुभव में आता है, वहीं में हु; अन्य सभी से भिन्न ह--यही 
श्रद्धा सत्य का अवलोकन कराती है। इस सत्य की ओोर जो झुकता है, 
केवल सत्य का आश्रय लेता है, वही पवित्रता के साम्राज्य में विलास 
करता है, आत्मज्ञानी वतत्ता है ओर सच्चा सूख प्राप्त करता है । 


कोई थह पूछे कि सच्चा सूख प्राप्त करने वा उपाय क्‍या है? 
उत्तर है--बीतरागता । वीतरागता किसे कहते है ” रागादिक भावों 
का त्याग हो जाना ही वीतरागठा है। भेद-विज्ञान होने पर भी जितने 
अशो में रागादिक का अनुभव करता है, उत्तने अशों में भेद-विशान भी 
बधता है* । वास्तव में निज आत्मानुभव को प्राप्त होना हो भेद-विज्ञान 
का फल है। यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मिश्री 
कंसी होतो है । बताने से भी मिश्री की मिठास नहीं आती। जो स्वय 
मिश्री का स्वाद लेता है, वही अनुभव कर सकता है कि वारतब में मिश्री 
कसी होती है। जिसने आज तक अपने सहुजानन्द ज्ञानस्वभावी स्वरूप 
को नहीं समझा, वह यह भी नहीं जानता कि ज्ञान क्‍या होता है ? ज्ञान 








बही, ११ 
“अन्य को5पि रामादिभेदविज्ञाने जातेषपि यावताशेन रागा।दकमनुभवति तावताशेन 
सोहइपि बध्येत एवं, तस्यापि राग।दिभेदविज्ञानफल नास्ति |” 


--युह॒दृवव्यसभेह, गा. ३६ की टीका 
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तो स्वत' स्व-संवेदन रूप है 4: ज्ञान रागादि विकार से रहित है। राग- 
इेंष से रहिए जो शुद्ध ज्ञान है, पही में हु । वर्तमान में शान के साथ जो 
रांगादि विकार हैं, वे कर्म के निभित्त से उत्पन्न मेरे स्थरूप से स्वेधा 
सिने है । इस प्रंकोर भेदे-विंज्ञान पूर्वक जॉन सांजे के ऑस्वाद् को शान 
की अनुभूति कहते है जो आत्मा की अनुभूति है। अनुभूति शान गुंण की 
प्रयोथ है। आत्मा सब ओर से ज्ञानघन स्वभावी है। अंतएव उसंकी 
एकरूपसा से उपासना कर उस में निश्चल' हो जाना ही आत्मानभूति 
कहा जाछा है | शुद्ध स्वात्मानुभूि सम्यग्दर्शन है और भेद-विज्ञान उसका 
मूल है। आत्मा को विकारों से रहित शुद्ध चेक्षन्य स्वरूप उपलब्ध करने 
का एक भात्र अमोघ उपाय भेद-विज्ञान है। अशधुभूति कंसी है ? आचार्य 
अमृतचन्द्र उसका स्वाद बताते हुए कहते हु--सर्वा ग में भरपूर चेंतन्यरस 
स्वरूप का में स्वग्न सचेतन कर रहा हू। मोह से उत्पन्न होने वाले भाव 
मेरे कोई नही है | मं तो श॒द्ध चेत्तन्य तेज की निधि हू, शुद्ध चेएन्य रस 
का अथवा समद्र ह्‌' । इस प्रकार सच्चिदानन्द ज्ञाणा, द्रष्टा, जञानस्वभावी 
स्वानुभूतिस्वरूप सत्य का अनुभव करने वाला ही उस अतीनन्‍्द्रिय, 
अलौकिक, दनिविकल्प परम सुख को उपलब्ध हं'ता है जो बिना किसी 
रुकावट के सहज ही अन्तर से प्रकट होथा है। चेतन्‍्य रस से भरपूर, परम 
शुद्ध ज्ञान-ज्योप्ति के प्रवाश में उस परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन हेते हैं 
जो सभी दोषो से रहित, निर्लेप, निरजन, निराकार, परम ज्योतिस्थरूप 
है और जिसका अवलोकन इन्द्रियो तथा राग-द्वेषादि भावों से परे है । 
जो भी उसका अबलोकन करता है, वही परमान्दमयी स्थायी भावों से 
भर जाएा है, उसकी ज्ञान-कला विकसित हो जाती है और उसके चंतन्य- 
समुद्र में शुद्ध शान-सवेदन की लहरें स्वय उत्ताल परयो की भांति 
ज्ञानानन्द रूप उछलने लगती है। उस सम+ सभी प्रकार के भावों से 
हट कर अपने स्वभाव में रस-मग्न हो जाता है, जिसे निविकल्प समाधि 
की अवस्था कहते हे । इस ज्ञान की रस-घारा को न तो कोई मिटा सकता 





१ सर्चत स्वरसनिर्भरभाव 
चेतये स्वयम्रह स्वमिहैकम्‌ । 
नाहित वास्ति गरम फश्चन मोह 
शुद्धचिद्धनमहोनिधि रस्मि ॥---समयसारकलश्, ३० 
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है और ते कोई पराण्रय से उत्पन्त कर सकता है। यह सभी प्रकार के 
साधन, | भेद, उपाधि, विकार सथा परनिसित्तें से भिन्न स्वाधग को 
प्रवत्ति से ही स्व-संवेद्यमान शुद्धात्मानुभूति की अवस्था है, जिसे सथ्या 
सुख कहा जाता है। यह सच्चा सख मोह की काली रात बीत जाने पर 
शान रूपी सूरण के निकलने पर प्रकट होता है। मोह का अन्धकार 
कस दूर होता है ? भेद-विज्ञान के द्वारा वस्तु-स्वरूप की पहचान कर 
प्रमात्मा स्वरूप स्वात्मानुभूति को प्राप्स करता है ओर उसी समय से 
वीसराग-दशा प्रारम्भ होती है । 


कप 


जिनागम में बीतरागत्ता दो प्रकार से मानी गई है---रागकफ्रिया- 
रहित और रागोदयरहित। सम्यक्त्व के जो तीन भेद (औपशमिक, 
क्षायोपशमिक और क्षाथिक ) किए जाते है, वे दोनमोह की अपेक्षा हे । 
जहाँ दर्शनमोह की सत्ता तो पाई जाए, किन्तु उदथ न हो उसे उपशम 
कहते हैं | उपशम सम्यक्त्व का काल अस्तम्‌ हतें कहा गया है, पश्चात्‌ 
दर्शनमोह का उदय हो जाता है । पण्डितप्रवर टोडरमरूजी के शब्दो 
में “दर्शनमोह की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके 
अनन्तवें भाग मिश्रमोहनीय का है, उसके अनन्तवे भाग सम्यकतव- 
मोहनीय का है। इन में सम्यक्त्वमोहनीथ प्रकृति देशघाती है, इसका 
उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता । किचित्‌ मलिनतता 
करें, मूल घात न कर सके, उसी का नाम देशघाती है। सो जहाँ मिथ्यात्व 
व मिश्रमिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेको का 
उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना और इन्ही के 
आगामी काल में उदय आने योग्य निषेको की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है 
और सम्यक्त्वमोहनीय का' उदय पाथा जाना है--ऐसी दशा जहाँ है सो 
क्षयोपशम है । इसलिये समलतत्त्वार्थश्रद्धान हो, वह क्षयोपशम 
संम्यक्त्व है! । 


प्रश्त यह है कि जीव के मिथ्यात्व भाव निश्चय से कौन करता है? 
समाधान यह है कि यदि मिथ्यात्व नाम की मोह प्रकृति आत्मों को 
मिथ्यादृष्टि बना द, तो सम्यक्त्व नाम को मोह अश्रक्ृति सम्यस्वृष्टि बना 





१ मोक्षमार्गप्रकाशक, नवम अधिकार, पृ. रे३४ ' ४ 
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सकल है (किन्तु बास्तवः में 'कोई कर्म-मझाति जीव में कुछ नही करती 
है। गर्रीकि सिद्धान्त यह है कि जी 'कर्ता' होता है, वही भोकता होता है। 
चंद्र जीव जोर कर्म-प्रक्ृति दोमों मिल कर पुदुर्गल: द्रैल्य को लिश्यात्व रूप 
करतें.हैं, तो किए हुए का फल भी दोनों को मिलना चाहिए ? यदि यह 
माला जाए कि पृदुयंल द्रब्य को मिथ्यात्व रूप न तो कं्म-प्रकृति करती 
है और न जीब करता है, तो फिर पुद्गल द्व॑ब्य स्वयं मिथ्यात्व रूप होता 
है-+-महँ कहना भी भल से भरा हुआ है । जैनदर्शन में पर के प्रति उससे 
भिन्न पदार्थ में जो निमित्तता स्वीकार को गई है, ब्रह कही ज्ञान के ग्रति 
सापक निमित्त रूप से स्वीकार को गई है और कही क्रिया के प्रति निर्मित्त' 
होने से काश्क रूप में स्वीकार की गई है। त्िचार कर देखा जाए, 
तो परमार्थ से अन्य में निभित्तता है ही नही, यह तो विवक्षित कार्ये की 
सूचंक होने से स्वीकार की गई है या ज्ञान की अपेक्षा उसका नियत विषय 
होने से स्वीकार की गई है । अविनाभाव सम्बन्ध वश कार्य-कान में 
पर द्रव्य में निमित्तता को स्वीकार करना अन्य वात है, पर इसने मात्र से 
उसे जिनागम के अनुसार कर्ता था प्रेरक कारण मानना अन्य बात 
है । ये दोनों एक नहीं है, दो है। वास्तव में निमित्तता अन्य दृष्टि से 
स्वीकार की गई है और कतृत्व अन्य दृष्टि से स्वीकार किया गया है* । 
वस्तुत नियए५ कार्य के प्रति निमित्तता स्वीकार करने की दृष्टि भिन्न 
है और पर को कर्ता मान कर परमार्थ रूपसे उसे स्वीकार करना भिन्न 
है। इन दोनों का अन्तर समझे बिता मिय्यात्व की दृष्टि बनी रहती है, 
इस में कोई सशय नही है। अतपएवं चारो अनयोगो से भिन्न-भिन्न समझ 
कर हमे इसी यथार्थ को समझता है कि परमार्थ से वस्तु का स्वरूप क्या 
है। जीव स्वयं ही अपने आप से अपने आप को साधता है। इसकी 
सिद्धि अन्य किसी आधार से नही है। जो स्वभावगस है, वही सत्य है और 
वही शाश्वत व नित्य है। द्रव्य मे कार्ण अपनों हो योग्यता से होता है । 
प्रत्येक द्रव्य में जेसी योग्यता होती है, उसी के अनुसार उस में कार्य की 
उत्पत्ति देखी जाती है । अतएव द्रव्य की अपनी क्रिया के कारण जो 
परिणमन होता है, उसे ही स्वभाव था सहज योग्यता कहते है; आत्मद्रव्य 
को सहज परिणतति ज्ञान-दर्शनमूलक है । 





१ जैनतत्व-मसासा, ढ्वि्तीय सस्करण, पू, ४ 
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ग्रभार्य में वस्तु का अपना परिणमन कर्म-कत्थ का कारण नहीं है. 
किन्तु राग देव-मोह रूप परिणमन करता हों बन्च का कारण है । यह 
सुनिश्चित है कि जीव के स्वभाव में रागादिक भाव नही हैं ।, परुततु बह 
ख़ीव रायादिक के साथ अपने उपयोग का जुड़ान कर उन से 
युक्‍त हो जात्ता है--यही राग की क्रिया कही जाती है । 
जहाँ-जहां राय की क्रिया है, वहाँ-नहाँ घर्म नहीं है। इस 
प्रकार जीव की दो प्रकार की क्रियाओ का निर्देश किया जाता है-+ 
सगादि भावरूप बिकारी क्रिया और रागादि भाव रहित शुद्ध या 
अविकारी क्रिया | राग भाव रूप परिणमन करने से सीन द्रव्यकर्म का 
बन्ध होता है और वीत़रागभाव से मुक्ति को अवस्था प्राप्त होती है" । 
आगम की परिपाटी में राग की क्रिया से रहित अवस्था सातवें गृणस्थान से 
दसवें गुणस्थान तक मानो जाती है । जब पक राग की दशा है, तब सक 
चारित्र नही होता, क्योकि स्वचारित्र ही सच्चा चारित्र है। आचार्य 
कहते है कि स्वचारित्र से भ्रष्ट कोन है ? जो शुभ भावरूप पृण्थ तथा अशुभ 
भावरूप पाप मे प्रवृत्तिमान है, वह अपने चारित्र से भ्रष्ट है" । यह 
निश्चित है कि वास्तविक चारित्र प्रकट होने पर ही वीतरागता प्रकट 
होती है । 


यथार्थ में जिस गृणस्थान में जिनके जितना रागादि विकारी भावों का 
अभाव है, वे उत्तने अश में ज्ञान म बढते है । जो जितने-जितने अश में 
ज्ञानी है, उत्तने-उतने अश में निरास्रव है । रागादि भाव से सर्वथा रहित 
ग्यारहवे-बारहवे गुणस्थानवर्ती जीव पूर्णतया ज्ञान भाव रूप म परिणमतते 
हूँ । अप्ष उनके बुद्धि व अब॒द्धिपूर्वक रागादि भाव सर्वथा दूर हो जाते है । 
वे ही पूर्णतया निराख्रव हूँ  । 





१. रागभाव परिनमे जे अन्धे, नूतत दरब करम ते बाधे । 
वीतरागपद जो भवि परसे, ताको मुक्त अवस्था सरसे ॥। 
-“ऊंवि दुन्दावनप्रवचनसार, जीवाधिकार, ८५ 
२ यत सपथ्ते पुण्य पाप वा परिणामत । 
वर्तमानों यततस्तत्र भ्रष्टो$स्ति स्वचरित्रत ।--योगसार-्राभृत, अ० ३, श्लोक रे 
दे अध्यात्म-अमृत-कलश, पू १३५ 


र७० 


* यह निश्येय है कि शुद्ध निश्वयेनेय  सिद्धों की पर्याय में घंटंतो है 
फकित्तु यह कंचन परिणसि की अपेक्षा है। दृष्टि की अपेक्षा सम्पक्त्व की 
और झुकने बाला गृहस्य शुद्ध निश्चय की श्रद्धा आप्त करे सकता है। 
आत्म-स्वभाव की भावना से निजतत्व की श्रद्धा का 'जन्म होता है और 
आत्म-स्वभाव की स्थिरता का नाभ चारित्र है ।जो शुद्धनेय को अर्थात्‌ 
शुद्धात्मा की भावना को प्राप्त होकर अपते शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहतें हैं, 
वे रागादि विकारी भावों से रहित होकर संमधसार रूपी अपनी आत्मा 
का निर्बन्ध होकर अवलोकन करते हैं! । आगम में ध्यान में लवलीन 
अप्रमत्तादि गृणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र को उपलब्ध सम्यम्दृष्टि जीयों 
का ही भह वर्णन समझना चाहिए । क्योकि आशैम के अनुसार ग्यारहदें 
से लेकर तेरहवे गुणस्थान तक एक सातप्तावेदनीथ प्रकृति अवश्य बधती है । 
कंक्‍ल चौदहवे गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का बन्ध नहीं है। बन्ध के 
मुख्य रूप से पाँच कारण कहे गए है। उनमे से मिथ्यात्व का चौथे गृुण- 
स्थान में, अविरति का छठे में, प्रमाद का सातवें में, कषाय का दसवें में 
और योग का चौदहवे गणस्थान में अभाव हो जाता है। इसलिये उनके 
निमित्त से उत्पन्न होने वाली प्रकृतियों का भी बन्ध रुक जाता है । वस्तुत 
कर्म-प्रकृति का उदय बन्ध का कारण नही है, किन्तु भिश्यात्व व राग-देंष 
भाव का होना बन्ध का वारण है। आत्म-स्वभाव के सन्‍्मख होने वाला 
सम्यर्दृष्टि जीव अध्यात्म के अनुसार ज्ञानी माना जाता है। मोह का 
अभाव ही अज्ञान का नाश है । जो जिसने अश में राग-हेषात्मक कषाथ 
भाव से दूर है, वह उत्तना हो विशिष्ट ज्ञानी है। ज्ञानी जीव के जितना- 
जितना वीस्तराग भाव वृद्धिगत होता जासा है, उपस्तना-उसना कमे-बन्ध 
का अभाव होता जाता है। मोह, राग-हंष भाव का पूर्ण अभाव ग्यारहवें 
गृणस्थान में व आगे गुणस्थानों में है, अत वें पूर्ण अबन्धक है । ग्यारहवे 
बआरहदवें गुणस्थान वाले जीप केवली नही हे, पर सम्पूर्ण 'राग-द्वेष के अभाव 
से पूर्ण बीतरागी है । 


ना कभी किन तन “७5 





१ समफसारकलश, १२० 
२ जध्यात्म-अभृुत-कलश, प्‌, १३८ 


र७र 
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प्रमार्ण में लो जीव शुद्ध स्वभाव है, किन्तु ब्यक्रहार में शुभ, अक्ुभः 
हथा शुद्ध रूप परिणमन होते से जोब के तीन तरह के भाग कहे जाते हैं । 
शुभ और अशुभ भाव बन्ध के कारभ कहें जाते हे तथा शुद्ध भाव सोक्ष 
का कारण है। विषय-कप्रायो में प्रव्तेना अशुभ उपयोग हैं और दान- 
दयादि रूप शुभ भावो में प्रवत्ति करता शुभ उपयोग है। चोथे गृणश्थान 
से छठे गुणस्थान तक प्रचुर रूप से शुभोपयोग की प्रवत्ति होती हैं। 
धर्म ध्यान शुभ उपयोग है। सम्यक्त्वी के परिणाम सविकल्प तथा 
विविकल्प रूप होकर दो प्रकार प्रवततंत हे। वहाँ जो परिणाम विषय- 
कषायादि रूप व पूजा, दाल, शास्त्राभ्यासादिक रूप प्रवर्तता है, उसे 
सविकल्प जानना , । व्यवहार धर्म अशुद्धोपपोग है। शुभ तथा अछुभ 
दोनो अशुद्धोपयोग के भेद हे । शुभ भाव करने वाले को भी अधशुद्ध 
उपयोगी इसलिए कहा जाता है कि उसके मन की शुद्धता नही होती और 
जब सक अशुद्ध परिणाम है, तब तक नियम से सयम नहीं हो सकता" । 
मोक्ष की प्राप्ति के लिए शुद्ध उपयोग ही कार्यकारी है । क्योकि वह आत्मा 
का स्वरूप ही है । शुद्ध भाव है सो अपना शुद्ध स्वभाव आप में ही है-ऐसा 
जानना चाहिए'। यह शुद्ध भाव ही घर्म कहा गधा है। अत यही 
उपादेथ है, अन्य दोनो निषिद्ध है" । वास्तव में प्रवृत्ति रूप जो भी 
क्रिया हैं, वह सब शुभ कर्म के बन्ध का कारण है। आत्मा के जिसने 
अशो में विशुद्धि होती है, उन अशो की अपेक्षा जीव के कम का बन्ध नहीं 
होता । परन्तु जितने अशो में उसके रागादिक का आवेश पाथा जाता है, 
उस राग की अपेक्षा से अवश्य बन्ध होता है'। इत्त प्रकार जिनागम 
का यह कथन है कि जितना 'रागाश है, उतना बन्ध है और जिसना 


लि 





१ पण्डितप्रवर टोडरमल ऋृत रहस्यपूर्ण चिट्ठी, प्‌ २ 


२. बदउ णिदउ पडिकमझ भाउठ असुद्धउ जायु। 
पर तसू सजम्‌ अत्यि णवि ज मणसुद्धि ण तासु ॥ --सरमात्मप्रकाश, २, ६६ 


३ सुद्ध सुद्धसहाव अप्पा अप्पम्मि त वे णायब्व । 
इंदि जिणवरेंहिं भणिय ज सेब त समायरह्‌ । --भावपाहड, गा ७७ 


ड परिणामे पर असुहें होइ अहम्मू । 

दाह वि र्श्ह्‌ विव्जिय उ सुद्धू ण बधइ कम्मू )। --धरमात्मप्रकाश, २ ७१ 
५. येनांशेन विशुद्धि स्थात्‌ जन्तोस्तेन न बन्धनम्‌ । 

येनाशेन तु राग स्थात्तेत स्थादेव बन्धतम्‌ ।। --अनगारशर्मामृत, ९, ११० 


रछरे 


कौतराग का अंश है, उसना' संदर है । क्योंकि सुद्धोपकोंली के ही दीतराय 
भाव प्रमुख रूप से कहा ययः है। आन्यय अमृलकद् कहते हैं-शुभोपर 
योभियों के शुद्धता के अनुराग युक्त चारिक होता है। अलबुब शुद्ध कात्म- 
पशिषति को प्राप्त अमणों के प्रति बन्‍्दन, नमस्कार, आद्र-वितव का 
कनृग्मन करने वाली प्रवृत्ति तथा शुद्ध जात्म-परिणसि को रक्षा के निशरत्ति 
वैयाबृत्य रूप प्रवृत्ति क्भोपयोगी मुनियों के छिए दूषित नहीं है * । 


प्रश्न घह है कि शुद्धोपयोग के साथ शभोयोग, वीतशग के साथ राग 
भाव और ज्ञान के साथ कर्म था अज्ञान दोनो एक साथ कंसे हो सकते 
हैं ? आचाय कहते हैं कि जब तक ज्ञान की शभाशभ क्रिया की विरति 
पूर्ण रूप से (रस्नत्रयथ की पूर्णता) नहीं पाई जाँती, सब तक कर्म और 
ज्ञान दोनों को एक साथ स्थिति रहती हैं। इसमे कोई हानि नहीं है । 
इस अवस्था में अपना वश न चलने पर कर्म की परवशता से जो क्रिया 
होती है, वह कर्-बन्ध के लिए हो कारण है। क्योकि मोक्ष की प्राप्ति 
के लिए तो स्वय रामादि क्रिया से रहित एक मात्र उत्कृष्ट ज्ञान ही 
कार्यकारी है' । 


स्रम्यग्द्शन, सम्यक्चा रित्र और मोक्षमार्ग दो-दो तरह के कहे जाते 
हैं। सम्पग्दर्शन के सराग और, बीतराग, सम्यकूचारित्र के ससाग और 
बीतराग तथा मोक्षमार्ग के व्यवहार और निश्चय भेद का मुख्य आधार 
सरागता तथा वीतरागता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ध्यान 
में लीन होने की दशा का नाम शद्धोपयोग है, वीतराग चारित्र है। 
शुद्धोपयोग की दशा में बीतराग स्व-सवेदन की मुख्यता पाई जाती हैं; 
विकल्प-जाल सब तिरोहित हो जाते है। यद्यपि भावना रूप से ज्ञान 


१ “शुभोपयोगिना हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मचुत्तिय श्रमणेयु 
बन्दननमस्करणाध्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्ति. शुद्धात्मवृत्तित्राणनिसित्ता श्रमा- 
पनयनप्रवृत्तिश्व न दुष्येत्‌” । --अवचनसार, गा २४७ की सस्वप्रदीषिकाबृत्ति 

२ यावत्पाकमुपैति कर्मंविरतिज्ञन्स्थि सम्यंद्ध ने सा, 
कम शानसम्‌ ज्ययी5षपि विहितस्तावन्त क.चित्‌ क्षति, ।। 
किस्स्वतापि समल्‍्लसत्यचशतो यंत्‌ कर्म बन्धाय तत्‌ 
मोक्षाय स्थितमैकमेव परम ज्ञान विमुक्त-स्वत्ञ' ॥ --सलयसरकलम्न, १६० 


के । 





चेतना का उदय चौथे गणस्थान से हो जाता है, किन्तु निरविकत्प समाधि 
की दक्षा में बहू परिणति रूप में विलास करती हैं। गर्योंकि इस देंशा 
में ज्ञान में राग-ठेष का पुट न होने से ज्ञान मात्र संच्षेतना रहती है। 
महे आत्मा की सहज स्वाभाविक दशा कही जाती है। वास्तव में जात्म- 
ध्यान में लीन रहने वाला श्रमण ही चारित्र का स्वामी हीता' है" । मुनि का 
सम्यक्‌ चारित्र साम्यभाव रूप ही कहा गया है । वहाँ सराग ओर वोतराग 
का प्रश्न नही है । मुनि का स्वरूप तो शुद्धोपपोगी है, किन्तु आभम में 
शुभोपयोगी श्रमण शुद्धोपयोग में स्थिर त रहने के कारण शुभोगोग मे 
आने से शुभोपयोगी भी वहा जाता है। बीवराग जिन-धर्म में वीक्तरासता 
का साक्षात्‌ कारण शुद्धोपपोग हो बताया गया है। वृन्दावन कवि उसे 
ही प्रमाण मानते है' » अत परमार्थ मे मनि का स्वरूप एक ही प्रकार का 
है । जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि गृहस्थ होते है और मुनि भी होते है, 
किन्तु उन दोनो क॑ चारित्र मे अन्तर होता है, उसी प्रकार सराग 
और वीतराग सम्य्दृष्टि जैसे भेद चारित्र की अपेक्षा से किये 
जाते हुँ; क्योंकि सम्यस्दर्शन और सम्यग्शान तो दीपक व उसके प्रकाश को 
भाँति एक साथ होता है । अन्तर जिसना भी पडता है, वह सब चारित्र के 
कारण होता है| भेद जितना किया जाता है, वह सब व्यवहार की दृष्टि से 
किया जाता है। सामान्यत सभी दिगम्बर निग्नंत्थ साध को मुनि कहते 
है, किन्तु गणस्थान की अपेक्षा से उनमे विशेष भेद भी किए जाते हैं । 
सामान्य साबुओ को अनगार कहते हैं। उपशम और क्षपकश्नेणी पर आरुढ़ 
साधओ को यति कहते हैं। अवधिज्ञानी, मन.पर्याथज्ञानी और केवलज्ञानी 
को मुनि कहते हैं। ऋद्धिधारी साधुओ को ऋषि कहा जाता है! । 
आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट रूप से प्रशस्त राग को भी आख्रव कहा है। 


१ दसगपुडिविसूद्धों मूलडगणेहि सजुओ तहंय । 
सुहदुक्धाइसमाणों झाणणिलीणों हवे समणों॥| “तंयचकर, गा ३३० 
२ जो नर या परकार जथारथ, रूप पदारथ को उर आने । 
राग-विरोधमई परिनाम, कभी परद्रव्य वि नहिं ठाने ॥। 
सो उपयोग विसुद्ध धरे, सब देहज दु खानि को नित माने । 
आनन्पकन्द-सुभाव-सुधघामधि लीन रहे तिहि वुन्द प्रमने । --अवधनसार, है, १६ 


३ प कलाशचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री नयचक्त पृ १६६ 
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ज़मूतसन्द्र ते भूत के सराय चारिजर को अल्थान का राग हुथां 
तीब्र रागज्वर कहा है जो शिटाते योग्य है! । इससे यही तिश्चय होता है 
कि आगम में हेय जोर उपादेय ऋता कर दो ध्रकार. है कर्म किया जाता 
हैं; जबॉकि अध्यात्म में अभेद रूप से एक हो प्रकार का वर्णन किया 
जाता है। इस प्रकार दोनों को शैली भिन्न-भिन्न होने से दो शरह का 
माना जाता है। उदाहरण के लिए, आत्मानभूति स्वरूप सम्परदशेन एक 
ही प्रकार का हैं। फिर भी, औपशमिक, क्षायोपशमसिक तथा क्षाथिक के 
भेद से तीन प्रकार का कहा जाता हैं। इसी प्रकार म्यारह-वारहयें 
गुणस्थान में गआ्त्म-स्वभाव को अपेक्षा यथाख्यात चारित्र भें कोई अन्तर 
नही होता है, फिर भी, उपशम तथा क्षय की अपुज्ञा भेद किए जाते है । 
भरत सम्पक्चारिष् तथा मोक्षमार्ग दो प्रकार के नही हूं। रत्नत्य की 
प्रवत्ति करने वाले मुनि वीसरागचारित्र के हो आराधक होते है। परमार्थ 
के साथ उनकी व्यवहार-दशा अवश्य प्रवततो है। उसे ही लक्ष कर 
प॑ बनारसीदासजी कहते हे-“सम्यग्दृष्टि होते ही चतुर्थ गणस्थान से बा रहवें 
गणस्थानक पर्यन्त मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी। कंवक्‍ल ज्ञानी 
शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी ”" । इसे हम दसरे शब्दों म॒ यह कह सकते 
है कि क्रतादि शुभ भावों का निश्चय मोक्षमार्ग के साथ निमित्त-न॑मित्तिक 
भम्बन्ध है, किन्तु अशुभ भावों का सम्बन्ध नहीं है । निश्चयनय की अपेक्षा 
विशुद्ध ज्ञान-दशेन रूप स्वभाव ध।रक निज आत्मतत्व की भावना से उत्पन्न 
सुख रूपी अमृत के आस्वाद के बल से सब शभ-अशुभ रागादि बिकसपो से 
रहित ब्रत्त हे! । वास्तव मे ब्रत मात्र प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण 
नही हो सकती, इसलिए उसे सबर भी नही कहा जा सकता। इस प्रकार 
अन्तरग में शुद्ध निश्चयव्रत की आराधरा मुनि के होती है व्यवहार में 
निश्चयद्रत के साधकों के वहिरग साधन भी उपचार से ब्रत कहें जाते 
हैँ । स्वत्र इसी प्रकार की कथन शेली समझनी चाहिए। जिनागम में 
सर्वत्र शुद्ध व्यवहार की चर्चा मिलती है, जिसका निर्षध नहीं है, किन्तु 


अिलिननानशननननन- न. 


१ प्रच्रास्तिकाय, गा १३६ को टीका | 

२ १ बनारसीदासः परमांर्थवत्ननिका 

३ “तिश्चयेन विशुद्धबञातवर्शनस्क्ावतिजात्मतत्वभावनोत्पन्नसुखसुप्रास्वादबलेत 
समस्तशुभाशू भसयादिविकल्यनिवृत्तिवेतम्‌ । ---जुह॒ृदुद्रव्यसंग्रह, गा ३५ की दीका। 


२७५ 





बहिरंग/क्रिया मात्र को यो उसी को पर्म समझने का सि्ेध है। इसी 
प्रकार शूभ क्रिया में ममता या आततक्तित भावना का निषेश किया गंधा है 4 
साथ ही इतना समझ लेता आवश्यक हैं कि किसी भी प्रकार की शुभ क्रिया 
क्यों न हों, क्रिया मात्र पुद्यल का समाज है, उससे आत्मा का लाभ मही झो 
सकता है। । जात्माका लाभ तो राग-देष , मोह का त्याग करने पर ही होगी 4 
जितना-जितना त्याग होगा, उतना-उतना लाभ होगा। इसलिए बाहरी 
घ्रत्त रूप क्रियाओ की पूज्यता को लेकर बाद-विवाद करना व्यर्थ है। यह 
सभी जानते हैं कि अन्तरग त्याग से ही बहिरंग में पृज्यता मानी जाती है। 
पृज्यता ज्ञान को ही है और ऐसे ज्ञान की है जो मोह क॑ अभाव में प्रकट 
होता है । गुणस्थानो की अपेक्षा उसमें तर-तमता बतलाई जाती है, परन्तु 
बास्तव में शान और चारित्र दोनो की पृज्यता का कारण मोह का त्याग 


ही हैं। 


उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि वास्तव म मोक्षमार्ग मे निश्चय वीतराग 
चारित्र हो इष्ट है। कवि राजमल्ल कहते हे-गुणी में गुण के समात 
जो स्वात्म-ज्ञान मे लीन, सब प्रपों से रहित है, वह निश्चय वीतराग 
चारित्र का धारक है। उसके निश्चय से बुद्धि पूबंक राग नहीं होता। 
थदि कदाचित्‌ अबुद्धिपूर्वक राग होता भो है, तो सूक्ष्म ही होता है। जिनके 
सूक्ष्म राग होता है, उनको तीर्थंकरी न गौण वीतराग चारित्र वाला कहा 
। है। जिन मुनियो के सूक्ष्म राग भी नही रहता, वे निश्चय वीतराग चारित्र 
वाले कहे जाते है । निश्चय वीतराग चारित्र ही मोक्ष का साक्षात्‌ कारण 
है जो आत्म-स्वभाव की आराधना से उपलब्ध होता है। 


जज ता 





१. किया सुभ कीजे पे न ममता घरीज कह, हज न विवादी याम॑ पूज्य भावना ही है । 
कीजे पुन्यकाज सो समाज सारों पर ही को, चेतना की चाहि नाहि संघ या याही है । 
--भानदपंण, ८९ 
२ स्वात्मज्ञाने मिलीनों गुण इव गुणिनि त्यक्तसर्वप्रपच्ो, 
राग कश्चिन्न बुद्धी खलु कथमपि वा बुद्धिज. स्पात्तु तस4 । 
सुक्ष्मत्वात्त हि गौण यतिवरवुषभा स्याद्विधायेत्युशन्ति, 
सज्चारित्र विराग यदि खलु विगलेत्सो5पि साक्षाद्विरागम्‌ 
--अभ्यात्मकमलमार्तेष्ड, १, १४ 


२७६ 


जितसस्तक में सोद्ासाये के साथ. ही उसको कब अर 

किया. शंवा है । सम्परदर्धोन, -सम्परशान और सम्पंक 

की “समरसता मोक्ष का भागं हैं। यद्यपि ये तीन कहे जाते हैं, परूु 
दास्तव में तीनों एक हैं; क्योकि सीनों एक ही आत्मा में वरसात्मा के 
स्वृकूप, से अभिन्न लक्षित होते हे! । इन तीनों में सम्कद्शन प्रघान है । 
सभ्यकत्व से ही मोक्षमागें का प्रारम्भ होता है। चोथे गणस्थांत से लेकर 
खौदहवें गुणस्थान तक मोक्षमो्ग कहा गया है । यथाये में निश्चय 
रत्नत्रयरूप परिणत निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है! । क्योकि 
क्षायिक सम्पक्त्व चौथे गुणस्थान से चौदहवें गृणस्थान तक रहता है*। 
वास्तव में चित्त की शुद्धि के बिना किसी की दशा में, किसी भी 
क्षेत्र में, किसी भी देश में और किसी भी भेष में क्‍यों न रहे, मोक्ष का 
मार्ग प्रकट नहीं हो सकता । निश्चय से शुद्ध भाव ही मोक्षम्रार्म है । 
इसलिये अविरतसम्यरदृष्टि जीव मोक्ष मार्गो कहा जाता है! 


मार्ग मोक्ष का उपाय है। मोक्ष के मार्ग का फल निर्वाण है। निज 
परमात्म-तत्त्व के सम्यक श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्ध रत्नत्रय-मार्ग 
परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है।मोक्ष की आराधना करने 
वाला स्वय जीव है। जीव उपयोगमय है। अथंग्रहण-व्यापार उपयोग 
कहा जाता है। वस्तुत. उपयोग ज्ञान और दर्शनमय है । ज्ञानोपयोग दो 
प्रकार का है-स्वभावज्ञान ओर विभावज्ञान । स्वभावज्ञान अमूर्त, अव्याबाध, 
असहाय, अतीन्द्रिय तथा अविनाशी है। कार्य-स्वभावज्ञान और कारण- 
स्वभावज्ञान के भेद से वह दो प्रकारका कहा जाता है * उसे ही सहज 





१. सद्दृष्टिशानवृत्त शिवपदपदवी ज्ञानमन्त८ अ्रविष्ट 

दृष्टी दृष्टिश्चरित्रे ततमलमचल शुद्धचेतन्यमेव । 
'' मैषा भिन्नेति रत्नलितयपरिणतिस्तत्त्वतों भाति यैस्मा- 

सम्नित्य निविकल्पे कलयति परमात्मा नमात्मन्यभिन्न ।। जात्मप्रबोध, क्लो० १४२ 
२, पेण्छद जाणूइ अणुचरइ ऊरप्प अप्पठ जो जि। 

दसणु णाणु भरित्ु जिउ मोक्‍्खेह कारण सौ जिं।।. |, 

-परमात्मप्रकाश, अ० २, दोहा १३ 

३, . “सम्साइट्टी जइ्यक्षरढाइ-असंजदसम्माइद्की-प्पहुडि जाव अजोगकियरलि त्ति।” 
ह >पट्जफ्डा गम, सतपस्मणा, ९५१५९ ४५ 
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चिंद्विसास रूप या सदा सहज परम वीतराग-पुख्ाभृषत कहते है-जो 
यद्रास्याववारित्र की दर्शा में प्रकट होता हैं । उसे पूर्ण वोतरागें 
सायर्दुष्टि भी कहते हे । 

शानोपयोग की भाँति दर्शनोपयोग के भी दो भेद हँ-स्वभावदशनोप॑यीग 
और विभावदशेनोपयोग । स्वभावदर्शनोपयोग के भी दो भ्रकौर हँ-का रण- 
स्वध्ावदर्शनो।यींस और कार्य-रवरभावद्शनोपयोग । वास्तव में सहंज 
परम परिणासिक भाव ही निजस्वभाव है । अत उसका श्रद्धान करते 
से व आश्रय लेने से मोक्ष दशा प्रकट होती है। 

जिनागम में निश्चयचारित्र का अविनाभावी शुद्धोपयोग कहा 
गया है । क्योकि शुद्धभाव आत्मा फा स्वरूप ही है। जोव का परद्वव्य 
के साथ सयोग (आत्मबुद्धि) होने के कारण अशुद्ध उपयोग कहा जाता' 
है । उसके दो भेद हँ-अशुभोपयाग और शुभोपयोग । शुद्धोपयोग सदा 
एक-सा रहता है । शुद्धभाव त्ैकालिक शुद्ध है। अत मोक्षमार्ग शुद्धोपपोय 
स्वरूप ही है । 

शुद्ध का अर्थ है-रागरहित । राग का ही प्रतिगामी हेष है। राग 
और द्वंष दोनो मोह की सनन्‍्तान है । अत मोह के ही दो भेद हे-राग और 
ढेंष । इनसे रहित अवस्था बीतराग कही जाती है।अतएव वीतराग 
रूप परिणमन शुद्धोपयाग कहलाता है । श्रीब्रह्मदेवसूरि पूर्ण व निर्मल 
केबलज्ञान और कंवलदर्शन को शुद्धोपयोग कहते हें। साम्य, स्वास्थ्य, 
समाधि, योग, चित्तमिरोष और शुद्धोपयोग ये सब' एक ही अर्थ के 
वाचक शब्द है"।प जथतन्दजी छाबड़ा के अनुसार छुद्धोपयोग की 
दशा में चारित्र होता है । उनके ही शब्दों में 'चारित्र का स्वरूप यह 
कहा है कि जो आत्मा का स्वभाव है वह कर्म के निभित्त से ज्ञान में 
परद्वव्य से इष्ट-अनिष्ट बुद्धि होती है, इस इष्ट-अनिष्ट बढद्धि के अभाव 
से ज्ञान ही में उपयोग लगा रहे उप्तको शुद्धोपपोग कहते हैँ, वही 
चारित्र है । यह होता है वहाँ जहाँ निन्दा-प्रशसा, दु ख-सुख, शत्रू-मित्र 
१ अब बदा शिवपश्य जो शुद्धोपयोग सरूप । 


इक अखढ बरतत त्रिविधि, अमल अचल चिदूष ।। 
कविवर वुन्दावन ' प्रबबनसार, अ० ६, दोहा १३९ 


२. प्रश्मनल्दिष्रनिशलिंका, अ० ४, श्लोक ६४ 


रछ्ट 





में, सम्ात, बुद्धि होंती है। खिल्या-प्रशसा का द्विक्भाव मोहकर्म का 
उदग्रजन्य है. । इसका धुद्धोपग्रोग रुप चरित्र है? ॥' 


यह तो निश्चय है कि सम्यन्दृष्टि जीव के अनन्तानकन्धो क्रोंघ, मान, 
साया, लॉस, और मिथ्यात्व के उदय से होने वाले शाग-देष सथा मोह भाव 
नहीं होते हैं" । अनन्तानुबन्धी चतुष्क के अप्लात्न में स्वरूप में जो 
आंशिक स्थिरता होती है, उसका नाम स्वरूषाचरण है। उसकी पूर्णता 
बारहवे गृणस्थान में होती है । यह तो भानी हुई बात है कि चौथे 
गुणस्थान में राग की विपरीक्षता की दृष्टि परावृत्त हो जाती है, हट 
जाती है। इसे हम यो भी कह सकते हूँ क््‌-अविरससम्यर्दृष्टि के 
अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी राग घट जाता है, राग कम हो जाता है । वास्तव 
में सम्यक्त्व प्रकट होने पर जो प्रथमानभूति होती है था कभी-कभी 
उपयोग विशेष लगने पर जा आत्मानभृष्ति होती है, वह भेद रहित 
(सामान्य) होने से निविकल्प कही जाती है। उपयग्रोग में रागादि की 
अतिशयभेदता से भी उसे निविकल्प कह सकते हे; किन्तु 'समयसार' 
में वणित निविकल्प स्वानुभूति चौथे-पाँचवे आर छठे गुणस्थान में नही 
होती । जहाँ तक बुद्धिपूवक राग है, बहाँ तक निर्विकल्प स्वानुभूति 
नही है । रागरहित दशा में वह प्रकट होती है, जिसे वीतराग चारित्र 
कहते है। वास्तव मे यह कथन करणानुयोग की अपेक्षा से है। द्रव्यानुयोग 
में तो स्पष्ट रूप से सम्यक्व कीउ पलब्धि होने पर आशिक छाद्धि के 
कारण निविकल्पानुभूति, आशिक स्वरूपाचरण तथा आशिक शुद्धोपयोग 
प्रकट हुआ माना जाता है। आचाययकल्पप . टोडरमलजी के शब्दो से 
“करणानुयोग में तो रागादि रहित शुद्धोपपोग थथारूतरातचारित्र होने- 
पर होता है, वह मोह के नाश से स्वयमेव होगा, निचली अवस्था बला 
शुद्धोपयोग का सावन कंसे करे ? तथा द्रव्यानुयोग में शुद्धोपणोग करने का 
ही मुख्य उपदेश है, इसलिये वहाँ छद्मस्थ जिस काल मे बुद्धिगं,चर भवित 





१. मोक्षपाहुड, गा० ७२ की भाषा-वचनिका । 


२ “तथा हि अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमाग्राजोभमिथ्यात्थोदयजनिता: रागदेषमोद्दा. 
सम्पग्दुष्टेने सन्‍्तीति पक्ष । “-समयसार, यरा० १८५ जयसेनाकार्य कृत टीका । 
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आदिव हिंसा! आदि कार्य रूप परिणामों को छोड करे जत्मानृभवैनांदि 
कार्यों में प्रवर्ते उस काल उसे शुद्धीपयोगी कहते हैं । ग्रद्मपि यहाँ सील 
गोचर सूक्ष्म रागादिक है, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ सहीं की; अपनो 
बुद्धिमोघर रागादिक छोडता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है' /” 


जिनागम में शुद्धोपयोग का वर्णन तीन अपेक्षाओं से किया गंगां 
लक्षित होता है। आचार्य अमृतचन्द्र ने ज्ञाननय और क्रियानय की ठौंश् 
मैत्री होने पर शुद्धोपयोग की भूमिका प्राप्त होने की स्थिति को 
प्रतिपादन किया है । शुद्धोपपोगी ही आत्मस्वरूप में गुप्त हीता है। 
अत, सन से और मन से भी जो नग्न होता है तथा विषय-कषायों से 
ऊपर उठ जाता है, वही शुद्धोपयोग की भूमिका प्राप्त क-ता है। क्योकि 
असथमी शुद्धोपयोगी नही होता है । यह नियम है कि ज्ञानी निश्चयचारित्र 
आत्मस्वरूपलीनता की दशा में शुद्धोपयोग को उपलब्ध होता है' । 
जब तक बूद्धिपूवंक पापरूप क्रियाओं मे प्रवृत्ति है, तब तक शुद्धोपयोग 
कंसे हो सकता हैं ? शास्त्रकारों ने 'शुद्धोपयोग' शब्द का जो व्यवहार 
किया है, वह उन श्रेणिगत गृणस्थानों में ध्यानावस्थित होने से उनके 
बद्धिपूर्वक रागादि के अभाव से उन्हें शुद्धोपपोगी व बीत रागी भी कहा है। 
वास्तव में पूर्ण बीतरागता तो विशुद्ध उपयोगरूप अहंन्त स्ट्वि के होती 
है | क्योकि 'शुद्धोपयोग! का अर्थ हाँ निरुपराग, स्वचरित मे वृत्ति 
है?-..जो मोह, क्षाभ से सवंधा रहित वीतराग चारित्र-दशा है । 
करणानयोग मे ग्यारहवे-वारहव गृणस्थान में छद्मस्थवोतरागता कही 
जाती है | क्षपक श्रेणी में आरूढ़ जीव क्रमश आठवें से बारहवें तक 
पहुँचने पर पूर्ण शुद्धोपय'गों हो जाता है" । सामान्यत द्रव्यानुयोग 
तथा करणानुयोग में मोह के अभाव में पूर्ण बीतरागत्ता बारहव गुणस्थान 
में मानो जाती है। बारह॒वे गृणस्थान के अन्तिम समय में मोह का क्षय 
होता है| बीतरागता का यह प्रतिपादन “छद्मस्थ” की अपेक्षा से किया 





१ मोक्षमार्गप्रकाशक, आठवाँ अधिकार, पृ० २८६ से उद्धुत 
२. समयसारकलश, श्लो० २६७ 
तथा-अ्रवचनसार, गा० २३७ की जा० अमृतचन्त तथा जयसेताचार्य कृत टीका । 
३. पंच्ास्तिकाय, गा० १५६ की टीका, तथा-अवचनसार, गरा० १५ की दीको । 
४. दष्टवब्य है-अध्यात्प अमृत-कलश, प्रथम सस्करण, पृ० ३६९ 


शस्ट्छ 


सा है।। रदट्बस्थ, दो। प्रकार के हीतेह-मिध्यादच्कि व सम्बन्द्ध्टि 4 
सम्मन्दधिठ छद्मरंथ भी दो प्रकार के कहें जोते हें+सरॉग तथा वीसराय । 
चीशे से दसबे गुणस्थाम तक सराभ छद्मस्थ होते हैं ओर ग्यारहवे-बेःरहुवे 
गृगस्वान में बीतराय छदमस्य होते है। च्ोतराय छऋद्मसथ के भी 
प्रकार हू>उपसान्त कपाय और क्षीणकप्ााय' । इस अपेक्षा से समस्य 
मसोहलीय कर्म के उंदग्न से भिन्चत्व की उत्कृष्ट भगबना से विविकार 
आत्मस्वकूप को प्रकट करने वाले श्रमण खझुद्घोपवोयी कहलाते हूँ' । 
अतएव जीवस्वभाव में नियत चारित्र मोक्षमार्य कहा गया है क्या 
रामोदयरहित शुद्धोपथोग्र होने से बीतराग कहा गया है । 

शुद्धोपपीग के प्रसिपादन की दूसरी अपेक्षा वीसराग चारित्र की है । 
वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपपोग हो साक्षात्‌ मोक्ष का कारण कहा जाता 
है | मोक्षम्रा्ग में निश्चय चारित्र की ही प्रधानता है जो चारित्र स्वय 
धमं रूप है। उसे|ही श्री ब्रह्मदेवमूरि ने परम सम्यकचारित्र कहा है। 
बहु चारित्र वीतराग सम्यक्त्य व ज्ञान का अधिनाभूत तथा निश्चयरत्तत्रय 
स्वरूप होता है । बाह्य तथा अन्तरग के शुभ-अशुभ विकल्प रूप समस्त 
क्रियाओ के व्यापार का निरोध (त्याग) हो जाने पर चारित्र अकट 
होता है। कहा भी है-तथा निविकार स्वसवेदन रूप शद्धापयोग का 
अधिनाभूत उत्कृष्ट सम्यक्चारित्र , जानना चाहिए! । शुद्धात्मा के 
अतिरिक्त अन्य बाह्य और आध्यन्तर प्रिग्रह रूप पदार्थों का त्याग करना 
उत्सग है । उसे ही मिश्चयनय या निश्चयचारित्र व लुद्धोपयोग भी 
कहते है । इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है'। इस अपका से पूर्ण 


4 “छदुमत्था ते दुक्हा-उवर्संतकसाया खीणकंसाया जेदि ।/ 
-घंवला, पुस्तक ७, २, १, १ 

२ “सकलमोहनीगविपाक विवेकभावनासौष्ठवस्फूटी १ तनिविका रात्म- 
स्वरूपत्वादृविगत राग" । परमकलावलोकनाननुभूयमान॑ श्रमण  शुद्धापयोग- 
इत्यभिधीयते ।।* -अ्रंबचनसार, गा० १४, तंत्वप्रदोषिकाबुत्ति 

३ “सत्‌ परमोपेक्षालक्षण निविकारस्वसबित्त्यात्मकशुद्धांपयोगाबिनाभूत परम सम्यक्‌- 
चारित ज्ातव्यम्‌ ।” -बुह॒द्द्रब्यसप्रहु, गा० ४६ की टीका 

४. “शुद्धास्मन, सकाशादन्यव ह्याभ्यन्तरपरियग्रह रूप सर्व त्याज्यमित्युत्सयों निश्वयतय 
धर्वेपरित्याय: परमोपेक्षासयसतो बीतरागबारित्र शुद्धप्योस इति याजदेकर: 
>अप्रवचनंसार, गा० २३०, तात्पमंबृत्ति, तथा-अुहदंदब्यसंग्रह, मा> ५२ की डीका 


४८१९ 


वीतरोग्रता तो अहदष्त-प्रिद्धों के होती है, किल्तु आचार्य, उपाध्याय औीर 
क्षमण, साधु के एकदेश वीसरायता होते से उन्हें शी चीतरावी, कहा 
जाता है पै 3५ ० ३० 


है 


इस प्रकार गुणस्थानों की परिपाटी में रामादि विकल्प की सिवृसति 
रूप शाद्धोपयोग में संगमादि सब गुण रहते हैं' । 'स्वस्वरूपविश्वान्तिलवार्ण' 
परम वीतसगचारित्र तो उन में नहीं होता, किन्तु लौकिक क्रिया-व्यापॉरों 
से हट जाने के कारण बुद्धिपूवंक राग का अभाव होने से सातवे गणस्थान 
सः दसवें गृणस्थान तक सयमी भुनि के बीतरागता कही जाती हैं । 
आचाये जयसेन के अनुसार प्रथम से तृतीय गुणस्थान तक तरतर्म' 
आव से घटता-चढता अशुभोपयोग होता है ओर चौथे से छठे शृणस्थान 
तक तरतम रूप से बढ़ता-बढसा शभोपयोग होता है । सातवे से 
बारहवे गुणस्थान तक क्रमश. वद्धिमान शुद्धोपपयोग कहा जाता है जो 
साक्षात्‌ वीतरागता का जनक होता है' । बारहवें गणस्थान में उस 
शुद्धोपयोग की पूर्णता कही जाती है । इस दृष्टि से वीतरागचारित्र 
मोक्ष मार्ग कहा गया है । “चारित्र” कहते ही द्शनमोह और चारित्र मोह 
दोनो से विरत बीत्तरागचारित्रम स्थित श्रमण-साधु की वीतरागता का ही 
बोध होता है। जिनशासन में वीतरागरनिविकल्प स्वसवेदन सम्यग्ज्ञान मोक्ष- 
मार्ग कहा गया है । 'बोसराग' कहने से 'बीतरागचारित्र' तथा 'सम्यक्‌' से 
सम्यक्त्व का ग्रहण हो जाता है! । सामान्यत चारित्र एक है । 
श्री ब्रह्मदेवसूरि के अनुसार शुद्धोपयोग लक्षणात्मक निश्चय रत्लत्रय रूप 
में परिणत आत्मस्वरूप में आचरण या स्थिति चारित्र है जो तारतम्य 
भेद से पाँच प्रकार का है-सामापिक, छेदोपस्थापन, परिह्यारविश्वद्धि 
सृक्ष्मसाम्पराय और यथारुयात । छठे से नवम गृणस्थानों मे सामायिक 
और छेदोपस्थापन तथा प्रमत्त व अप्रमत्त इन दो गृणस्थानों मे परिहार 
विशुद्धि चारित्र होता है। दसवे गृणस्थान में केव न सूक्ष्मसाम्पराय तथा 
ग्यारहवे से चौदहवे इन चार गणस्थानों में यथाख्यात्त चारित्र होता है । 








१ सुद्धह संजम सील तठ सुद्धईं दसंण णाणु । 


सुदधह॑ कम्मक्खब हवइ सुद्धउ तेण पहाणु ॥ -परमात्मप्रकाश, ग्रा० ६७ 
२. प्रवचननसार, गा० ९ की टीका 


३, परमात्मप्रकाश, अ० २, दोहा ७२ की टीका 
४. बृहृददव्यसग्रह, गा० ३५ की टीका के 


रेप्रर्‌ 


इब्यॉनुयोग में उस शुद्धोपयोग रूप्र परिणति-चारित्र की अपेक्षा 
उसम मूनि के झद्धोपपोग कहा गया है । वहाँ छठे गणस्थानवर्ती भुनि' 
के भी शुद्धोपयोग-परिणति नहीं है! । अत्एवं पं. दोलतरामजी' कहते 
हैं कि मन्तरंग-बहिरंग परिय्रह से रहित निर्गृल्ध ,साततें से आरहवें 
गणस्थान तक के मनि शुद्धोपयोगी हैं! । यथा में तो जब तक अण मात्र 
राग है, तब तक वीघधरागता नहीं है'। इसलिए पूर्ण बीतराभी 
सर्वशदेव कह जाते हैं, किन्तु वास्तव में चारित्र की पूर्णता सिद्ध भगवान 
में है। 
यद्यपि चारित्र की अपेक्षा चोथे से छठ गणस्थान तक शुभोपयोग 
तथा सांतवें से बारह॒वे तक शद्धोपयोग कहा गया है, वयोकि सिध्यात्व 
राम आदि अलुद्ध पर्याय की भाँति वह शुद्ध भी नही होता । इन गुण॑स्थानों 
में शुद्धोपपोग एक देश में प्रकट रूप तथा एक देश में आवरणरहित' ऐसा 
तीसरी अवश्थान्तर रूप कहा जाता है । यह तो निश्चित हैं कि 
चतुर्थ गणस्थान में निजात्मा में उपादेय बृद्धि, शुद्ध भावता तथा कथचित्‌ 
आत्मानुभव अवश्य होता है । गृणस्थानो में वणित शुभोषयोगी सम्धर्दृष्टि 
के कथचित्‌ शुद्धोपयोंग भी कहा गया है। द्रब्यानुयोग की दृष्टि में 
आत्मनुभव रूप शुद्धोपयोग तथा ग्रेत्तादि शुभोपयोग रूप मिश्रभाव एक 
साथ हांते हे । आचायंकल्प प. टोडरमलजी के शब्दों में “बीतराग 
शुद्बोपयोग ही मोक्षमार्ग है । तथा निचलो दशा में कितने ही जीवो के 
शुभोपयोग ओर शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है, इसलिये 
उपचार से अतादिक शुभोपयोग को मोक्षमार्ग कहा है; वस्तु का विचार 
करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बन्ध का कारण 
१ शद्रोपयोगी के परम, वीतरागता भाव । 
ताते तिनके यह किया, हीत नाहिं दरसाव ॥। 
“>कविवर वन्द्रावन प्रवचनसार, अ० ९, दोहा २४ 
२ हिविध सगबिन शुधउपयोगी, मुनि उत्तम निज॑श्यानी । -छहुडाला, ३, ४ 
३ जहाँ रामकनिका रहै, तहाँत जोव विशग। 
बीतराग तातें मुकत, सकल राग परत्याग ॥॥ 
*प० हीरानन्द, समयंसार, दोहा २४० 
४. बुहंदृद्व्यसंग्रहू मा० ३४ को टीका; तथा-अनगारधर्मामृत टीका, श्लो० १०८,१०९ 


श्८रे 


बहू ही मोक्ष का घातक है" ।” वास्तव में अल्प छुद्धता होने पर 
शुभौषयोग' का अंश रहता है'। करणानुयोग में चौथे से 
सातव भ्ुणस्थान तक धर्मध्यान कहां गया है। घर्मध्यात श्रेणिआारोहेण 
के पूर्व होता है जो सविकल्प ओर निर्विकल्प रूप होता है। निरथिकल्प 
ध्यान को स्वानुभति कहते हैं। सप्तम आदि गणस्थानों में ध्यान की 
मस्नता विश्लेष होने पर उसी का माम शुद्धोपयोग है । पशष्चितप्रवर 
आशाधघरजी के शब्दों में “तदनन्तर अप्रमत्त गृणस्थान से लेकर 
क्षीणक्षा 4 मुणस्थान पर्यन्त जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद रूप 
विवक्षित एकदेश रूप से शुद्धनय रूप शुद्धोपयोग बतेता है? ।” घ्॒मध्यान 
में किचित्‌ आत्मानृभव तथा शुद्धोपयोग अवश्य होता है” । अतएव 
सम्यग्दर्शन की अपक्षा सामाथिकादि काल मे शुद्ध भावना होने से 
सम्यक्त्वी के आशिक शुद्धोपपोग कहा जाता है। पूज्य गर्णेशप्रसादजी 
वर्णी के शब्दों में “सम्थक्त्वी का लक्ष्य केवल शुद्धोपययोग पर रहता 
है। मोक्ष पहुँचाता शुद्धोपयोग है, पर व्यवहार से कहते है कि शुभोपयोग 
ने मोक्ष पहुँचाथा* ।” तथा- शुभोपयोग को त्यागन्ने से शुद्धोपयोग नही 
होता, किन्तु शुभोपयोग में जो मोक्षमार्ग की कल्पना कर रखी है, 

त्याग और राग-देेष को निधृत्ति से शुद्धोपपोग होता है, और वही परिणाम 
मोक्षमार्ग का साधक है" ।” इस प्रकार “बीतराग” का अथे यहाँ पर 
सक्‍लेश परिणाम का निकल जाना है” । 


द्रब्यानुयोग की अपेक्षा स्वानृभूति-काल में शुद्ध भाव (द्रव्य) का 
भावन होने से दर्शनमोह के अभाव में शुद्धोपयोग होने के समथ से 
सी नलवनीनननीीम-नस-ि ली नतीन ंय८यनननीननाणनतनीन-क सनक नमन ना नन- मा + 4७७५-५० तक+++++प० नरक +७9५०० नए ७३2५० १५०७ +3७९०७५०७७-ब.७५७७ ० »-५»++ 3७ ५3५3०» ५७४“ >नआ)वाभभ3.४आ३३५०# की 


१. मॉक्ममार्यप्रकाशक, सातवाँ अधिकार, पु० २५५ 

वही, पृ० २३२ 

“तदम्तरप्रमतादिक्षीणफ्षायपर्यन्त जधन्यमध्यमोत्कृष्टभेदेन विवक्षितेकवेशेन 
शुद्धोपयोगों बर्तेते । सच भावसवर हत्यच्यते ।” 


“अनयारघधर्मामृत, १०८-१०९ स्वोपज्ञ टीका 
, जैनेख सिद्धान्त कोश, भा० १, पु० ८६-८७ 
« सुख की एक झलक, पहला भाग, तृतीय संस्करण, १० ३१ 
- वही पृ० २९ 
- <बीतो#पगतों राम सक्‍लेशपरियामों यस्मादसो चीतराग? |” 


-खब्पिसार, जी०औ०, गा० ३०४ की टीका 
जड़े 


2 । 


छ 6 उ>द ० 





वंतिसदता अंकुरित हों जाती है । यद्यपि कं 3४20! में क्ुदरोपयोग 
इह्कुटिक नहीं होता; फिन्तु संम्धंक्ती के गर्भ सें जन्‍्में अवश्य ग्रहण कैरे 
खेताहै। उसे ही प. बतास्सीदास ते झुद्ध अंकुर कहा हैं! । इतना' जर्वस्थ 
है कि सिर्विकल्प ससाधि, शुक्सध्यान तथा बीतरागचारियें रूप परिणतिं 
चोधे ' गुणस्थान में नहीं होती । फिर, सम्बप्दुष्टि के शुद्धोप्योग की 
स्थिति निरन्तर नहीं रहती । सम्पक्त्वी के अधिक-से-अधिक छह मांह में 
कंदाबितू एक बार, शान-बैराग्य सम्पन्न सच्चे व्रती के पत्रह दिस में 
तथा उत्तम सुनियों के अन्तम्‌ हुर्त में स्वानुभूति कही जाती है । यद्यपि 
करणानूयोग और द्रव्यानुयोग में ताल-मेल बैठाने का प्रयत्न किया जाता 
है, किन्तु दोनो की दृष्टि भिन्न-भिन्न हैं। करणानसझोग में वीतरागना का 
प्रतिपादन चारित्र की अपेक्षा किया गया है, किन्तु द्रव्यानुयोग में 
सम्यक्त्व की अपेक्षा कथन किया जाता है। पण्डिततप्रवर टोडरमलजी के 
शब्दों में'इसलिए द्रव्यानुयोग के कथन की विधि करणानुयोग से मिलाना 
चाहे तो कही तो मिलती है कही नहीं मिलतों। जिस प्रफार 
यथाख्यातचारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली 
दशा में द्रव्यानुयोग अपेक्षा से तो कदाचित्‌ शुद्धोपयोग होता है, परन्तु 
करणानुयोग अपेक्षा से सदा काल कषायथ अश के सद्भाव से शुद्धोपयोग 
नहीं है* ।” सार्सेश यह है कि झुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्षमार्य 
है जो शुद्धधप रूप से स्वभाव-सन्मुख होने के कारण चौथे गुणस्थान से 
प्रारम्भ हो जाता है? । मोक्ष की प्राप्ति सम्पूर्ण राग-टेंष निवृत्ति से ही 
होती है । यद्यपि चतुर्थ गुणस्थान में तिरविच्यर (निर्दोष) ब्रत-चारित्र 
रूप उपयोग न होन से श्षम्यक्त्वी को अबिरतसम्यर्दृष्टि कहा जाता है; 
तथापि सम्पूर्ण शुभाशुभ क्रिया-निवृत्ति रूप शुद्धोपपोग की भावना 
उसके सतत जाग्रत रहत्ली है। अतएवं आत्मोपादेय शुद्ध भावना लब्धि 
रूप स्वरूपाचरण चारित्र सम्यग्दशंन का अविनाभाबी होने से सेंथा 


१ “भयों सुद्ध अक्र, गयो मिथ्यात मर नसि |“ 
-समयसारनाटंक, मोक्षेद्वार, पद ४२ 
२ मोक्षमार्गप्रकाशक, आठवाँ अधिकार, पृ० २८६ 
३. मोक्षमंहल की परंथम सीढ़ी, या विन ज्ञान-बरिता, 
सम्प्ता न सह, सो दर्शन, धारो भव्य परवित्रा । -छहुदाला, ३:१७ 


र्ट५ 


ज्ञानचेतवा का उदय होने से मोक्षमार्ग का वास्तविक प्रासम्ण चौशे 
यणस्था् ब्रें होता है'। इतना अवश्य है कि साक्षात्‌ बीस रागता तथा 
मुक्ति का जनक मिविकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग सांतवे चुणस्थान भें 
माना जाता है। 


शास्त्रों का पार नहों है; समय कम हैं और हम अस्पबूंद्धि वाले हैं; 
इसलिए केवल वही सीखना चाहिए जिससे जन्म-भरण का क्षय हो सके * 
जन्म-मरण के क्षय का एक मात्र अमोष उपाय है-निश्चल परिणति रूप 
ध्यान । यह ध्यान कब होता है ? जिसके राग-द्वेष, मोह नही होते तथा जो 
योगों (मन, दुब्नन, काय) का सेवन नहीं करता, उसके शुभाशुभ को 
जलाने वाली ध्यानमयी अग्नि प्रकट होती है । ध्यान का स्वरूप क्या है ? 
शुद्ध स्वरूप में अविचलित चेतन्य-परिणति ही यथार्थ ध्यान है। 
इस ध्यान की विधि उस समय प्रकट होती है, जब निश्चय से योगी दशशन- 
मोहनीय और चारित्रमोहनीय का विषाक पुदगल कम होने से उस विपाक 
को कर्मों में समेट कर और उस विपाक के अनरूप परिणमन से उपयोग हटा 
कर-जो उपयोग मोही, रागी-द्वेषी होने वाला नही है-उस उपयोग को 
शुद्ध आत्मा में निष्कम्प रूप से लीन करता है, तब निष्क्रिय चैतन्य स्वरूप 
में विश्वान्त होने वाले के सन-ववन-काय के अनुभव से रहित, अपने कर्म- 
व्यापारों से रहित सकल शुभाशुभ कर्म रूप ई धन को जलाने में समर्थ 
अग्नि के समान परम पृरुषार्थ (मोक्ष) की सिद्धि का 'उपाय ध्यान प्रकट 
होता है” । इस पचम काल में भी यथाशक्तति घधममं-ध्यान हो सकता है, 
शुध्द आत्मा का अनुभव हो सकता है । सब प्रकार की लौकिकता छोडने पर 
ही ध्यान होता है। जो योगी-ध्यानीमुनि जिनवरदेव की आज्ञा से निश्चय 
रत्तत्रथ की आराधना करता है, वह प्रकट रूप से आत्मा का ध्यान 


१ द्षष्टव्य है-भी १०८ चारित्रचक्रवरति-आचार्य शाम्तितागर-स्मृतिग्रन्थ, 
पृ० २९१, ४७ 
२ अतो णत्यि सुईण कालों थोओ वय च॒ दुम्मेहा ! 
ते णवारि सिक्थियव्व ज़ जम्ममरण खय॑ कुणद ।। --सहुडदोहा, ९८ 
३ जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहों व जोभपरिकम्मों । 
तस्स सुहासुहड॒हंणों झाणमओ जायए अग्रणी ॥ +--प्रकास्तिकाग्र, ग।. १४६ 
४ पचास्तिकाय, गा १४६ की पूर्ण समयब्र्याख्या 
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अँपता है; क्योकि रत्नत्थ आत्म का गुण है और” गण-गणी में भेद नहीं 

हैं। अतः सित्रचयरत्मंत्रय की आशसंषना वीतरामी' की ही आराधना ड़ । 
ऐसी आरा का जो ब्यान करता है, वही परद्रव्य को छोडता है।--इंसम 
तनिक भो सस्देह नहीं है'। धर्मध्यान और शुक्ल ब्यान दोनों भें एक 
भा ध्येय स्वात्म-दर्शन है । इन दोनों ध्यानो में परस्पर विशुद्धि और स्वामी- 
भेद की अपेक्षा भेद है। घमंध्यान से शुक्ल ध्यान में परिणामों की विशुद्धि 
अधिकाधिक असख्यातंगुणी तथा अनन्तगुणी है? । अद्यपि ध्यान करते समय 
आत्मा अहुन्त या घिद्ध रूप में प्रकट नही होती , कितु भावी में सिद्ध परसात्मा 
का ग्रहण करते से ध्यान की निश्चलता से ध्यात़ा उस समय भाव से 
अह॑न्स हो जाता है? । ध्यान सदा निरजन स्वरूप निजात्मा का किया 
जाता है। शक्ति रूप से अपनी सिद्धात्मा का ध्यान हो मोक्ष का कारण 
माना गया है" | 


मोक्ष क्या है ” जेसे यह जीव बहिरग तप से सवर-निर्मेश मानता 
है, उसी प्रकार अनन्त गुणी विषथ-सुख की प्राप्ति को मोक्ष समझता है । 
पण्डितप्रवर टोडरमलजी के शब्दों में “जिस धर्म-साधन का फल स्वर्ग 
मानता है, उस घर्म-साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रोदि 
पद प्राप्त करे, वहाँ उन दोनो को एक जाति के धर्म का फत्र हुआ मानता है। 
ऐसा तो मानता है कि जिसके साघन थोडा होता है वह इन्द्रादि पद प्राप्त 
करता है, जिप्क सम्पर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, परन्तु बहाँ 
घर्म को जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जापति जाने, उसे 
कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योकि कारण विशेष होने 
पर हो कार्य विशेष होता है "।” वास्तव में अज्ञानो जीवों की सभी 








१ रयणत्तय वि जोई आराहडइ जो हु जिणवरमएण | 
सो झावदि अप्याण परिहरद् पर ण सदेहो | -माक्षपाहुड, गा. ३६ 
२ एतद्डयो रपि ध्येप ध्यावधीवेम्यंशुक्लयों । 
विस द्वि-्व्रानि-भेदासु तयोभदोबधायेताम्‌ ।। --तत्त्वायशासन, १८० 
३ बही, श्लोक १८९ 
'४ जहूं निरजनों देव सर्वलोकाग्रमाश्चित । 
इति ध्यान सदा ध्यायेदक्षयस्थानका रंणम्‌ !। --योगप्रदीप, ४९ 
४, मोक्षमागेप्रकांशक, सातवा अधिकार, पू २३४ 
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आत्यताएँ लॉकिक आधार पर अस्थापित होती हे । वरध और मद की 
कत्पणा जो वह अपने इन्द्रियजस्थ सुखतल्‍दुः्यों के आजार' पर करता है। 
अतएुव इच्िय तर अतीन्द्रिय दोनों प्रकार के सुख की जाति एक समझता है । 
परन्तु मोक्ष इन्द्िजन्य सुखों से सर्वधा परे है। मोक्ष सहज, स्वाभाविक 
सच्चे सुख का नाम है। श्रीमद्‌ रायचन्द निज-शुद्धता को मोक्ष कहते हैं "। 
मोक्ष रूप अवस्था क्दा एक समान रहती है। शुद्ध वीतराग दशा की 
उपलब्धि ही मुक्ति का सच्चा रहस्म है । 


एकरला चल 

द्रव्यदृष्टि मे आत्मा त्रेकालिक छा व शुद्ध चैतन्य आनन्द का कन्‍्द है । 
विज्ञान-धनस्वभावी शुद्ध आत्मद्रव्य में कर्म की कोई उपाधि नही है। वह 
तो नित्य निरजन, निलेप, निविकार त्रिकालशुद्ध है। वस्तु अखण्ड है । 
उस में कोई भेद नही है । देहाश्वित विभिन्न पर्यायो, विभिक्ष क्रियाओं 
और पुद्मल को विभिन्न परिणधियों स भिन्न शुद्ध आत्मद्रन्य निराला है। 
ऐसे अलोकिक, अच्न्त्य पदार्थ को अपने ज्ञान-ध्यान में स्थिर करके 
“में अखण्ड ज्ञायक रूप हूँ, पररूप नही हूँ --ऐसा सर्वदा सब ओर विज्ञाल- 
धन निजात्मा का अनुभव करना ही स्व-स्वेदन है। अपने रब-सर्वेदन मे 
वर्तेन करना ही चलना है । 

राग, देष, मोह, क्रोव, काम, मान, माया आदि भावों में हम वहुप्त 
चल चुके है । आज से नही, अनादि काल से विषय-भोगो में तथा लौकिक 
भावों में चल रहे है। हम निरन्तर शुभ था अशुभ भावों में चलते ही 
रहे हैं । एक क्षण मात्र के लिए भी कभी विश्राम करना हमने नही जाना । 
अपने बुद्ध भाव को कभी पहचाना पक नही, इसलिए अपने आप से पहचान 
नही हुई । जो भी सयोगी तथा विभाव पर्याये हमें आज पत्तक लक्षित्त हुई , 
उनको ही हम अपना मानते रहे। किन्तु वे सब अवस्थाए है, वस्तु का 
स्वरूप नही है । जंसे दर्षण की स्वच्छता में बेल-पत्ती, फूल, अग्नि या रय 
आदि विभिन्न रूपो में झलकते हुए दिखाई पड़ते है, क्योकि जान जेय से 
भिन्‍न है। ज्ञान में शेयाकार प्रत्तिबरिम्बित होता है, किन्तु ज्ञान शेय 


! >नकन-+9>3>> मनन नमक <3»++++9+ समन ५५ -५+++५+»3५+3३3+क+ मन ५+++ न +ननन++++++« पक >नानान+“नका++नन-+3+33++मनमम न +०े 4 >> +९ ७०५५५» ०९८ ;१3॥७७ अप न-नन-म पक. --3-काथ+अकनमनानम-++क 43, -नपनक++आ 3-4. 








१ मोझ्न कहा निज शुद्धता, बहू प्राता उस पन्‍्थ । 
समझाया सक्षेप में, सकल मांगे निम्नेन्ध ॥। “>+आह्मस्िद्ि, (२३ 


र्द८ट 


त 


ऋष चंहीं हो जाता) .वें,सो ; सत्र” दर्षण की जवस्था,क शुचक हैं। 
दपेणः तेन सबसे जिज्ञ है। परन्हू उस प्रदायों केशाने का सिषध/ऋरता 
दर्पण की स्वच्छता कथवा दपेण का द्वी. विष कश्ता है; इसी प्रकार 
आलमुष के स्वच्छता में अनु -अधिकूल सयोग, पचेरिद्रियो के विषेय आदि 
का जान सहज दी होता है, उनका निर्षेष नहीं किया जा सकेता; 
परन्तु चंतन्थ आत्मा उन से भिन्‍म है। शुद्ध शानस्वभावी आत्मा में राग- 
देघ रूप, पर में इच्ट-अभनिष्ट की कल्पना नहीं है । वह तो निविकल्प 
परममिल्॑स्वरूप हैं । अतेएव शानी की स्वलक्ष की ओर निरन्सर दुष्ट 
होने से बहू निर्मल ज्ञान का अनुभव फरता हैं, एक धारा रूप प्रवाहित हीने 
वाली शास्ति-समरसंता का आस्वादन करता-"है । उस अखण्ड एक 
रस-धारा में आत्म-रस में प्रवाहित हो कर आत्मा-राम में निर्मज्जित होने 
के लिए सदा चलता रहता है, वर्तन करता रहता है। यथार्थ में आत्मा-राम, 
रुस की धारा और वर्तन करने बाला तीनों भिन्‍न-भिन्‍न बचही हैं । तीदो 
की अंभेद एकता ही उस सतत स्वात्मानुभूति के गोचर अखण्ड' पदार्थ में 
ज्ञायक तत्त्व का अवलोकन कराती है कि यही “मे हुँ” । और अब 
बहिलोंक से सवेथा भिन्‍न अपने ही लोक से अपने शुद्ध चतम्य तत्व का 
आश्रय लेकर हमें चलते रहना हैं।पर की ओर दृष्टि जाते ही, १? का 
ख्याल आते हो हम॑ अपने स्वभाव से हट जाते हैं, प्रमाद में पहुँच जाते है 
और इसलिये हमारा पतन हो जाता है । 


जो अपनी आत्मा नहीं है, उस १९-प्रदार्थ को अपना सॉनना संथीग 
है | ससार में, लोक की अन्य वस्तुओ में चलने वाला, उन से अपना 
अस्पित्व मानने वाला इस प्रकार की संयोग-बुद्धि में द्वी रात-दिन॑ संसरण 
करता रहता है । अनादि काल से “पर” को “स्व” मानने की एकत्व 
बुद्धि कं कारण यह जीव अपने शाश्वत निजी वेभव से अनजान रहता है। 
जिसे अपने वैभव का पता है, वहू पराये वेभव को ओर अपनी दृष्टि 
नही दौड़ायेगा, अपने वैभव का ही रुमाल करेगा। अपने परम पोरिणा- 
मिक शुद्धभाव के समक्ष तीनो लोको के अनन्त वेभव भी वुच्छ हूँ । 
जिसकी दुष्टि अब भी सम्सारिक बेभवों में मड़ी हुई है, उसे अपने वेभद की 
बाच भी नहीं सुहाती है । जो जहाँ जिस दशा में है, उसकी बढ़ोतरी में 


हे पट 5 


आनन्द मासता है। उससे भिन्न व विलक्षण कोई अलोकिक लथा धिधिकल्य 
अनुभूति हो सकती है---इसकी कल्पना तक नही है 


जब तके पर का सयोग है किवा पराश्षित दृष्टि है, तब तके 
निज़ात्मा का भान नहीं होता। अपनी झलक मिलन पर ही अपनी 
पुहुच्तान होती है, श्द्धा अथवा प्रतीति होती है। किन्तु यह पर की भेद-बुद्ध 
में ही अनन्त विकल्पो का जाल प्रति समय बुनता रहता है | इसलिये जब घक 
भेद-बुद्धि विघटित नही होती है, तब तक एक ज्ञायक शुद्ध चंतन्‍न्य की ओर 
अभेद बुद्धि गमत नही करती है। वास्सव में भेद से अभेद की ओर, खण्ड 
से अखण्ड की ओर, अपूर्ण से पूर्ण की ओर तथा आकुलता से निराकुलता 
की ओर चलना ही चलना है। 


यह अज्ञानी जीव हाथ-पेरो के चलाने को चलना समझता! है। लोक 
में चलना भिन्‍न है और मोक्ष-मार्ग मे चलना भिन्‍न है। लोक में चलते 
वालों के साथ भीड होती हैं, कोई-त-कोई बाहन होता है ओर कुछ 
नही तो भाग-दोड होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान त्तक और दूसरे से 
से तीसरे तक, इस तरह आने-जाने की क्रियाओ का, काम करने का 
सिलसिला चलता ही रहता है । किन्तु मोक्ष-मार्ग में चलने का प्रारम्भ 
सचम्‌च तब होता है, जब मन विश्राम पाता है। मन की दौड-धूप के 
साथ शरीर की उछल-कूद आवश्यक रूप से बनी ही रहती है। इसलिये 
हमारा सारा समय मन और शरीर के तरह-तरह के कोलाहल में ही बीत 
जाता है; शिच-पथ की ओर हम उन्मुख नही हो पाते । 


आचार्य सीख देते हुए अपने अनुभव से कहते हे-हे पथिक | शिवपुर की 
ओर जाने वाले तुम सभी तरह से निस्सग हो कर ही इस पथ पर चल 
सकते हो। बाहर-भीसर में किसी प्रकार का परिभ्रह साथ में लेकर 
मोक्ष-मार्ग में आगे नही बढ़ सकते हो । जिसे अकेले चलने का अभ्यास 
नही है, रात-दिन शरोर तथा विषथ-भोगो को चिन्ता जिसे सताया करती 
है, वह सन्त कैसे हो सकता है ? साधु-सन्‍्तों का यह मार्ग निरापद एवं 
निशश्रय है। क्योंकि साधक को किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं 
होती, मन में कोई वितृष्णां नहीं होती, जब जैसी स्थिंति होतीं हैं, 
परिस्थितियाँ बनती-बिगडती रहती हैं, उन सब का वह ज़ाता-डंष्टा भोतर 
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दोडी है । उन परित्थितियों से सांधु-सत्स का कुछ भता-मुरा हो जाएगा 
अग्रया मे अपने आत्म-ज्ञात के बल पर उत को पल वेंमे---ऐसे कर्तू त्व- ' 
बुद्धि, जिन में भही होती, वाश्तव में वे ही जानी होते है । । 

आत्मसता के अनुभव में वर्तना ही ज्ञानी का सच्चा ज्ञान है। जिसे 
वस्तुस्वरूप तथा पर का भेद-विज्ञान है; जो अहंकार-ममकार-एकत्व तथा 
कतृ त्वबद्धि से रहित है, जो निमित्त के अधीन दृष्टि वाला नही है, जो 
प्रभाद से पराषीन नही है, जिस में वीतरागक्षा का उदय हो चुका हैं--- 
ऐसा विगस्वर-निर्गृत्थ साधु ही सम्यक््‌ वीत्राग-चर्या का पालन करता है 
और उसकी चर्या हो सच्चा चलना है | ल्‍ह 

जो मोह से मूढ है, पर समय में रत हँ--पर-पदार्थों को अपनाने 
वाले है, वे पर्वत के शिखर, सागर-सरिता के तट, वन-उपवन, गृहा-कन्दरा, 
अरण्य-जगल में कही भी रहे, उन को निराकुल सुख को प्राप्सि नही 
होती । निशाकुलता तो निजामल-पान से ही उपलब्ध होती है। जैसे 
प्यास शान्त करने के लिए शैवाल से आच्छादित जल को काई से भिन्‍न 
कर सहज सुरस, निमेल जल का पान किया जाता है,चैसे ही क्लेश ख्पी 
पिपासा की शान्ति के लिए सकल्प-विकल्प-जालों को छोड़ कर आत्मध्यान 
रूपी अनुपम स्वच्छ व सहज अमृत का पान करे । हम अपने ही शुद्ध ज्ञान में 
चले । वास्सव में ज्ञान कसा है ? पण्डित बनाश्सीदासजी के शब्दो में-ज्यो- 
ज्यो ज्ञाता की हेय-शेय-उपादेय रूप शक्ति वधमान हो, त्यो-त्यो गुणस्थाम की 
बढवारी कही है। गृणस्थान प्रमाण ज्ञान, गृणस्थान प्रमाण क्रिया । उस में 
विशेष इसना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेक जीव हो तो अनेक रूप का ज्ञान 
कहा जाता है, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है । भिन्न-भिन्न सत्ता के 
प्रमाण से एकत्ता नहीं मिलती । एक-एक जीब द्रव्प में कन्य-अन्य रूप 
आदयगिक भाव होते हैं, उन औदयिक भावानुसार ज्ञान की अन्य-अन्यधा 
जानना । परन्तु विशेष इसना कि किसो जाति का ज्ञान ऐसा नही होता 
कि परश्सत्तावलम्बनश्ील होकर मोक्षमार्य साक्षात्‌ कहे । क्यो? अवस्था 
प्रमाण परसत्तावलम्बक है। परस्षत्तानलम्बी ज्ञान की परमाथंत्र: नही 
कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलम्बनशील होता है, उसका नाम ज्ञान । 
उस ज्ञान को सहकारभूत मिमित्त रूप नाया प्रकार के औदयिक भाव होते 
है, उन जौदयिक भावों का ज्ञापता तमाशनीर है,न कर्ता है,न भोवता है, 


श्द्र्‌ 


न॑ जंवलम्धों है, इसंतिये 'फोई ऐशा कह़ेकि इस प्रकार के जोदविरफमार्स- 
सर्वेधा ही तो फलाना शुणस्थान कहा जाम तो' झूठ है । उन्होने दच्द का 
स्वरूप सशा प्रकार नहीं जाना है। संबा्म भें शान तो स्वसता दाग 
जानपना' है । 

' हूँ आत्मत्‌ ! अपने म ही गहरा पैठता जा! अपने में हो निरन्सर चल | 
जहाँ तक राग-रंग हैं, संकल्प-विकल्प हैं, वहाँ लक भौसिकता है मौर जहाँ 
भौतिकता है, वहाँ आत्मस्वरकूप का प्रकाशक अध्यात्म नहीं है । पह 
अध्यात्म का सार समयसार रूप है। स्वसत्ता का आलम्बन लेने से बह प्रकट 
हो सकता है । रे मृढ ! जेसे रात-दिन परद्रव्यों का स्मरण करते-करते 
उन में विमोहित हो गया है, पर्याय बुद्धि से सयोग-अवस्था का अनुभव कर 
रहा हैं, वैसे ही शात-दिन “में शुद्धचिदृप हूँ” ऐसा स्मरण कर शुद्ध भाव का 
प्राप्त कर । शुद्ध भाव के अवलोकन मात्र से तू भावमुक्‍्त हो जाएगा। 
शुद्ध अनुभव की दशा की यही महिमा है । फिर, भावमक्ति होने पर द्रव्य- 
यक्ति अवश्य होगी । अत अपने शुद्धभाव की ओर एकला चल, अपसे में 
बढ़ता चल, अपनी रटन लेकर एक रस हो गमन करता चल। ऐसी शुद्ध 
मिविकल्प दशा अश्रमत्त गृणस्थानवर्ली योगियो को उपलब्ध होती है" । 
पण्डितप्रवर दौलसरामजी के शब्दों म--- 


घनि मुनि जिन यहू, भाव पिछाना। 
तन व्यय वाछित प्रापति मानो, पुण्य उदय दुख जाना ।घनि०।।१॥ 


एक विहारी सकल ईश्वरता, त्याग महोत्सव साना। 
संब सुख परिहार सार सुख, जानि रागरूप माना ॥ घनि०।।२।। 


खिल स्वभाव को चिन्त्य प्रान निज, विमल ज्ञानदुग सामा। 
“दौल' कौन सुख जान लह्यों तिन करो शान्ति रसपाना ।।धति०।।३॥। 


अपने शुद्ध स्वभाव की उपलब्धि होने पर फिर किस्री अन्य की प्राप्ति 
की क्रामना नहीं होतो है। 





१. समयसारकंलश, १५०, तथा--नियमंसॉरफकंलाओ, १९० 


२२ 


